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श्रीराममाहात्म्यम्‌ | 


राम रमिति रामेति रमे रमे 
मनोरमे ॥ सहृखनाम ततरल्यं 
रामनाम वरानने ॥ १ ॥ श्रीराम 
राम रमेति ये पन्ति च स- 
वेदा ॥ तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च 
भवत्येव न संशयः ॥ २॥ जय- 
त्यतिवल्यो रामो रक्ष्मणश्च महा- 
वलः ॥ राना जयति सुग्रीवो 
राष्षेणाभिपाछितः ॥ ३ ॥ धमी- 
त्मा सत्यसन्धश्च रामो दाश्चरथि- 
यदि ॥ पौषे चाप्रतिदधुः शरनं 
जहि राबणिम्‌ ॥४॥ रामनामपरा 
येच घोरे करिये द्विजाः ॥ 
बर एव कृतकृत्याश्च तेभ्यो नित्यं 
नमो नमः ॥ ५॥ 


हरिमादास्म्यम्‌। 


विपरीतेषु काषेषु परिक्षीणेषु 
बन्धुषु ॥ जहि मां कृपया कृष्ण 
दारणागतवत्सट ॥१॥ कृष्णाय 
वासुदेषाय देवकीनंदनाय च ॥ 
नंदगोपङ्कमाराय गोविन्दाय नमो 
नमः ॥ २ ॥ सकृदुश्वरितं येन 
हरिरित्यक्षरदरयम्‌ ॥ बद्धः पर 
करस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति 
॥ २ ॥ नित्योत्सवो मवत्यषानि- 
त्यं नित्यं च मंगलम्‌ ॥ येषां 
हृदिस्थो भगवान्‌ मंगरखायतनो 
हरिः ॥ ४॥ कृष्णेति मङ्घरं 
नाम यस्यवाचि प्रबततेते ॥ मस्मी 
मवन्ति तस्याञ्च महपातक- 
कोटयः ॥ ५॥ - 


श्रीरक्षमीवेकटेरो विजयते । 
प्रास्तािकं किंथित्‌ 
पूषै मनुयत्ञवस्क्यादयः प्र्ञागरिषठः श्रेष्ठाः परमतल्वश्िद्ासः 


समृतिकतीरः सम्बभूुः । तेखिरश्चतिगता धमीदशेभूता अर्थाः 
खस्पतिषु ग्रथिताः । तत एव विश्रियप्म्प्दाययुतां जनः सखसम्प- 
दायानुगतधर्म स्रमतिकोशस्येन प्राप । परशरेदानीं करिकटुषितवे- 
तसां मीवाणबाणीमनधीयानानां सेतर सम्पचारः समु्टसति । तेना- 
कर्य सरवैधमान्प्रमातेन्दुफल्पान्‌ बषटीम्रामनिवासिभिः श्रीगोपार- 
दासमहारानैमेहता श्रमेण पेष्णवधर्मतत्वनि्नासूनां सोकयाय षिषि- 
धग्रन्येभ्यःशचत्यादिप्रमाणानि संग्रद्यारच्ययं वैष्णवधमेरत्नाकरः । 
परीत्य्ययमिदानीं प्रतिद्धिपदवीमाह्वयैष्णवधरमेग्रन्येषु । यतोऽ 
तापर्सस्कारशठकोपमुनिरामानुनायुप्रतति्तमयतुरसीमाराधारणादयो- 
व्ष्णेखरयंजञेया शरिषियाः श्रत्यादिप्रमाणतः साधितास्तथा बि- 
रिषटदितसिद्धान्तः श्चत्यादिप्रमणेः सु्रिशदतया विस्तरतो निद 
शितः । अथच कषिविज्येनिरूपणादयो धमेशासत्िषयाअप्यत्र 
वहषःसन्ति । तेन मतान्तखद्िरपि संग्रा्मोऽयं ग्रन्थः । गीषाणभा- 
षानभिज्ञानां सौकयाय म्रन्थकृद्धिरव षिश्दप्राकृतभाषया प्िस्तरतो- 
ऽस्यादुबादः कृतः । एते महाञ्चयाः सगप्रनथपरकटनात्पूषमेव वैङकण्ठ 
मपिगिषिदुः। आशासे च संग्रहेणास्य धमेतत्वनिन्ञापतवो महात्मानो 
विधास्यन्ति स्वमितासिताथेपरिपर्तिमितिरम्‌ । 

विदरलनातुचरः. 

भ्रीकष्णदाप्तात्मनो गङ्गापिष्णुः 


॥ ठक्ष्मीदेकरेश्वराय नमः ॥ 
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इति श्रीश्रे्िकुखावतंस गङ्गाविष्णुप्राथनापरवरेन खन्देसीयपारोक 
ग्रामवारिन्रयम्बकयानिततुनतुषा श्रीधरङाल्िणा छता वैष्णवधरमं 
रत्नाकरस्थविषयानुक्रमणिका समाप्तिमयासीत्‌ । ओ्रीर्दिवम्‌. 


॥ श्रीमते नारायणाय नमः ॥ श्रियै नमः ॥ 
॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 


अथ 
श्रीविप्णवधर्मरत्राकरः। 


दक्षिणे रक्षणो यस्य वामे तु जनकालन्‌ । 
पुरतो मारतियंस्य तं वंदे रघुनंदनम्‌ ॥ १ ॥ 
अथे-जिनके दक्षिण भाग विषे दक्पणजी विराजमान ई 
भीर जिनके वाम भग विषे जनकत्री श्रीजानक्टीनी विरान- 
मानं है ओर जिनके सन्मुख विपे प्वनपत्र मारुति हाथ जोडकर 
खे ह ठे रधुनेदन रामच पगवानक मे वदना का ह॥१॥ 
भस्महेिकमस्मदीयपरमाचायोनरोषान्ुष्न्‌ । 
श्रीमक्ष्मणयोगिपंगवमहृपूरणो मुनि यापनम्‌ ॥ 
रामं प्मषिरोचनं भुनिवरं नाथं शदपरषिणम्‌ । 
पेनेशं भरियमिन्दिरपह्चरं नारायणं संश्रये ॥ २॥ 
सथे-श्रीमनारायण-महारक्षमी-विष्वक्सेन-श्ठकोप-नाथ- 
मृनि-पसक्षमुनि-राममिभ-यामुनाचायं-पृणीचाय-रामानज इ- 
सादिक हमरे देशिकं ओर हमारे परम आचाय इन सपस गह 
भो भ सेवता ह भनता हूं ॥ २॥ 
रामाच॒जमहं वदे सदघ्रास्यं बगद्रसम्‌। 
तद्धक्तियेवितः कुव स्वपिदधांतविनिश्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 


२ वेष्णवधर्मरनारकरः । 


छथे-जगतके गरु ओर शेषका अवतार होने हनार मु- 
खवाठे, एसे रामानुज महाराजकी भक्ति करके वंध्या हुआ मे 
अपने श्रविष्णव पर्पके पिद्धातका निधय करता ह ॥ ३॥ 

श्रीपनरयामदासाख्यं नता ज्ञाननिपि गुरुम्‌ । 

भ्ीपेष्णवधरममरत्राकरो हि रिष्यते मया ॥ ९ ॥ 

अथे-ज्ञानके भंडारहूप ओर भीयनश्याम दाप्रनी रेते 
नामाठे ने हमारे ाक्षात्‌ गर महाराज ह तिनको नमस्कार 
करके मे भीमेडित गोपाटदास, इत्‌ श्रीवे्णवधर्मरलाकर भरं 
थक ठिखता हूं ॥ ४ ॥ 

यहा पंथके आर पिष जो हमने मंग किया है सो तीन 
प्रकारका है, एक तौ नमस्कार हम हे ओर दृ्तरा व्तुनिदेश 
रूप है ओर तीपरा आशिर्वाद रूप है थक आर विषे 
अपने इष देवक तथा रुरक नमस्कार करके प्रथका 
भष करै, उप नमस्कारह्प मंगठ कहे रह १ भौर कार्यके 
आरभे परमासाका कीर्तन करके जिपत कार्यका आरभ करे, 
उक वतनिशहप मंगर कहते है २ ओर अपना अथवा 
शिष्यका मनोषांछित क्सतकी नो ईखरपे परार्थना करी सो 
भाशिवांदष्प मंग कल्या जाता है २ इस थक आरे 
हमने नमस्कारप मंगर किया है जो पंथके आर विषे मृगढ 
नहि किया हषे ती विथ करै यथी समाति नहि होती है 
ताने विघ्रका नाश कसे वासते भेथके आरंप. पे मंगट 
अवश्य करना चाहिये, क्योकि पापरूप जो शन्न है ताकी 


प्रथमोऽ्यायः। ३ 


श, क स, 


निवृत्ति म॑गटाचरणतें होती हे ओर पापरहित जो परुष है सो- 
शी पथे भरामि मगल अधश्च कर. क्योंकि यंथके आरषमं 
मेगठ नहीं किया हवि तौ भथकर्ता विषे परपोकं नासितकष- 
नेकी भांति हती है, ओर नासतिकका क्ियाहूुभा प्रंय मानकर 
यंथके पठनेमे परति नहीं करते ह तातं विश्च ओर नासिक- 
भति इन दो दोषोंकी निवृतिवास्ते सर्व कार्यों मंगल करनेका 
भ्रयोजन है इति॥ इति मंगछाचरणम्‌ ॥ 

ननाशाघ्रेभ्य उद्धत्य पिचाये च पुनः पुनः। 

प्राचीनबहुथानां सारः संग्रह्यते मया ॥ ५॥ 

थं-नाना भकारे शाते वीण करके तथाति शा- 

साका वारवार विचार करके भाचीन बहत प्रथाका सार मनं 
नोह तो दस प्रथ विंभे प्रण किया ह । नषे जह भौर दुष 
एकव र हय परत हत जो हे सो अपताररूप जहका व्याग करके 
साररूप दुग्यकरा ग्रहण करता है तैत मेनेषी शर्म अतार स्प 
श्ोकोंका त्याग करक सार सार शोका इस भथ विषे 
संम्रह किया ₹ ॥ ५॥ 

श्रीमदरोपार्दामेन वावरीग्रामवासिना । 

टीका सेकोपकाराय कृता मनवभाषया ॥ & ॥ 

अथे-ओर वावी भ्रामक निवापी श्रीमघंडित मोपाट- 
दास जो भह सो मेही इस्‌ पंथी टीकरी मनुष्य , षाम 
क्री है, इस-दीकाका नाम सुगमा दीपिक्रा है. इस -अंधक्री 
मनुष्य भाषामे टीका करनेका यह कारण है कि; रोक 


¢ वैष्णवधर्मरनाकरः | 


कृाराय-अर्थात्‌ व्याकरणके अशयां रहित जे वेष्णव ई 
उन्‌ सर्व वैष्णव ठोकोके उपकार वाक्ते मनप्यणापषामें इस 
पथकी दीका करी है ॥ ६ ॥ 

अब हम गुरं ओर रिष्यके पवाद करफे इत प्रंथका 
भार कसते ई, कयो श्रुति स्मृति संहिता प्राण महास 
रामायण इत्या्कि हना पय ईै परु पे सव भरंथ गुर्‌ ओर 
शिष्यके संवाद कफे अथवा धोता वक्ताके सवाद करै रवे 
हए ह तातं हमगी गरु शिष्ये पवाद कफे इस शरीवेष्णव्‌ 
र्मरलाकर भंथके भार करते ह ॥ 

॥ सिष्य उवाच ॥ 

भगवन्‌ श्रोत्तमिच्छामि युगधमोन्पुथद पृथक्‌ । 

न ज्ञाने सतसमं पद्ये पृथिव्यां विचसरन्रभो ॥ ७॥ 

कृटिजानां सुखोपायं कृथयस्व दयानिषे । 

सापि मां कृपया नाथ दीनं तां शरणागतम्‌॥ ८ ॥ 
 अथे-भव शिष्य पठता है कि, हे भगवन्‌ ! तयु, 
वेता दार ओर कटियुग इन चार येकि न्रे नयरे परमो 
म सुनने चाहता हैः भौर हे भरो ! इस प्रवी विषे विचरता 
इभा मे अनेकं देशम गया, परू आपके मान ज्ञानी मेँ नहीं 
देखता ह ॥ ७ ॥ ताते हे दयानिषे ! कटिके जीरक कल्याण 
सहनमे जि उपाय करर होवे, उष॒ उपाय आप मेरे प्रति 
कथन करो । हे नाथ ! भे दन है, भर आपके शरण आया 
हर भाप मेर छपा करे रिक्षा करो ॥ ८ ॥ 


प्रथमोऽध्यायः । ५ 
॥ श्री्॒रुस्वाच॥ 


श्रुता मे मानवा धमो वेदिकाश्च शुतास्वया। 

को युगे न शक्यंते ते वै कत महामते ॥ ९ ॥ 

सुखोपायं चाट्पधनमङ्केशचं च महाफलम्‌ । 

पुराणानां च सर्वेषां सारभूतं वदामि ते ॥ ३०॥ 

अथ-रिष्ये भति गर बोरे कि, हे महामते ! छाश 
भदिक मनुभनि धर्मशाघ्षमं कहे हुये धरम तेने मेरे मुखे सुन 
हु, ओर कणेद, यजुवैद, समेद आदिक वदेमि कहे हुये धर्- 
भी तेने मेरे मुखप एने ई उन मानव परमो ओर वैदिक 
प्म इस कटिके जीवं करते समर्थ नरी हो सक्ते द । वातं 
हे शिष्य ! निकमे थोडा धन खर्च होवे, ओर जिसमे हेश नरी 
प३ ओर निप्का मोक्षहपी महाफल है तथा सर्वपरा्णोका ओर 
सर्वशासचोका साररूप रा कटिके जीरवोफि कल्याणक धरुख 
उपाय मेँ तैरेक कहता है, सो तू मन टगाकर सुन ॥९।१०। 

हे शिष्य | पराशर स्मृतिके सप्तमाध्याय पि एषा कष्या 
है कि- 

जन्ये कृतयुगे धमाघ्ेतायां द्वापरेऽपरे । 

अन्ये कणियुगे धमां युगद्रापतासुूपतः ॥ ११ ॥ 

कृते तु मानवा धमौश्ेतायां गोतमाः स्मृताः । 

द्रापे शंखर्िखिताः कख पाराशराः स्मृताः॥१२॥ 

सर्थ-सतयुग आदिकं युगा हास होनैते अर्थ्‌ षटनेके 


६ वैष्णवधर्मरनाकरः । 


अनुत्तर जेते सतयुगका भमाण १७२८००० वर्षका है ओर 
ञेतायुगका प्रमाण १२९६००० वर्षका है ओर दपर पुगका 
प्रमाण ८६१४००० वर्षका है तथा कटियुग्का प्रमाण 
३२००० वरपका है, इस रीतिं एक युगके पठि दुप्तरा युग 
वेटताही गया रै ततिं चारं युग एक सरीखे नहीं होनेते सत- 
युके जुदे ध्म है ओर मरेतायुगके जुदे धमं दै. ओर द्वापर युगके 
नुदे धरम. तथा करयुगकेषी जुदे ध्म ह इन चारो युगो धरम 
नपरे न्यरेही दै क्योकि सतयुगमं खायंशु नके धर्म चते र. 
ओर बेतामे गौतम कषिके धर्मं चते रहे, ओर द्वापरं शंख 
रिलित कषिके धमे चरते रहै तथा इस कटियुग विषे पराशर 
मुनिके धम चरते ई, इन चार युगकी ये चार स्मृतियां धरम नि- 
णय विपे ु्य करक जुदी २ ई. क्योकि स्यु मनने कदयहै 
कि कोई शूदरादिक जातिवाटा मनुष्य किसी पापु ब्राह्मणक 
आप्‌ तेठि जवे ती उ्तके कृठे काट बो दोष म्रिगा 
भर पराशर मुनिने रा कष्या हे कि आप्तनपर वैदनेवाटेके 
कृलेपर अथरिका डाग देने बो दोष मिट जायगा, इस रीति 
आप्तनपर बेठनेवाटे शद्रादिककि उप्त पापी निवृ्तिके अर्थ 
सतयुगरकी मुख्य म॒नस्मृतिमं मनने कटे काटनेको फरमायरि 
सो कूटे काटेका भायभित्त इतत कलियुगे जीसे वनि शक 
नही. तातं कठियुगकी मुख्य पराशरस्मृतिमं उप्त दोषृकीं निवृत्ति 
बासते पराशर मुनिने डम देनेको फएरमायहि, तरति.धर्माधिकिकी 


क कि क 


भा्िके भर्थं ओर पापादिककी निवृत्तिके अर्थं चारों युगेकि 


प्रथमोऽध्यायः । ७ 
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धर्म एक नहीं है वित नारे न्यारेही ई ॥ ११॥ १२॥ 
आयुर्षयिमथो बुद्धिषेरं तेजश पुत्रक । 
मनुष्याणामनुयुगे हसतीति निबोध मे ॥ १३॥ 
भूमिन॑यो नगाः शेखाः तिद्ध देवा महषयः। 
कां समनुव्तेते यथा भावा युगे युगे ॥ १४॥ 
र्थ-हे पत्र ! मुर्योके आयुष्य, वीय, बु द, ब भौर 

तेज ये सब युगयुगके भरति कमती होते एषा तू मेरे तिथय 

करफै जान । स्यो सतयुगके मनुर्यांका आयुष्य क्च वर्ष 

का र्या भोर मेता दश हजार वषका ओर हवापरमं हजार ष 

का तथा कषियुग विषे मनुरष्यांका आयुष्य शत वषेका है, इष 

रीतिं चारों युके मनुष्योका आयुष्य जुदा जुदा कल्य है भर 
चारों युगोके मनुष्योंका सामश्भी न्यारा न्याराही र भीर 
बुदिी न्यारी न्यारी, तथा बर ओर पेन येभी लुदे युदेही है 
क्योकि दूरे युम युद विषे योद युद्ध करोवाले वृक्ष भोर 
पर्वतो उखाड उखाह कर परस्रर मते रहे. भर इस कटि- 
युगम तौ दानी नदीं तूटता है । तति हे शिष्य ! नेते युग युग 
विषे उतन्न भये ज सकट पदार्थं ह पदार्थ युग ुगके कालकं 
अनुसृते दै. तेते एमि, नदी, वृक्ष पर्वत, पिद, देष, कमि 

इ्यादिकी सं युग युगे काकं अनुसे ई ॥ १ ३।१४॥ 

कृतं चाम युम तात फर पमेः सनातनः। . 
` कृतमेव्‌ न कत्तं तसिमन्काडे युगोत्तमे ॥ १५ ॥ 


८ दैष्णवधर्मरबाफरः। 


केतरुष्टपंचम्यां भगवान्मीनरू पधृर्‌ । 

जयेष्ठ तु शड्द्राद्यां कूमेरूपधरो इरः ॥ १६ ॥ 

चैवकृष्णनवम्यां तु इरिवांरादरू पधृक्‌ । 

नरपिदथतुरैश्यां वैशाखे शुद्धपक्षके ॥ १७ ॥ 

अथ-हे तात } कार्तिक शष्ठ नवमी ओर शुक्रवारे दिन 
स॒तयुगका आरौ होता भया । निप्र कृतयुग विषे सनातनधर्म 
चार पादसहित वर्तता भा । ओर पव पुरग उत्तम तिप्त कत- 
युगकाट विषे कर्‌! हुभही था कुछपी कले योग नरी था 
अर्थात्‌ उप युगकी सर प्रना रतकयरी होती भ ओर उप कत- 
युग षिषे धिष्णु भगवानूफे रार अवतार होते भये । तामे चैष 
शु पचमीके दिन मीनहूपङ भगवान्‌ धारण करते भये१ ओर 
जयेष्ठ शु दादशीकि दिन कर्मरपकं हरि धारण कसे भये २ 
भोर श्र ठष्ण नवके दिन वराहं हारे धारण करते भे 
३ तथा पेशाखशुङ्क चतु्शीके दिन नरह अवतार होता 
या ४ इन चारों अवतारांका शङ्क वर्णं था ॥ १५॥ 
॥ १६ ॥ १७॥ 


तामपि निबोप तं यस्मिन्स परवतैते । 

पादेन हतर परमो रक्ततां याति चाच्युतः॥ १८॥ 
मति भाद्रपदे शुद्ाद्रथां वामनो हरिः । 
-राधञयुद्धवतीयायां रामो भागेवरूपधृक्‌ । 
दे्ु्धनवम्यां तु रामो दशारथात्मनः ॥ १९ ॥ 


प्रथमोऽध्यायः । ९ 
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अथे-तापीे हे शिष्य ! शख शुद्ध तीन ओर शुक्रवा- 
रके दिनं भतायुगका आरम होता भया । तिम मेतायुगक- 
भीतू मिश्वय करके जान । पो अेतायुग कैसारैकिं जि 
त्रेतायुग विषे यज्ञ भवता है ओर उस्र मेतां धर्मा एक 
पाद केमती होता है ओर तीन प्रद शेष रहते रै । ओर 
भेतायुग्मे भगवान्‌ रक्तवर्णकृ भ्रात होते ई । उप्त ्ेतायुग विषे 
भगवानूके तीन अवतार हते भये। ताम भाद्रपद शु हादशीके 
दिनि वामन भगवान्‌ होते भये । भोर वेशख शुष्क तनके 
दिन परशुराम अवतार होता भया।तथा चेत्र शुक नवमीके दिन 
दशरथके प्रभाव करके श्रीरामावतार होता भया॥१८।१९॥ 


द्रापरे च युगे धमां द्विभागो नः प्रवत्तेते। 
विष्णुर्वै पीततां याति चतुघौ वेद ए च । 
` भ्रावगे ब्हुरेष्टम्यां करष्णोभूषटोकरक्षकः ॥ २०॥ 

अथे-ओर है शिष्य } कार्तिकं कृष्ण अमावस्या भीर शुक्र- 
वारफे दित द्वापरयुग्का आर होता भया । उप दापरयुग विषे 
विषाद करर रहित ओर द्विपाद करै सहित धर्म वर्चताहै भोर 
हाप्रुग विषे भग्वान्‌ पीतवर्णकुं प्राप्त हेति ह । तथा 
हापरयुग विषे एक पेदके ऋषेद-ययुरवद-पाग्वेद्‌ भोर भर्थ्व- 
णेद ये चार भाग ष्यासरजीने करे । ओर उस दापरपुग षिषे 
भषण ष्ण अष्टमीके दिन लोकका रक्षण करेवाठे ष्ण 
पगषान्‌ परगट होते भये ॥ २० ॥ 


१० केष्णवपूमरनाकरः । 


पादृनेकेन भो तात धमेः करियुगे स्थितः । 
तामसं युगमासाद्य कृष्णो भवति कैरवः । 
नयेष्ठञुड्कद्वितीयायां बोद्धः कलिकिभेविष्यति ॥२१॥ 
अथे-हे तात ! भाद्रपद ष्ण जयोदशी ओर शुकवारके 
दिनि केवल तमोगणी कलियुगका आरमा रोता भया । इस्‌ 
कलियग विषे एक पाद करके धर्म स्थित भयाहे । ओर इस 
तामसी कटियुगङ़ पायकर भगवान्‌ कृष्णवर्णं हेते ह । ओर 
इष॒ कलियुग पिंषे ज्येष्ठ शु द्वितीयके दिन बौद भर कल्कि 
अवतार होगे ॥ २१ ॥ | 
प्र्न-रे खामिच्‌ ! आपने चारो युगके जुरे जुदे दश भव- 
तार मेकं सुने, परत पे दश अवतार कौन कौनते काठ 
विषे येह सो छपा करे शह ॥ 
उ ०-अहो मध्ये वामनो रामरामो मत्स्यः कोडाप- 
 राहे विभागे । कमेः सिंहो बद्धकल्की च साये 
करष्णो रामो कारुपाम्ये च पूवे ॥ २२॥ 
अथं-हेशिष्य ¡ दिवसके मध्याह समयमे वामन १ प्रथुराम 
२ रामचन्द्र ३ये तीन अवतार भये है तथा मत्स्य ओर्‌ शूकर 
ये दो अकतार मध्याह पीठे तिरे पहं भये ह तथा कर्मं १ 
नरसिंह २ बोद-३ कल्कि ¢ ये चार अवतार साये काठ विषे 
भये ह । ओर मध्य्‌ रात्रि विषे कष्णावतार भया र॥ २२ ॥ 
नहे शिष्य | इन दश अवतारोके स्मरणका महान्‌ फल 
है सो गरुढपराणमे एषा कट्या है कि- 


पथमीऽ्यायः। १३१ 


मत्स्यः करमो वृरहृ्च नारपिह््ध वामनः । 

रामो राम कृष्णश्च बुद्धः कतिकिस्तथेव च ॥२२॥ 

एतानि दश्च नामानि सतव्यानि सदा बुधैः । 

समीपे रोगिणो ब्रयुबीपवास्ते प्रकीर्तिताः ॥ २४॥ 

इरेनाभ्रथ या शक्तिः पापनिहेरणे द्विज । 

तावत्क समर्थो न पातकं पातकी जनः ॥ २५॥ 

सथे-मतसय १ कपर वराह रेनरिह४ वामन ५ परशुराम ६ 
रामचद्र ७ कृष्ण < बुद्ध ९ कल्कि १० ये दश अवतारोके 
दश नाम बुध्‌ जरनोकू सदा स्मरण करने चाहिये । क्याफि रोगीके 
पाम मरण काल विषे इन दश नामका जे पुरुष उचारण 
करते वेह बाधव के जाते दह । भगवान्‌ गरुढके प्रति कहते 
ह कि हे गरड ! पापे नाश करने हारे नाभृकी जितनी 
शक्तिहै, तितने पाप करणेकं पातकी जन समर्थं नहीं होताहै 
अथात्‌ जितने पाप हरि नाममे नाश होतेह पिते प्रपाक 
पापी जन करी नदीं सक्ताहै । नेष अग्नि जितने कटे 
जलाने समर्थे तितने काट मनुष्य ल्या नरह सकारे. जेते 
एकं वृष तक संचय करे हुये कारक एक षडी अरि नटा 
देतह । तैसे अनेक जन्मों संवित पाप कर्मक क्षणमात्मं 
ह्रिका नाम अंतकाट विषे नाथ कर ताहे ॥ २२ ॥ 
॥ २४ ॥ २५॥ | 

प्रभे गुरुजी ! भंतकाठ विषे कौन कोने पदार्थ मुक्तके 
देनेवाले हं † .. 0 


१२ वेष्णवधर्मरताकरः । 


उत्तर-एकादञ्ी्रतं भीता गेगाब् तुरुषीदलम्‌ । 

रिणः पादा नामानि मरणे युक्तिदानि च॥२६॥ 

अथं-एकादशीका वत १ गीताका पढ २ गेगजल ३ 
ठट्तीदड ४ विष्णुका चरणामृत ५ पिष्णुपदसनामोंकां पाठ 
६ इतने षट्‌ पदारथ म्रण काट विषे मुकतिके दाता है ॥ २६ ॥ 

्रशन-हे गुरुजी ! मरण काट परि धनी परुषो कौन 
कोने दन करनं चाहिय ! 

उत्तर-तिखा सोहं हिरण्यं च कापीसो ख्वणं तथा । 

पपतान्यं क्षितिगोव एकेकं पावनं स्मृतम्‌ ॥ २७॥ 

अ्थ-तिर १ लोह २ पुर्ण ३ पतवन्च ४ खण ५ 
सप्धान्य £ प्रमी ७ गो < इतने अष्ट महादान अंतकाट भि 
दिपे हुये महापातक नाश करेवाटे ई ॥ २७॥ 

प्रभ्ञ-सपधान्य कोन कौनते ह ` 

उत्तर-त्ीहयो यवगोधूमा युदा माषाः पियंगवः। 

चणकाः सप्तमा ज्ञेयाः सप्रथान्यपुदाहतम्‌ ॥ २८ ॥ 

अथे-प्रीहि १ यव २ गेहं पर ४ उडद ५ मिग ६ 
चणा ७ ये स्ता मिलकर सृपथान्य कल्या जाता है. इन सप 
धान्याका भतकाट दान किया जाता है सी यह सपषान्य 
अष्ट महादानेमिं ष्टमा महादान है ॥ २८ ॥ 

प्रभ-हे गुनी ! चारो योम विष्णके चोदीश भवतार 
भेर ननम भये ई भीर भाने तौ दश अवतार मेरु नाये 


प्रथमोऽध्यायः । १३ 


ह, तातं ह छपानिषे ! चोीश अवतार पूरे कछ कहो. ओर 
वे चोवीप् अवतार दिष्णु भगवान क्या क्या प्रयोजन बासते 
धारण किये है. .सो स्पा कर कहो । उत्तर्‌-रंखातुर दै 
त्यका वध करके वेदांका उद्धार करने वासे मससयाक्तार 
¶या, १ कर्मने अपने भक्त देवोत अमृत प्रान कराने बके 
सुदरके मंथन समयमे मंदराचटकी रई अपे पृष पर धारण 
किया, २ वराहे हिरण्याक्ष दैतयका २ ओर पृथ्वीका उद्धार 
किया नरिंहनीन हिर्यकरिषुदेत्का वध ओर भल्दा- 
दका रक्षण किया ¢ पामनने बलिराजा छल कर ईद 
राज्य दिया ५ परशुरामने दष क्षत्रियां नाश किया ६ रम- 
चद्रजीने रावण कुगकर्णीदि राकषसोका वध करे केवादिको 
पुखी कयि ७ रष्णर्जति शिशुपाट दैतवक्रादिकोक मा 
पृथ्वीका भार उतास्या ८ बोदन असुरोक मोह करन वासते 
दद विरुद माग चलाकर मौन धारण किया ९ कल्कि, वेदोक्त 
धर्मका पनः स्थापन करेगे १० सनकादिेनि बरहचर्यादिक्‌ 
धरमोका मागं चलाया ११ योगृ्टिके ज्ञानवास्ते यज्ञावतारं 
भया ३२ दत्तत्रेय अत्रिकषि शा मनोरथ सफर किया ओर 
वेद वेदांतके ज्ञान कांड उपरमं रुजा चट्मया १३ कपिशने 
अपनी माताङु सास्य ज्ञानक उपदेश करके भक्ष दिया १४ 
सिके कषेमके अथं नर नारायण तपर्था कसे हँ १५ हसि 
मनजद्रका ओर्‌ नकका मोक्ष किया १६ पृुराजने पृश 
स्रल किया ओर पृथ्वीका रोहन रिणा २७ कषप्नै आत्‌- 


१४ वेष्णवधर्मरलाकरः । 


ज्ञान ओर परमहंस परमं चटापा १८ हृयप्रीवने हयमुख दे- 
त्यका वध किया १९ ईप्ावतास बह्मा ज्ञानका उपदेश 
किया २० धरन्वतरीने दिव्य ओषधियाका शोधन करे आ- 
युवद प्रगट किया २१ नारदे बल्लां उपदेश ठेकर सृष्टि 
उपासना मार्गं चलाया २२ दे््योक्‌ मोहित करके अपने भक्त 
दोक अमूत पान कराने मोहिनी अवतार धारण किया २३ 
यापने कल्कि जीर्वोकी मद वुद्धि देख कर एकवेदके चार 
वेद ओर एराण भराराक्कि बंथ रचे २४ इम प्रकार सधु- 
ओका रक्षण करे भर दषटोका विनाश करौ तथा धर्मका 
स्थापन कस चारं युगो युग युग प्रति विष्णु भगवान चोवीश 
अवतारो धारण कसते ह शन चोवीप्न अवतारे कितने पूर्ण 
भदतार्‌ ह ओरं कितने फला अवतार ह ओर कितने अंश 
अवतार ह तथा कितने भावेश अवतार ह ॥ इति ॥ 
प्रभ-हे गुरुजी | सतयुग, चेता ओरं द्वापर शन तीन युगि 
धर्ममेतं कियुग विषे कौन कौनसे धमं वर्ज ई ! 
उत्तर-अगिष्ीं गवाठंभं संन्यापं परपेतृकम्‌ । 
देवरा सुतोत्पत्तिः को पंच षिवभेयेत्‌ ॥ २९॥ 
अथे-रे शिष्य ] निगम परथ कयि कि-अरहोव, गौक्‌ 
मारकर यन्नादिक करका संन्यास, मितं भद्ध करका, तथा 
देवे पृ्ोखचि, ये पंच कम कटियुग विषे प ई.॥ २९ ॥ 
फेर समाद प्रथं रेता क्यार कि- 


प्रथमोऽध्यायः । १५ 


संसगेदोषास्तेयान्यमहापातकनिष्कृतिः । 

दत्तोरसेतरेषां तु पत्रस्रेन परिग्रहः ॥ ३० ॥ 

अथे-आर कलियुग विषे संसग दोष माननो नहीं । तथा 
चोरी आदिकं अन्य महापातकांका भायधित्त कटियुग विषे 
करनो नहीं | अथात्‌ एव्णकी चोरी करवाल मुषले 
मारे यजा पारडटे । तथा मातागापीका दिग च्छेदन राजा 
करे । तथा मदिरा पीनेवाछेके मुखम गरम तेट डालकर उकषकं 
राजा मार उरि तथा बरह्हत्यरेक राना उसके गामर्मतेनिकाट 
देवै तव हन चारों पापियेके पापका निवारण हप है । इन चार 
महापापे रेस प्रायथित्त कटिपुगमे राजनि करने नहँ । तथा 
दत्तप्र ओर भोरसपुच इन दो पू्मोके विना दूरे पवो पत्र- 
पने कटियुग विषे अंगीकार करने नं ॥ ३० ॥ 

प्श्र-दततपत्र भरु ओरसपुत्र किक कहे ह भोर दूर 
कितने प्रकारे प्रह ! 

उत्तर-ओरसः क्षेभनशवेव दत्तः कूम एव च । 

गढोत्पत्नोऽपविद्धश दायादा बांधवाश्च षट्‌ ॥३१॥ 

कानीनश्च सीट शीतः पोनभवस्तथा । 

स्वयं दत्तश्च शोदश्च षडदायाद्वांधवाः ॥ ३२॥ 

अथे-भरस्‌  क्षे्रन २ दत्त ३ कत्रिमः ४ गृदोवन्न ५ 
अपृविद्ध ६ ये षट्‌ पत्र पिके धनके भागगार ई ओर 
कानीन्‌ १ सहोढ २ ऊत ३ पनरव ¢ स्वयंदत्त ५ शो & 
पे ट पतर पिके धनके पागदार नहीं है. । भषनी सजातीष्‌ 


१६ वेष्णवधर्मरलाकरः । 


कन्याम विवाह संस्कार करके उन्न ्िपा हुभा जो पत्र है 
सो भौर पतर कष्या जाता है १ ओर भेरहुयेकी वा नपंपक- 
करी वा सतती रोकनेवाटे रोग करके युक्त परुषकी स्री विषे घृत 
ठगने आदि नियोगके परमसं गरस्की भक्तां उलन्न कयि हये 
प्फ क्षे्रज कहते ह. २ ओर निप परषके पत्र नहीं होता 
हवै भर षह अपनी जातिका हेव उस परुषकं माता पितर 
सन्नता जल ठे संकल्प करफे जो पत्र दिया है सो दतत पत्र 
कल्या जाता है, ३ ओर माता पिता, पिताक प्रलोकके करने 
ने करनेफे गण दोषके जाननेवाटे ओर माता पिताकी सेवा 
आदि पृत्रके गुणों करी युक्त भिर समान जातिके पज करते 
ह उसके ऊुतनिम पत जानना ४ जिप्षके घरमे स्थित भायति 
जो पत्र उसन्न होय वह सजातिका हे यह ज्ञान होनेपर ङि 
सका है शसा ज्ञान न हीय ती वह परमं गप उतत हभ पत्र 
उस भारयावाटेकाही है उसका नाम्‌ गृढोतन्न है ५ माता मिता 
करक त्याग किया हुभा अथवा उन्म एक करके त्याग 
किया हुभकरं नो भंगीकार करता है उसका बो अप्विंद पत्र 
है ६ पिके घस्रं कन्या जि पृछ छिपा हभ उन्न करै 
उस कन्यके व्याहनेवाटेके पत्रकं कानीन कहे ई ७ जो 
गभिणी ज्ञातगमां वा अन्नातमणां म्याही जाय उक्तम उसन्न 
हमा वो पत्र व्याहनेवाठेका है बो सहोढ क्य जाता है ८ 
मृता पिता मोह टिया कीत पत्र कहते ई ९ भरतक 
त्यागी हूं अथवा विधवा एर दूसरेकी भायां होकर पृत्र उतन्न 
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करे वह उतन्न कलेवाटेका पौनर्भव पत्र कष्या जाता ३ १० 
भर भिपके माता पिता मये हय बो अथवा द्वेषते लग्‌ 
किया हमा गे प्रह भिषक भना आसादेता है बो पत्र 
उसका स्वयदतत प्र कट्या जाता है ११ ओर व्याह हई 
शदरामे कामं जानण जित प्रक उन्न करे उसका नाम 
गोद्र है षा प्ररशव है १२ ये दवादश पत्र कहे ओर दृष 
भी कुंड अर गोटक ये दो प्रकारे पत्र ह । जो प्रतिके जति 
हुये जारं उत्पन्न हुभा हेय सो कुंड एत्र किये. ओर परतिके 
मरने पे नो जारं उलन हुभा होय सो गोलक पुत्र क- 
हिय, इसप्रकार मनुस्मतिमं ये चोदा प्रकारके पचर कहे ई. 
तिनेम ओर ओर दत्त ये दो पुत्र कटियुगमं पत्रपनेपं मनने, 
दुसरे नदीं । भर वहत भ्म एक भाई पृजरवाहा होय तो सव 
आई प्रवे रै ! ओर वहत श्ीयमिं एक शी पुभवाली होय तो 
सव सतीयां पृचरवाटी ई. इन पूर्मं प्रथम भरथमफे न हेनेपर 
अगते अगटे प्तिके धनके भागदार हेति ह इति ॥२१।३२॥ 
पिर भदित्यपुरणमे रे क्या है कि- ` 
कृन्यानामसवणानां विवादश्च द्विजन्ममिः। 
बाया क्षतयोन्यास्तु परेणान्येन संस्छृतिः॥२२॥ 
सोत्रामण्यामपि सुरग्रहणस्य च संग्रहः । 
आततायिद्विजाभ्याणां धमेयद्धे न हिसतनम्‌ ॥ २४॥ 
सथ-दूररे वर्णकी कन्याभोका विवाहं ह्मण, क्षिय 


१८ वेष्णवधर्मरलाकरः । 
ओर वैशय इन दिनं करनो नह । ओर निकी योनि क्षत 


प ६ रेस जो विधवा वाडा है उ्तका र दूरे कफे साथ 
विवाह सरकार करनो नहीं । तथा सोतरामाणि य॒त विषेशी मदिर 
पनी नहीं । ओर अभि टगनेवाछा १ जहर देनेवारा २ शक्च 
ठेके मारने आनेषाडा ३ पनका अपहरण करनेवाठा ४ कषेतरका 
अपहरण करनेवाला ५. स्वीका हरण करवाखा ये षट्‌ भरका- 
रके आततापि के जे है. एते भाततापि ने ब्राहमण ईं तौ 
नकं धर्म यद्ध विषेणी मारने नहीं ॥ ३२ ॥ ३४ ॥ 

किर पएृथिवीचोदय गथ क्या है ि- 

यतेश्च सवेव्णेषु भिक्षाचयो विधानतः, 

नवोदके दशाहं च दक्षिणा य॒रुबोदिता ॥ ३५ ॥ 

ब्राह्मणादिषु शद्रस्य प्चनादिक्षियापि च । 

पितापुत्रविरोधेषु साक्षिणां दंडकट्पनस्‌ ॥ ३६ ॥ 

अथे-कटियुग पिषे संन्यापिरयोकु एव वर्णौ विषे शिक्षा 
करनी नी । ओर बृषटिफे नदीन जट विषे दश िन तक नाहनि 
धोनैकी वाट देखनी नहीं । तथा इस कटियुगमे गुरने मांगी हई 
दक्षिणा देनी नहीं । क्कि सांदीपिनि गुरुं ङष्ण पगवान्‌ 
वोटे कि हे गरुजी ! अपके समीपमे हमने सपर्ण विया ए 
चुके, भव आपृ मनदच्छित दक्षिणा मात्य. गर बोटे कि 
हमारे जे पत्र मरगये हँ उन ल्या यो, रेषा घुनतेही ङष्ण- 
जीने मरे हुये पए त्या दिये । रेषा कलियुगे किक बनि 
शके, तातं रटिगुग॒पिषे मांगल्यो, रेता गरुतं कहना नरं । 
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ओर वा्मणक्षत्रिय भर वैश्य इन तीन वणौ वमे शद 
की करी रसोई लेनी नकं । तथा पििप्चरकी ट्ष 
सक्षी दैनैवाटेनको दैड करनो नं ॥ ३५॥ ३६ ॥ 
हे शिष्य ! फेर वृहनारदीय पराणे रेषा कल्य कि- 
समुदयातः स्वीकारः कमंडटुषिधारणम्‌ । ¦ 
देवराच्च सुतात्पत्तिमधुपके पशोवेपः ॥ ३७॥ 
मांपदानं तथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा । 
दीर्घकाटं ब्रह्मचयै नरेषाश्वमेधकौ ॥ ३८ ॥ 
महाप्रस्थानगमनं गामेषश्च तथा मखः। 
इमान्‌ धमान्कटियुगे वज्योनाहुमरना पिणः ॥ ३९ ॥ 
अथे-भौर इस कट्ुग विषे जहाजमं बैठकर समु 
जानैवाखे परुषक फेर अपमी जात नातम ठेनो नहीं । तथा 
कडु पारण करो नह । भर देवर पत्री उसत्ति करानी 
नह । तथा मधुपकंमे पशुका वध्‌ करना नहीं । तथा शराद्धे 
मांस दान करनो नहीं । तथा वानपरस्थ आश्रम कटियुगमं छेन 
नहीं । ओर बहुत दिन तक वह्मचारी वत धारण करनी नरश 
तथा कलयुगमे नसेष यत्न ओर अश्वमेष यत्न कर नहीं । 
तथा महापरस्थान्‌ गमन करनो नह भर गोमेथ यज्ञी करियुगम 
करनो नहीं । इस परकारसं ( अभिहोभं ) शस उनतीसवे कं 
ठेकर इस उनबाटीसवां शोक तफके सव धर्म कटिगुग, कि 


0 


ज्ञनियेनि वजे ई ॥ भर दृसरे युगेमं नसेध-गोमेष अश्वमेषा- 
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दिक ये सव धर्मं चलते रै! ताति चसे युके धमं जुरे जुटे हे 


एक सरसे गृह ह ॥ २७॥ २८ ॥ ३९ ॥ 

तथा अन्य स्मृतिमेषी एसा क्यार कि- 

देशकार्छुरानि स्युभागभांनि कृतादिषु । 

करो तु केवर कत्ता फट्भुर्‌ पुण्यपापयोः ॥४०॥ 

अर्थ-्तयुग, मेता ओर द्वापर इन तीन युगो विषे एक 
जनके करे हये ण्य परपेके भोगम देश, गाम्‌ ओर कुठ 
ये तीन भागी हेते रहे । भौर इस कलियुगं तौ 
जो कर्मों करेषाहा है सो केवट कर्तही भोगता है, दुरा 
कभी भेगे नह । जें भतायुगमे एक सूर्थवंशी राजाका 
बडा पत्र तप करने वनम चल्या गया, ओर्‌ उस राजान अपने 
छोट पत्रकं रानगादी पर वेढा दिया, उप्न॒ अन्यायतते राजाके 
राज्यम वार्‌ वर्ष तक वृष्टि भई नरी, तिस वृष्टिके न हाने 
देश गाम भर कुलं दुःख भोगना पडा, एसा कलियुगे नहीं 
होता है, ताते चारो यगभ धर्मं अधर्मी मर्यादा जुदी जुदी 
ही है॥ १०॥ 

किर महाभारतम रेता कट्या है डि । 

सवै कृतयुगे पुण्यं ञतायां पुष्कर स्मृतम्‌ । 

द्ापेपि कुरुतं गंगा कटिययुगे स्मृता ॥ ४१॥ 

- अथे-तयुग पिष एव तीरथीका पण्य होता स्या । ओर 

तरेतायुगे पष्क मुख्य तीथं कल्ये । उप्‌ मतायुगविे प्ष्करकी 
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यत्राकूहं सष लीक मुख्य के कसे रहे । तथा द्वापर युग 
विषं कुरुकत मुख्य तीर्थ र्या । उप्त इपसें कुरक्षेवी या- 
बष्हय मुख्य करे सपं टेक कसे रहे । ओर इ कथयुग 
सितो भागीरथी मेगा मुय तीथं हे ओर पपी जीर्वोका उ- 
दार कर वासतेही गेगाजी इस लोकम वैकुट लोकत अष 

जव गर्‌ राजाफे मरे हुये साठ हनार पएर्वोका उदार गैगार्जनि 
किया तव्‌ भक्ति भावस गामे क्ञान करनेवाटे जीवते मन्‌- 
प्यक मुक्तिक गेगाजी केगी उपमे क्या आ्थरयं ३ । क्योकि 
दस्र सव तीथं इस पवी पिषेही उयनन भये ओर भैगजी तौ 
गवराका कल्याण करने वास्तेही वेकठभं अष्टं । इस जगतमं 
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षाढा तान करोड पीथं ह तिन्ह सवं तीथं मगाजी भढ ह॥४१॥ 
फिर महाारतरमेी गेगानीका माहात्य देषा रद्य है कि 
हा जन्मरातं पापं पीत्वा जन्मरतद्रयम्‌ । 
प्राता जन्पमसहघ्णां हति गंगा करो युगे ॥ ४२॥ 

थे-इस कलियुग पिवे गंगाजीके दरशन करन सो ज 
न्म पोका नाश गेगाजी करती ह भर मैगानीके जलं 
पीन दोपे जन्मे पर्पोका नाश गेगानी कसती ई तथा 
गगाजीमं स्नान करसे हनार नन्मफि पर्पोका सप्यानाश 

गगाजी कर देती ई । रेता महान्‌ भाव गगानीका है सो ह 

शिष्य [ हम्‌ नहीं कह सकते ह ॥ ४२॥ 
ह.शिप्य | बीतिशा्मस्ता कल्य है कि । 
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कृरो दशसह हरिस्त्यनति मेदिनीम्‌ । 
तुटध्‌ जाहूवाताय तदधं मामद्वताः ॥ ४३॥ 
इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

अये-फटियुगके दश्च हजार वर्ष गये पठि इस प्ण्वीक्‌ 
पगवान्‌ त्याग करके कैकुठमे चठे जायगे। ओरं कटियुगके 
पाच हजार वर्ष गये पीठे गाजी दस परथिवीक्‌ त्याग करी । 
तथा कटियगके अदां हनार वषं गये परे ग्रामकी रक्षा 
करनेवाठे भरामदकता दस पर्थ्वङ्‌ व्याग कमे । तापी महा- 
घोर कच्युग व्यपिगा, ओर उप्त कटियुग विषे सव मनुष्य 
अपने अपने वर्णाभमके परमो रहित हकर पाखंडी बनि जागे 
भौर वेद, शच्च, स्पृति, पराण आकर नीं मागे ॥ ४ २॥ 
हे शिष्य | इस परकारते चों युगो धरम मेने परं संशषेपतं 
पुनाये, ताका इतनाही प्रयोजन है # चारो युर्गेमं मृक्तिके 
उपायशी न्ये न्यारी ह सतयुग आदि तीन युगम जिन उपा- 
योप मुक्ति होती रही, उन उपार्योका कषियुग विषे निषेध 
किया है । जसे कि कदियुगं विषे बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर 
शूदर ये चारो वरणं शाकी रतिम हं कही किंतु नाममात्र है । 
भर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सेन्या ये चार आभ- 
मी हँ नही, किंतु पेशी नाममात्रही ह तातं कलियुग कि 
किक न्यारी मर्म है ॥ इति शरीमद्रामानुनचरणकमल- 
दि रेफेण भरीमलंडितगोपालदासेन विरचिते भ्रीवैष्णवधर्मरला- 
करे कृतादियुगधर्मविकेचने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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्वितीयोऽष्यायः। २३ 
दवितीयोऽध्यायः। 


भियः कताय नमः । भि नमः | विष्वक्सेनाय नमः | श्ट- 
कोपाय नमः । नाथगुनये नमपद्मा्षाय नमः । रमगिश्राय नमः। 
£ क 
यामुनाय नमः । पूभोध नमः । श्रीपते रामानुजाय नमः ॥ 


॥ शिष्य उवाच॥ 

ऋणानि अीण्युपाङ्षत्य मनो मक्ष निषेरायेत्‌ । 

अनपाकरत्य माक्ष तु सेव्यमानो व्रजत्यधः ॥ ३ ॥ 

अथ-रे गरुजी ! मनु्पृतिमं मनने एसा का हैक, कपि- 
कण पितृक्रण ओर देवकरण इन तीन कर्णोकृ दुर करके मोक्ष 
विषे मनर प्रवेश करे । इन तीन कर्णां दूर्‌ नहीं करके 
मोक्ष सेवता हभ अधोगतिक्‌ भाप होता हे अथात्‌ बस्मणाप्कि 
तीन वर्णं नवतक इन तीन करणेति नीं छृटते ह तयतक उन्‌ 
नाह्मणादिकका मोक्ष नहीं होता है । बाह्मणादिकं वर्णं प्रथम 
बहमचर्यं आश्रमं पारण करे केद, यनुव, सामेद ओर 
अथर वेद, इन चार्‌ वेदक षट्‌ अंगं सहित बारह वषं तक 
जव पे तव वे कषि कणत छते ह । ओर पीठे वे बह्वारी 
बरह्मचर्यं वतक समाप्त करके कुटवानकीं शुष रक्षणवाटी 
कन्यास विवाह करके न पुत्र उसन्न करता है तव पितृक 
छटता है । ओर यज्ञ करके जव देवों तृप्त करा है तव देव 
कणे टत है। इन तीन कणति नब मुक्त हेवे तवही मोक्चफे 
वासते यल कर, एसा पनुने कहा ६, सो इस कषियुग्‌ विषे हन 
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तीन कणे छरटना मुसकट है, क्योंकि बह वर्यादिक अभर - 
मेकि धारण करने ये तीन कग एते ह ओर उन वक्षवरथा- 
दकि आश्रमे पारण करका तौ कटियुग कषे निष क्षिपा 
है । तते हे सामिन्‌ ! इष कटिुग विषे जीरवोका मक्ष 
कौनसे धर्म कर हेवेग, सो छपा के कहे क्कि एतयुग 
त्रेता; दपर, इन तीन युगम बरह्मचारी, गृहस्थः वानमस्य; 
संन्थासी, इन चार आधम के मोक्ष होता रह ओर इ 
कटिपुग विषे कौनसा पर्प मोक्षक। देनेवाला है सो निव 
करके कहौ ॥ १॥ 
॥ उत्तर-यरुस्वाच्‌॥ 

दरापरते कडेरादो पांडप्रचुरे जने । 

रामायेति भविता विष्णुधमेपरवत्तेकः ॥ २॥ 

पांडवहूटे ठो कुरषिननतेकुरे । 

करो वैष्णवतिद्धातिः एनरुद्धायेते यतिः ॥ ३॥ 

अथ-गुर्‌ उत्तर देते हे शिष्य ! तैन पा कि इ 
कलियुग विषे कौनसा धरम मोक्षका देनेवाला है, सो बह्मपहितामं 
तथा पमपुराणके पुवखण्डमे कहा है कि हापरयुगके अंतमे ओर 
कलियुगके भादि जव जेन, बौध, चार्वाक आदिकं वेदक 
खंडन करनेवाठे बहुत पाखंडी लोक हो जेयगे, तव॒ जीरवोका 
उद्धार करने वासते विष्णु धर्मके चटनेवाठे शीरामातुजस्ामी 
भग्र हौयगे । पठे बहुत प्राखंडवाटा बीद नेन आदिक 
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दुष्ट जनां करके ( मिभरित ) मिहा हृभा एसा यह छोक्‌ जब 
हो जायगा तव कटियुग्‌ विषे रामानुज सवामी अपने श्रवेष्णव 
धर्मके सिद्धतां करके उस्‌ पाड मिंभिित जनकि फेर उदार 
कि ॥ ३॥ हे शिष्य ! फिर परग पराणमे एता कहा है कि- 

एनं शेषारासभूतं रामायुजमुनिं षिना । 

नान्यः पुमान्‌ समथः स्यात्तनम्मेदं निवारितुम्‌ ॥९॥ 

अर्थ-रेषका अवतार इतत रामानुज मुनि विना जन्म 
म्रणके निषारण करेकृ दृसरा कोक्षी परप समथ म है 
रथात्‌ इस कटिकाट विषे पापी जीका मोक्ष करने विषे 
रामानुजही समर्थे दसरा को पृष समर्थ नरी ॥ ४ ॥ है 
शिष्य इस रीतिं कटियुग विषे जीरो माक्ष एव॒ देनेवाखा 
आविष्णवधर्मही निश्वय क्रिया है, सो चार्‌ भधरमोसे रिन्न 
पाचवां भाम है ओर उस्‌ वेष्णव धर्मका आचारी चार भ- 
भ्रमे न्याराही है जेते मनु आदिक धर्मशाध्रके कर्तानि 
वेदानुसार वणं ओर आभ्रमोके धर्मं चाये ह । तैसे रामानुज 
मनिनेशी वैष्णव धर्म कटियुगम चाया हे ॥ प्रश्र-हे गरुनी | 
चार आश्रमे पांचदां पेष्णवाश्रम जुदा है ओर उ्के धर्मभी 
चार भारम नुदे, एसा कौन शाष्षमे का है! क्थाकि जिस 
धर्मका ओर धरम चटानेवाटेका नम्‌ शमं नही मिहे तो 
वो धर्मं ओर धर्मका चछानेयाठा नानक पंथी कवीर पथियोंरी 
नाई पाषंडी कहा जाता हे । ततं हे सामिन्‌ ! पाचवां वेष्ण- 
वाभम चार्‌ आभमेतिं भिन्न है, एता कोन शाङ्गमं . कहा ह ॥ 
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उत्तर-ह शिष्य ] नारदपचरात्र प्रथम देसा कहा है कि- 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
चत्वारो द्याश्रमा द्यते पचमो वेष्णवाश्रमः ॥ ५॥ 
वणोध्रमामिमानेन शुतेदासो भकः 
वणोश्रमपिरहीनाञर तिष्टेति शुतिमद्धनि ॥ ६ ॥ 
अथे-ह्मचारी १ गृहस्थ २ वानप्रस्थ ३ संन्याप्ती ये 
चारही भभम । ओर इने न्यारा पांचवां पेष्णवाभम्‌ है ॥५॥ 
है शिष्य ! उन चार वर्णं भर चार आधर्मोके अगिमान करे 
मनुष्य शरुतिका दाप होवेहं । जपे स्वामीकं हुकुममे सेवक रह 
ताहे पसं मं बाह्मणादिकं वण हूं ओर म बह्मचारी हू सन्पापती हू 
रता अभिमान करनेवाटा मनुष्यपी वेदके इकमर्मे रहता ह 
अर्थात्‌ जप्ता हुकपम वेद फरमि) तेह नक्र हुकममें 
चटना पडता है । ओर इन वरणं आध्रमों करके रहित जे 
ैष्णव हे वे तौ भरुतिके मस्तक विष रहते ह अर्थात्‌ वे वैष्णव 
वेदके शिरोमणि ह ओर बे वैष्णव केवर भगवानूकी आज्ञामही 
वरति तति पे भगवानकेही दास ईँ श्रतिके नरी ॥ ६ ॥ 
परश्र-रे गुरुजी | देवकरण, कषिकरण, ओर पितृकण, ये तीन 
ऋण वेष्णवोके शिर ह कि नहीं सो कहो । उत्तर-तीन कण 
वेष्णवेके शिर नरीह एषा भागवतमं कहा है कि- 
देवषिभूतापततृणां पितृणां न किंकरोनायमृणी 
च रानन्‌ । स्वात्मना यः सरणं शरण्यं गतो मु- 
कद्‌ परडत्य त्यम्‌ ॥ ७॥ 
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ञथं-जो परुष सवं छतय त्याग कफे अथात्‌ कसे 
योग्य ने वणभ्रमेङि धर्म ह उनका परित्याग करे सर्व पका- 
रसँ अर्थाव्‌ मन वचन ओर काया करके मुदु भगवानके शर- 
णक भ्रात भया है सो पुरुष दे, कपि, भूत, कुटुष, मनुष्य, 
पित अदि्काका कंकर ओर दषादार नहीं हता ३ । क्योकि 
पगवतके शरणमे जो परुष भाता है उपपर किपीकाी ङ 
नदीं रहता हे ॥ ७॥ प्रभन-हे ज्ञाननिषे ! सरव परमो त्याग 
करके भगवतके शरण होना, एषा किन एरमाया है । 
उत्तर-गीता शाश्षमे भगवान एसा एरमाया है कि- 


सषेधमान्‌ परित्यभ्य मामेकं शरणं घ्न । 

अहं तवा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ञुचः ॥८॥ 

स्थ-बाह्ण, क्षत्रिय, देशय) शूदर, बरह्मचारी, गृहष्य, 
वानपस्थ, संन्यासी, इन वर्णं भोर आ्रमेके सं पमौका त्याग 
करके एक मेरे शरणकृ भरा हो, एसा भनुनकरं भेगवानने 
कहा है । तातं हे शिष्य | वेष्णवाश्रम विषे शरणागति धरम 
मख्य ह ओर उष शरणागतिमं सरव पर्मोका याग कै एक 
भगवतका कैकय करना एही मुस्य कतव्य है ओर यही 
कटिुग पे जीवोके मोक्षका सुख उपाय है ॥ ८ ॥ प्रभ्र- 
हे स्वामिन्‌ ! यह भरवेष्णव धर्म शस कटियुग विषे रामानुज 
स्वामीने चाया है एषा भागने कहा. सो रामानुज छामीने 
कोनसे परामाणीक प्रथके मत ठेकर वेष्णव धर्मं चाया है, 
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ओर यह श्रवेष्णव धर्मं इत जगत पिषे अनादि कारे रै पा 
रामानुज खार्भनिही भगट किया रै. ओर जो भनादि कारे ह 
तौ इत धर्मक प्रथम किसने भगट किया रै. ओर इपर वेष्णवध- 
मं प्रतिपादन करेवाडा कोना मुख्य प्रथ है. ओर उ 
थका कर्ता कोन है । उत्तर-दे शिष्य ! यह्‌ शरविष्णव ध्म 
इत जगत विषे अनादि काठमेही चला आता ३ परतु क्षापरफे 
भतम भर कलियुगके आदिमं वोद जेनादिक पषंबिोकी 
वृद्धि होनेसे यह परमं भटक गया था, पीडे शेषाकतार रामानुन 
महाराजने उन पखंनियाकुं जीत कर इस पूर्मं एर चठता 
किया, ततं इस द्वितीय अध्यायके दवितीय ब्लोक ( विष्णु- 
धमेप्रवत्तकः) एषा रामानुज मुनिका विशेषण दियाहै ओर श् 
धर्मक नारदपंचरातर प्र॑यदमारा नारायणने भरतिपादन किया हे सो 
हे रिष्य | महापार विषे मोक्ष धर्मक नारायणीयं आख्यानम 
कहा है कि- 
सस्यं योगं पंचरात्रं वेदारण्यकमेव च । 
परस्परा गन्येतानि परातरं च कथ्यते ॥ ९ ॥ 
पच्राथस्य तसस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌ । 
तत्रैष धमः कथितः स्वयं नारायणेन हि ॥ १०॥ 
नूनमेकांतधर्मोयं श्रेष्ठो नारायणप्रिषः। 
एवमेष महाय्‌ धमं आयो राजन्सनातनः ॥ ११॥ 
. अथस्य १ योग २ पचराज २ वेद ४ उपनिषद्‌ ५ 
ये पंच भंग प्रसर मिरर पंचरात्र रेषा नम कहा रै। भीर 
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समय पंचरात्र मंथके कर्ता साक्षात्‌ नारायण दह । ति प॑चरा्न 
मथ विपि आप नारायणने निश्वय करके यह भ्ररष्णव धर्म 
कहा है । ओर हे राजन्‌ ! निश्वय करे अत्यंत भेष रा यह 
एकत धमं है । सो यह धमं नारायणक्‌ बहू भरि ३ै। इस 
भ्कारसे यह परमं सव पर्मोते ( महान्‌ ) वडा है । ओर सव 
र्मे आदि है तथा सनातन ह अर्थात निरतर हही है किती 
वृखत नहीं रहा एसा नहीं है । शस धर्मका प्रतिपादन इस पच- 
रा प्रथमे भव्यं विस्तारे क्षिया है ॥ जेषे वेद नारायणके 
शासते परग भये हँ तस यह पचरा्भी नारायणकी वार्ण 
उलन्न भया है। भर जेषे वेद नारायणने प्रथम हमं पाये! 
तैसे यह्‌ पैचरात्रषी नारायणने नारं पाया है जति यह पैव. 
राज सुद नारायणका किया हुभा है, तातं यह्‌ पचरा् वेद्के 
तल्य है, ओर भतिउत्तम है, तथा सतत्र ह भर्‌ वेदकी न्यांई 
भवर प्रमाणप हे ॥ ९ ॥ १०॥ ११॥ 

मायवादीका प्रभ-हे वैष्णवधरमं पिदधांतिन्‌ ! तम्हार 
वैष्णव धर्मक सव धमि आदि ओर सनातन जो तुम कहते हो, 
सो नहीं बनेरै, काते किं सव धर्मशास्नसे आदि यंथ मनुस्मृति 
है, उप मनुस्मृतिमं खाय मनुने तुम्हार धर्मका वर्णन किया नहीं 
है! उत्तर-किया र परु देषबुद्धिके कारण तुम नर देखते हो । 
मनुने मनुस्मृतिके आरंभी प्रथम्‌ पराके कर्ताकाही वर्णन 
किये, सो-यह श्लोक है कि-भापो नारा इति प्रोक्ता९ । 
पी मनुस्मृति समाम इतीह देवका वर्णन किया रै 
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सो यह्‌ ग्टोक है कि-प्ररापितारं सरवैषाम्‌ । ओर मनु 
जिन जिन धर्मा उपदेश करते ह पे सव धर्म प॑चरात्रपर॑थेही 
कहे सो यहं शोक है कि-तस्मात्पव्ष्यते धमान्‌ मुः 
स्वाभुवः स्वयम्‌ । तातं मनस्मृतिकापरी यहं पचरात्र मूल 
रूप है । ओर हे वादी } उपर मनुस्मतिमं तुम्हारा शव धर्मतो 
बिरट नर दीषता रै । तम्हारे धरममे, पच देहका पजन १ 
पूर्थिवपूजन २ पैवाक्षरी मं्रकाजाप ३ भस्म चुपडना ४ 
रुदाक्षका धारण ५ ये धर्म मुख्य ह, सो इनके विरेपणका एक 
अक्षी मनने टि नही, तातं तुम्हारा धर्मही अभमाणिक है 
हे वादी ! नेप पमुदरका मेथन कराके भगवानने अमृत निकारा 
था. तैस स्व केदादिकोका सार निकाठकर नारायणने पंचरात्र 
यथ सो हनार ग्ठोकौकरकै रचा है ! सो कहा है कि- 
( कृतं शतसहस्रं दि ग्ोकानामिदसुत्तमम्‌ ) पंचरात प्य 
ह, सो वैष्णवोका मुख्य शाश्च है । ओर इषी पैचरात्रके परमक 
। उपदेश गीताम अर्जुने पति श्रीरुष्णजीने्ी किया है कि- 
( इभ विवस्वते योगं ) भगवान्‌ कहते षये कि, है अर्जुन ! 
यह योग मेर सूर्यं कहा था ओर सूर्थने नुकं ओर मनुने 
इश्वाकुकुं ओर ( इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य छोकान्‌ब्‌- 
स्थितः) षष्वाङने कहा हभ यह पंचराच पमं इप्त॒टोकमं 
व्याप क रहा है, ( एवं परंपरापराप्तं) इस रीतिके परपरासे 
भरा या जो यह्‌ पैचरात् धरम हे, तां फेर रामानुज मुने 
कटियुगषषि चलाया, ओर ( सँ विष्णुमयं जगत्‌ ) इष 
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वचनकृ सचा करने वाते सर्व जगतङ् विष्णु धर्ममय कर 
दिया ॥ इस परकारसे, है वादी ! परम्‌ पक्ति ओर सर्व परथोमं 
अत्यंत शष्ठ एसा श्रीपैचरा् भरंथ है, उत्तमं प॑च भेदका निहूपण 
किया है । एक तो जीव ओर श्छरका मेद १ दृपतरा जीरवोका 
परसपर भेद २ तीसरा जीव ओर जढका भेद ३ चौथा ईशर 
ओर्‌ डका भेद पाचवां नका परर भेद ५.ईभर सेम 
ॐ जीव हेवकं ह । द्र रषी हं भर जीव शैष ह । ईर 
एक है भर जीव अनत हे ह्र उपास्य है ओर जीव्‌ उपाप्रक हँ 
इष्‌ मकारे भेगज्ञाने मोक्ष फटा ६ ॥ वादप्र्च-हे विशि 
शद्ेतमतबोधकं ! हमारा जो निविशेत मत्‌ हे उस मतम इन 
पचगेदों नरी माने ह । किंतु जीव ओर ईश्रका भदक 
तिद किया है, ततिं तुम्हरे पैचरात्र मतके पैव भेदकं हम नकं 
मानते ह ॥ उत्तर-हे मायावादी ! इन पच भेदक तुमही नही 
मानते हे, कि दूसरे शट्‌ भाक कर्ताणी नहीं मानते ई। 
क्योंकि मकरं वहत मतवाले मानते ह बोही मत भरामाणिकं 
ओर पचा कल्या जाता है । ओर अपने मनँ आपी 
अकेला जिप्त मतक सडा करता है सो मत पचे भमाणेसि 
रहित होनें भभमाणिक तुच्छ कहा जाता है । सो मीमा 
कहा हे कि- (भूयसां स्याद्ररीयस्त्म्‌ ) अर्थात्‌ बहुत मत 
बलवान्‌ हेते ई मिप मतम बहुत मतोका भमाण है, गेही मृत 
बटबानू होता है । तातं हमारे विशिष्टदवित ममे इन षट्‌ शाके 
कतार्भोकिा माण है कि-न्यायशाश्के कता गौतम्‌ १ कै- 
पिक शाज्गके कता कणाद २ ओर सांस्यशान्चके कतां कपिर 
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३ तथा योगशाद्चके करता शेषावतार्‌ प्रतंनटि ४ ओर पर्व- 


मीमांसा श्चके कर्ता जेमिनि ५ तथा उत्तरमीमांसा शाके 
कती व्यासतजी ह ६ इन षट्‌ श्ञके कर्ताभेनि जीव ओर 
हरक मेदी माना है तथा भेद ज्ञानेही मोक्षी माना है । 
मायावादी प्रश्रे शिशिषतलसते ! तुमेनँ जीव चेतन्य 
बहत माने, ओर शवर एक माना है । तगहारे मतमे स्थावर 
जंगमहप्‌ शरीरो विषे भामा जु जु ई सब शरीरो एक 
आता नही है । ओर इन अनंत जीवोंका पाटन पोषण करत 
नो र है सो एकै रेषा नो दुम्हारा मत है, सो वेदंतकर्वा 
व्याप्र्ाके सिद्धांत मिटता है या विशद है । उत्तर-व्याप् 
मुनिके सिद्धांत मिखता हुभही हमारा सिद्धांत है किंचित्‌ 
मापी विरुद नहीं ॥ जेते हमारे पिद्धातम जीव अनंत ह ओर 
मर एक टै। तैसे व्याप्रजीनेषी जीव बहत ह ओर श्र एकै 
एता जीव ईश्वरका गेदज्ञन महाणारतके मोक्षपर्वविषे टिख 
दिया हैसोसून। 

वहः पुरुषा ब्रहमुतादी एकं एव वा । 

को हय पुरषः श्रेष्ठः फो वा योनिरिदच्यते ॥१२॥ 

अथ -वेशंपायनके भति जन्मेनयने शरा प्रभ किया किह 
बरहमन्‌ | जीव बहुत ह या एकी है । अथात्‌ शरीर शरीर परति 
जीव न्यारे न्य ह या पव शरीरम एकी जीव चैतन्य हे। 
ओर.इन जीवक मध्यमे सव जीवेति न्यारा शठ पस्प कौनसा 


भमै ज 


है, भर उप परूपके श्ष्टपनेम कोन कारण है! इस भका- 


दितीयाो्यावः। ३३ 


रका पश्च जव जन्मेनय राजनि किया इव देशंपायनने एत 
उत्तर किया कि- 
वहवः पुर्षा छोके सांस्ययोगषिचारणे । 
नेतदिच्छंति पुरुषमेकं कुरङुरोद्रद ॥ १३॥ 
अथे कुस्कुरो्ह ! सस्यशाश्का सौर योगशा्चक्षा 
विचार करनं मादम्‌ पडता है कि रोक विष परुष तौ बहत 
है ओर वे सांस्यमतवलि एक पर्प ह इच्छते ह ॥ १३ ॥ 


इस्‌ रीतिसें एकात्मवादका दिरस्कार करक पर्ष व 
हसा उत्तर दिया । अव दृररे प्रश्रफे उततरक देते ई ¦ 

पृहूना पुरषाणा च यथक यानर्च्यत्‌ । 

तथाते रपं विसूवमास्यास्यामि गुणाधिकम्‌ १९ 

अथे-वहूत जीवके मध्यमे जसे एक पुरुषकर उन स्व 
जीवोका कारण फष्याहै तेेही मुणेकरके अधिक अर्थात्‌ 
अनत कल्याण गृणोवाला एसा रिश्च ( व्याक ) जां पृस्ष 
है ताक मेँ कथन करताहू ॥ १४ ॥ 

सो अनंत कल्याण गूरणोवाटा एक परुष कोना है त 
कहते ह कि- 

स॒ दि नारायणो ज्ञेयः स्वात्मा पुरूषो हि सः। 

न हिप्यतें फठेखापि पद्यप्रमिवाभेप्ता ॥ १५ ॥ 

सथे-उसकंही नारायण जानना, बो नारायण स्वका आ- 
त्मा है भोर. पुरुषी वोही है । नेसे कमलका पत्र जलं व्पघ्- 
मान नहीं होताहै तेते कर्मके एुख दुःख फटों करके नारायण 

२ 
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टेपायमान न हते ॥ १५ ॥ इपर रीतिमं कर्मनाट्के वंभ 
रहित नारायण ह ओर नारायणं भिन्न दूसरा जो जीव है, 
सो कर्मनाटमे वंध्या हुभा है । वाकं भव कहते है । 

कमो्मा परो योपो मोक्ष्बधेः स युभ्यते । 

मृ सतदरषेनापि राशिना च स युन्यते ॥ १६ ॥ 

अथं-परमासमासे पन्न दसरा कर्मासा ह यह्‌ कर्मता 
जो है सो संसारे व॑ध मोक्ष कर जुष्या हुभादै । जन्मम्र- 
णवाठाहै । भर वो कर्मासा जो जाव हे सो पपदशतसोंका 
समूह्‌ कर जडया हुभहै । अथात्‌ भाण, अपान, व्यान) समान 
ओर्‌ उदान ए पच प्राण । ओर्‌ मन, बुद्धिर द अंतःकरण 
तथा भोत्र, खचा, चक्षु, जिह, घाण, ए पेच ज्ञान इन्दिय । 
ओर वाचा, पाणि, पाद, प्रायु ओर उपस्थ ए पेच कर्म इद्िय इन 
भृतरह तोका छिंगशरीर रै इस दिगशरीर करके जीव जडा 
हभ हे । इ रीति एक कमात्मा अर्‌ दृप्तरा प्रमास। ह । 
ये दनां न्यरे न्यारे है. एसा महाकरारतमं कद्यहि ॥ १६ ॥ 

, रिरि कवे उपनिदक सारषप गीता शाश र उपम 

जीवोका ओर परमासमाक्रा फदही भिद किह कि- 

क्षरः सवाणि भूतानि कूटस्थोऽश्चर उच्यते । 

उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमातस्युदाहतः॥ ३७॥ 

यो रोकयमाविरय बिभत्येन्यय इशरः। 

- यस्मात्‌ क्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तमः, 
अतोस्मि कोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 
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न तवं वाहं ना नाप न्‌ तं नेमे जनाधिपाः । 
न्‌ चव न्‌ मरवेष्यामः सवं वयमतः परम्‌ ॥ १९॥ 
अथे-पगवान्‌ अर्जुनक कहते कि-हे अर्युन! क्षर क- 
हये सरव संप्ारी चेतन ओर अक्षर किये मक्त चेतन इन दो- 
नेतं म्या परुषक प्रमाता क्या है ! दम रीस गीताशाक्मं 
एक तो बद्ध जीव भौर दृपरे मुक्त जीप, तथा तीसिरा परमासा, 
ये तीनो न्यारे न्या कहे है ॥ ओर इन तीके मध्यमे जो पर- 
मासा है सो तीनों टोक विषे प्रवेश करके अंतर्यामिपनेसं सबक 
धारण करता है, एसा अब्ययहप थर है । अर्थात्‌ जड ठक 
१ बद्ध चेतन टोक २ मुक्तं चेतन टोक २ ये तीन छोकरह। 
दन तीन लोकसे परमासा अर्थतरपप है, तातं पमात्ा अ- 
व्यय ओर्‌ श्थर ६ । हे अर्जुन ! रेरे सभाव भौर दतु के 
भ वद जीवों विलक्षण हू आर मु जीवेत भरी मे उत्तम है। 
द कारणतंही स्मृतिं भौर वेदम परषोत्तम नाम के म 
भतिद ह. हे अजुन ! त ओर मँ तथा ये तव रान 
इत कलम पूर्वं कामी भे भैर अक्षी ह तथा 
अगि होयगे । इस रीतिं गीताम भृत, भविष्यत्‌ 
ओर पर्तमान इन तीनों कालम कषर्क ओर्‌ वरा भेदी 
कल्या है किपीषी काटे भद कष्या नही हे अजन ! जेप 
सर्वश्र परमाला म निव हं इषम संशय न । तेह तुम 
षतत आसरी निलही है. एता मानना चाहिये ॥ हे वादी ! 
इस प्रकारं सरवश्र भगवानते एवं आसाम प्रसर भेद 


३६ वेष्णवधर्मरलाकरः । 


परमाथिक र ॥ २७॥ १८ ॥ १९ ॥ हे वादी ! दृषवर एक 
है ओर जीव बहुत ई, एसा सिद भया, अव क्या पृते ह । 
वादी प्भ्‌-आत्मा बहूत ह किणए्करै, एते के प्क- 
रणं उपाधि करे आत्माका वहूतपना कट्या है भौर खाणा- 
किक जे भासाका वहूतपना बतातिह वे निरीश्वर सास्यादिकं 
भ्रात है । इस रीतिसं हमारे मतवाठे नीटकंठ पंडितने महाभारत 
विपे व्याख्यान किया है । ततिं भासाका वहूतपना सत्य नही रै। 
उत्तर-उपाधि करे आसाका वहूतपना है, एता प्रतिपादन 
कसेवाटा कोशी शब्द उप प्रकरणम नक ३, परंतु नीखकंठने 
ही एेसा वणन किया है ततत नीटकंठकाही भांतपना सिदध 
होता । क्योकि उपहारं पकरणमं तहमं आगे काजी 
महदिव कयि कि- 

एतत्ते कथितं पुत्र यथावदुनुपूरव्चः । 

सांस्यज्ञाने तथा योगे यथावदनुवर्णितम्‌ ॥ २० ॥ 

अथे-वक्षा कत्त कि! हे महदेव पत्र ! सास्य शशक 
ज्ञान विषे तथा योग शाश्च षषे नेपा कथन किया, तैत 
यथार्थही है । ओर मेनेषी तेर जषा सास्य ओर योगं 
कल्यै तैसारी अनुकमपे यथाथ पर्णन कियद । इस रीतिं 
नहाने सास्य भोग्‌ मतकाही अंगीकार पूर्वक उपदारभी 
किय. ओर सीह साष्य-योगमे आत्माका वहूतपनाही 
सिर किया है तातं सस्यादिकक्‌ भांत कहनेवाटा नीलकंठ 
भांगिवाटा है। कहिं कि-सांख्यं च योगं च सनातने द्वे। 
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द्वितीयोऽध्यायः । ३७ 
अथात्‌ संख्य भौर योग ए दोनों सनातन ई । इ श्टोककी 
व्यास्यमिं नीटकंठे सनातन शब्दका एप्त अर्थं कियाहैकि, 
सख्य ओर्‌ थोग ए दोनों श्रतिप्रतिपादित द । ततिं ए दोनों 
आदि तकर रहित ई, अर्थात्‌ निय ई । यहा एसा अर्थ 
नीलकंठ किया ह । भौर उसी सांस्य-योगकं वोही नीट- 
कठ धात कहता है, ततिं गीटकंठही भत रै सास्य 
योग त्‌ नकं दः योङ वेदमतिपादित जे सांख्येग्‌ 
हं, उन विषे भातपना नहीं संगवता है । ततिं विदान्‌ 
सुजनं परुषाकं नीलकंटरूत व्याख्या विप्र नहीं करना 
चाह्यि ॥ २० ॥ इर प्रकार जीवर भर जड) इनके 
प्रसर खह्पका मेद गृणोका मद ओर खपावका मेद गीता 
भारतादिकं सकट प्रथेमिं प्रतिपादन किये है । ताते हे वदी ! 
पेचरा्र शाच्र विपे साक्षात्‌ नारायणे प्रतिपादन किया हभ 
एसा श्रविष्णव सिद्धा रै, रो व्यास, कपिल, प्तेनटि, गोतम, 
जैमिनि भदिक वहूत आचार्यक भमाणो करकी तिद 
किया हूभा होनेतं परामाणिक अति उततम ओर सनातन है, सां 
केटिय॒ग विषे विशिष्टदवित मतके आचार्यं रामानन महाराजनं 
कठिके जीवो मुक्तिदान करने वार्त पनः प्रचित किया है॥ 
वादी प्रश्च-हे विशिष्वादी ! जेस तुमारे कैषणवधर्मकृ नारा- 
यणने पेचरा्र शाह्न विपे क्या है । तेसं हमारे शेवधर्मकृी 
शिवर्मने प्राशुपतादिकं शतो किषे कट्या ई । ओर जैत तुमारे 


दष्णव समदाय कटियुग पिमे रामानुज मुमि चठाया ३। 


३८ देष्णवधर्मरलाकरः 


तेते हमारे ेवधरमकूी कटियुग विषे शकर स्वामीने चलाया ई 
ताते तुमारे धरम विषे क्या न्यून है (कमती है) किंतु कुढ- 
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भी कमतीं नही ह । उत्तर--हे वादी ! बहुत कमती ह, क्या- 
कि नैसे हमारा धर्मं कटिके जीवकं मक्तिदान करन रामानुज 
शेषै चरायै, तेते मारा रेवधर्मी कटिके जीवक नरक- 
दान्‌ कंसे ओर सन्माम भष्ट करने शंकरने चलाया हं । ताते 
हे शेव ! त॒मही विचार करकं देखा कि--मुक्तिफृट उत्तम है किं 
न्रकफल उत्तम है । वादी प्रश्न-हे सिदति] तुम कहते ह कि 
कंठिके जीरकं नरक देने भोर सन्मार्गे भष करने वास्तं शंकर 
मत प्रगट भया ईै. भरढा, एसा तुमारा निंदवचन ह कि, किप 
शाञ्चका वचन है। उत्तर--हे भमाणभिक्चक ! यह्‌ निंदावचन नही 
है किंत पर्चप्राणके उत्तर खंडे भगवान एसा कष्या ह कि- 
त्वे च रद्र महाह माहनाय सुरद्रषाम्‌ । 
पाखडाचरण पम इुर्‌ष्व सुरसत्तम ॥ २१॥ 
तथा पाञुपतं शां तमेव इर्‌ सत्तम । 
कंकाटरोवपाखंडमहशेवादिभेदतः ॥ २२॥ 
अवरक्ष्य मतं सम्यह्‌ वेदबाह्या द्विजाधमाः। 
भस्मास्थिधारिणः सवे भविष्यंति न संरायः॥२३॥ 
अथे-जव दयं ओर दानव महा जोरावर भये ओर 
दषो बहुत दुःख दने लगे, तब भगवान्‌ उन देके दुःखकुं 
जानकर, पद्ध वडके नीचै समाधि चढाकर वैठे हये शिक 
भगवान्‌ बाहे कि । हे रद ! हे महाबाहो ! है पुरसरतम ! देवा 
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द्वितीयोऽध्यायः । ३९ 
के साथ द्वेष करनेवाटे दत्यो मोह कस वासते, त पांड 


मका भाचरण केर, अथात्‌ पृथ्वी विष त्‌ पाखंड धमं चा । 
तथा हे सत्तम ] कंकाल, शव, पाखंड, महाशेव, इत्यादिक भेद 
करके पाशुपत शशक तह कर, अर्थात्‌ प्रगट कर. क्योकि 
जे कोइ बाक्षणादिक वर्णं है ३ सरव इस पाशुपतादिकि शाघ्लोफे 
मतकु देखकर वेदसे बाह्य हो जायगे, ओर द्िनेमं अधम हे 
नयमे! तथा भरम ओंर अस्थि ( हाड ) इनक धारण करै. 
वीरे हजोयमे, इसम सशय नह । इम प्रकरं भगवतकी 
आज्ञा पाकर जीवाक् सन्मां भ्रष्ट करने वास्त रिवन पाशष- 
तादिक शाघ्र स्वे ह। ताते हे वादी] श्रीनारदप॑चरात्र भौर 
पाशुपततंत्र ९ दोनों एक सरीखे नहीं हं रितु उत्तमाधम ६॥ 
२१॥ २२॥२३॥ फिर पञ्मपुराणमें भप शिकनेी पर्वती 
कू एेाकद्या ह कि- 

श्रृणु दवि प्रवह्याम्‌ तामकतानं यथाक्रमम्‌ । 

यषा तवणमात्रण पात्य ज्ञाननामप्‌। 

प्रथमं हि मयोक्ते शवं पाञ्चुपतादिकम्‌ ॥ २९ ॥ 

मायावाद्मसच्छाघं प्रच्छन्न बोद्धुच्यते । 

मयेव कथितं देवि को ब्राह्मणरूपिणा ॥ २५॥ 

अपायं श्ुतिवाक्यानां दशेयंहटोकगरहितम्‌ । 

कृमस्वरूपत्यास्यत्वमनव प्रतपाद्यतं ॥ २६॥ 

सर्वेकमपारभशत्रेष्कम्य तत्र चाच्यत्‌। 

परतमजीवयोयेषयं मयात्र प्रतिपायते ॥ २७॥ 


४० देष्णवधूर्मरलाकरः । 


ब्रह्मणोऽपरं पं निशं दतं मया । 

सवस्य नगता द्यत्र नश्नाथ कल युम ॥२८॥ 

अथे-पहदिव पार्वतीके प्रति कहते है हेदेवी ! म तेरे 
प्रति अनुक्रम तामसो वर्णन करता हू सो त्‌ भवण कर! 
वै तामस्‌ केसे है किं जिनके सुनने ज्ञानी परुषी पतित हो 
जाते ई, अर्थात्‌ अपने धर्म भ हे जते ई । भएर दे देष! 
तिन्ह तामसम पाशपतादिक शैव शच्च निश्वय करे प्रथम्‌ 
मनेही क्या है । ओर कषियुग विषे मने बह्मणका हप 
धारण करक मायावाद, निक प्रच्छन्न बौद कहते दै एसा 
असत्‌ शार भेनैही कष्यहि आर टछोकिंदित शतिवाक्योका 
उलटे अथक दिखाकर कमक खषपसं छोडदेना, अर्थात्‌ 
पण्यकमोकु त्याग देना, एषा इस असत्‌ शाघ्च विषे प्रतिपादन 
कियद ॥ ओर सवं कमं धट होना इसकाही नम निष्कर्म 
पना कद्यहि । तथा परमातमा ओर जीवका एकपना भेनै इ 
शमे भतिपादन किया हे ॥ ओर कलियुग विषे स नगतुके 
नाश (अकत्याण ) वास्यं बह्मका छह निर्गुण भन बताया 
हे ॥ इस प्रकार सास्यष्यमे किजञानभिुक पतने उदाहूरण 
विषे उपर ठित हुये सव पृममपुराणके वचन टिकर फिर 
टता है कि (अधिकं तु ब्रह्मीमांपाभा्ये प्रपचितम- 
स्माभिः) अर्थात्‌ इर विषे अधिक तौ कहमीमां पाके भाष्यमं 
हमने पिेषन किया ३ । रेषा किज्ञनगिक्चक पवितम कल्यै । 
ततं जीवक सन्मार्गं भट करनेवाटाही तुम मायावादी 


द्वितीयोऽध्यायः । ४१ 
मत कटियुग परगट भह. श्यो कि वेद गरु ओर श्र 
तीनो मायाकलपित ई एता कहना, कर्मोका त्याम्‌ करना, जीष 
ओर ईश्वरी एकताका बोध करना, आह्णके घरमे शिविका 
अवतार होना, भुतिवाक्योका उलटा अर्थं करना, कहके छह- 
पकं निगंण बताना, रसे सब कथन, हे वादी ! तमार मामेही 
दीखते ह, दूसरे किक्ठीभी मतम एता कथन नहीं है ॥ तत 
तुमारा धमं ओर तुमरे शाघ तथा तुमारे देव ये स्व तापी 
होनेदे त्यागने योग्य ह ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ २७।२८॥ 

फिर रेसंही वराहपुराणर्मेषी षिष्णुने शके भति कष्या है । 
ओर शिवनेभी पार्वतीके प्रति कल्या है कि-जिप्र दिनं वि- 
प्णने मेरेकं मोहशाघ्र केकी आज्ञा दीनी उप्त दिनं भितने 
शच्च मेने करिये ह पे सव शष्ट जीवों मोह करनेवाठे तथा 
वेदाम पष्ट करनेवाटेही क्षिय ह । भर शिवधर्मकं शरगुने 
तथा गोतमने शाप दिया है सो अगे टिर्खेभे । भगु भोर .गोत- 
मके शाप्त शिवधर्मं त्याग करने योय है । क्योंकि शिि 
तामसी देव हे ओर उने म्रंथपी तामपीही सवेह तथा उप 
शिवका जो शैव धर्मं है सोशी तामप्ती है ततिं शिव आदि 
तामह राजिर्योका त्याग करके सालिक जो पैचरात्रादिकि ह 
तिन्हकाही परहण करना उचित है ॥ वादिप्रश्र-राजसी ता- 
मूस देवों तथा शाक मानना नही, एसा कोन श्म कल्या 
है ! उत्तर-हे पादिन्‌ ! भारद्रान संहिता विषे न्था्षोपदेशके 
चोय अध्याय विषे एषा कष्य है कि- 


५२ वेष्णवधर्मरलाकरः। 


नाद्रियेत पुराणादीन्‌ रनमांस्तामसस्तिथा। 

अनीरानां परेरा वथा य्रोपव्यते ॥ २९॥ 

अथं-जिन्‌ प्रथोविषं अनीशोका परेशपनाकुं वृथा वणन 
कियद अर्थात्‌ जिन राजप तामस्‌ पराण तथा शा्मिं शिव, 
शक्ति, गणपति आदिक जीवोंका प्रमेश्वरपना वर्णन किया 
नेसे कि, शिव पेश्र रै । शक्ति परमेश्वर है । गणपति परे- 
श्र है । इस रीतिपं इन जीवकं जिन परथमं श्र वतय ई, 
तिन्ह राजस तामस प्राण शाक मानना नरह चाहिये ॥२९॥ 

वूदिपरश्र-कोन कौनसे प्राण ओर शाघ्च राजी, तामसी 
है तथा कोन कौनते सतक ह । सिद्धातीउत्तर-रे वदि 
पदरपराणके उत्तर खंडे एषा कल्ये कि 

वैष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं श्भम्‌! 

गारडं च तथा पाद्च वराई श॒भदशन । 

पडेतानि पुराणानि सातिकानि मतानि मे ॥ २० ॥ 

ब्रह्मां ्रह्वेव्ते मारकेडयं तथेव च । 

भविष्यं वामनं ब्रह्मं राजसानि निवोध मे ॥ ३१ ॥ 

मात्स्यं कोम्यं तथा टेगं रेवं स्कादि तथेव च । 

आभेयं च षडेतानि तामसानि निवोध मे ॥ ३२॥ 

अथ-विष्ण॒ पुराण १ नारद पुराण २ भागवत पराण ३ 
गरुड पुराण ४ पत्र पुराण ५ वराह पुराण ६ एष्ट पुराण 
साविक है ॥३०॥ ओर ब्रहमाड पुराण १ बऋहवैवरत पुराण २ 
मार्कंडय पराण देभविष्य पुराण ४ पामन पुराण ५ पराण & 
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ए षट्‌ पराण राजस ह॥३१ ॥ तथा मत्स्य पराण १ कमे ष- 
राण २ दिग पुराण ३ शिवप्राण १ स्कंद पुराण ५ अधि 
पुराण ६ ए षट्‌ प्राण तामस ह ॥ २२॥ इस प्रकार अदश्‌ 
पराणि सातिक, राजस ओर तामस ये तीन प्रकारे गेद रै 
अर रेतही पर्मशाचकी स्मृतियेकेभी सासिक, राजस्ष भीर 
तामस ए तीन मेद पृनच प्राणम कहे ह कि 
वापिषठं चेव हारीतं व्याप पाराशरं तथ । 
भारद्वाजं काश्यपे च साक माक्षदाः शुभाः॥२३ 
वामनं याज्ञवस्छयं च जेयं द्ष्यमेव च । 
कात्यायन वैष्णवं च रानषाः स्रगेदाः शुभाः ॥२४॥ 
गोतमं बाहृस्पत्यं च सवते च यमः स्मृतम्‌ । 
मास्यं चोशनपं देषिं तामरा निरयप्रदाः ॥ ३५॥ 
अथ-वशिष्ठ समति १ हारीत स्मृति २ व्याप स्मृति ३ 
पराशर स्मृति ¢ भारद्रान स्मृति ५ कश्यप स्मृति ६ ए षट्‌ 
साविकं स्मृति मोक्ष देनैवाटी ई ॥ ३३ ॥ ओर वामन स्मृति 
१ याज्ञवल्क्य स्मृति २ अनि स्मृति ३ दक्ष स्मृति ४ कत्या- 
यन स्मृति ५ विष्णु स्मृति ६ ए षट्‌ राजस स्मृति स्वगं देन. 
वाटी ह ॥ ३४ ॥ तथा गोतम स्मृति १ वृहस्पति स्मृति २ 
सवर्त स्मृति ३ यम स्मृति ४ शंख स्मृति ५ ओर उशना स्पृति 
६ ए षट्‌ तामस स्मृति नरक देनैवाटी द ॥ २५ ॥ इस 
रीतिं साविकं, राजप ओर तामस इन तीके भेद ओर फठ 
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नुदे जुदे के ई । ताते राजस ओर तामप्त ए दनां यागे यो- 
ग्य ह । ओर मुमु पाविककाही अ्रहण करना उचित 
हे ॥ वादिप्रभ-हे सिदत ] आपने पराण, स्मृति आर षि 
तथा धम ओर भाचायं इत्यादिकके साविकं राजप भर 
तामप् ए तीन प्रकारके गद मेरे भ्रति के, परत देवेमिं कौन 
कौनसे देव पालिक राजप ओर ताम है ! उततर-दिग परा- 
मं एसा कट्या है कि- 
बोद्धो शुदरस्तथा बयुदगोगणपभेरवाः। 
यमः स्वेदो नेत तामसा देवताः स्मृताः॥३६॥ 
हिरण्यगभौ रनप्ता तमसा शकरः स्वयम्‌ । 
पतेन स्वगो विष्णुः सबोत्मा सदसन्मयः ॥ ३७॥ 
साविकैः सेव्यते विष्णुस्तामसेय शंकरः। 
राजसैः सेव्यते ब्रह्मा संकीर्णेस्तु सरस्वति: ॥ ३८॥ 
अथे-बोद्ध १ स २ पायु ३ दुगा ¢ गणपति ५. भैरव 
य॒म ७ स्कंद ८ नैकेत ९ ये तामसी देव ह ॥२६॥ तथा बहा 
रजोगुणी ओर्‌ शंकर तमोगुणी है तथा जड चेतनमय सर्वके 
आत्मा ओर पर्व व्यापी एसे जो विष्णु है सो शुद्ध भत मूर्ति 
हँ ॥ ३७ ॥ ततिं सालिक जे ब्राह्मणादि ई॑तिन्ह करी 
विष्णु सेवने योग्य है, ओर तामप्ती जो शृद्रादिक ई तिन्ह करके 
शंकर सेवने योग्य हं, तथा राजप जे क्षत्रियादिक है तिन्ह कर- 
के जहा सेव्य है ओर संका फर सरस्वति सेने योग्य है 
॥ ३८ ॥ ताते हे वादि ! तुमारे शाघ्न, धर्म, आचार्यं ओर देव 
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ए स्व्‌ तामसी हेनैतं याभ्य हं, क्योकि गीताम भगवान 
एता कलया है कि-भधो गच्छंति तामसाः दे अरुन ! 
अयत अधम्‌ जो तमोगुण हे ता विषे स्थित जे मनुष्य हवे 
अधो गच्छंति अर्थात्‌ वे मनुष्य वाट, पशु, पक्षी, 
कमि कीर, वृक्ष, गुल्म, खता, शिखा, काष्ट, ठष्ट, तृण इ- 
त्यादिकं योनियं प्रपत हेते ह ताते तमोगुण अत्येत त्याग 
योग्य है ॥ वादिप्रशर-हे सिद्धति! अगरण्यक्रिया वेदा 
अर्थात्‌ तीन गुणमय परषके हितकर बोध करनेवाले वेद ई ताते 
वेद प्राण शाघ्र॒ आदिक सव तीन गणवाठे होनेते सातिकी 
मक्षे केसा करना चाहिये । 

उत्तर-यावानथं उदपाने सवतः संप्टुतोईके 

तावा सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ३९॥ _ 

अथे-गवान्‌ कहते हई फिं हे अजुन | जेप जल पीनं 
वाते, बगीचा पाने गासते स्नान करने वस्ते तथा हती, षोड 
वैर आदिकौको नहाने वासते, वापी, कुप, तडाग भाक्कि ज- 
लाशय भरे हये हं, तिन्ह जलाशया विषे पिपाप्ावाले पुरुषक 
जल पीने मार जितना प्रयोजन है उतनादी नह टेना है कुछ 
सबही जल्कं नही टेटेता है। तें मुक्तिकी इच्छवाटा सुरु 
भरी स वेदोमिं जितना मोक्षका साधनहप प्रयोजन है उतनाही 
ग्रहण करटेता है, गछ दुसरे अर्थकर रहण नहीं करा है ई 
वत्‌ इति ॥ ३९ ॥ हे वादी ! इस भगवतके वचनते एसा भ- 
चट तिद्धंत भया कि, रमोगुण तमेगुणवाटे भितने शाब 
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देव गुर ओर धर्माचार्य तथा जितने खान पान देशादि ए 
तिन सर्वका यागही कएना क्या है ¦ भौर जितने सगुणी 
शाश देव गुर ओर जितने खान पान आदिक पदार्थं हं उन- 
काही रहण करना योग्य है ॥ वादिप्रश्च-हे शिति ! हमार 
देव हमरे भावार्थं ओर हमारे शाष्च इन पवर्‌ तुमनै तामपी 
ओर अधोगतिकरं देनेवाटे सिदध क्रये, प्रतं विष्णु्ह्नाम 
ओर शिव सहृ नाम ए दोन व्याप्तजीने किये हं, ओं ए दोनो 
महाभारतम टिघे है । जपं विष्णुहस्च नामत मुक्ति होनी 
तुम्‌ मानते हो, तैं शिव सह नामस मुक्ते होती है कि नही 
उत्तर-पिष्ण सह नामं तो सक्ति होती है परत शिवस 
नामस मुक्ति नह! होती है, एसा व्याप्तजीनेही इन दोनका फट 
जुदा जुदा टि दिया है कि- 


योरान्यसुवेशयकामाथसुखकांक्षिमिः ओतव्यम्‌ । 

मृतश्च स्वगेमाप्रोति तियक्षु च न जायते ॥ ४० ॥ 

अथे-( यर, राज्य, सुख, एष्य, काम्‌, अथै, सुख इत्या- 
दिकंकी दच्छावाटा प्रुष, शिवसृहस्षनामके पाठक सुने ओर 
पदे, ओर शिवसक्नामके पाठक करनेवाला जब मरता है तब 
वो स्र्गकु भाप्होता है । पशु, पक्षीकी योनिम जन्म नहीं ठेत 
है॥ ४० ॥ दस रीतिसे शिवसहशनामके पाठ मोक्चके किना 
दपरेही फट मिलते है रेस व्यासगवानूका वचन है । ओर 
विषणुहृ्नामके पाठका ती रेता फट टिखा रै कि- 


्वितीयोश्यायः। ४७ 

किं जपन्‌ मुच्यते ंतुजेनमप॑साखंधनात्‌ । 

नाभं प्ा्ठयात्किचित्सोषुेह च मानवः । 

श्रयः प्रप्रत्यनुत्तमम्‌ ॥ १॥ 

वासुदेवाश्रयो मत्या वासुदेवपरायणः। 

स्वेपापविशुदधातमा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ४२॥ 

अथे-यह्‌ जीव मपी हंसारके वधत क्या नप करै 
मुक्त होता है, रेप प्र जव युधिष्ठिर रानाने किया तव उसके 
उत्तरम भीप्मजीने एसा कट्या है कि-विष्णुसहसनामके पक्र 
करनेवाला मनुष्य दस्‌ लोकम ओर परटोकम अशुक भत नहीं 
होता है. किंतु उत्तमी उत्तम कल्याणकं पराप्त हेता ६ै।॥४१॥ 
ओर्‌ वासुदेवके .शरणमे जाकर वावके आश्रय रहनेवारा म- 
तुष्य सर्वपापनतें श्र हो सनातन ऋक पराप्त होता है॥४२॥ 
दस परकारमं विष्णुसहसरनामके पठने भौर नित्य पठ कर- 
नस बह्मकी भापिहपी मुक्ति कही दै. हे वादि! विष्णुषहु्ना- 
मके नाप वह्मकी भाषि मोक्षही फट मिलता है एसा मत 
समक्षना, किंतु विया, राज्य, विनय, धन, सुख, धमं, अथं, 
सी, पत्र, यश, आरोग्य, कांति , बल, प्‌, गुण, वीर्य; तेज, 
क्षति, पुति, स्पृति आदिक दूसरे मनोवांछित पदाथकोभी 
प्रति होती है. ओर पय, रोग, वंधन्‌, आपत्‌, दःख, जन्म 
मृत्यु, जरा, व्यापि, क्रोध, लोप, माल्य आदिकं दुः्खोकी 
निवृति होत है. एसा विष्णुसहस्नामके पाठका महान्‌ फट 
ओर शिसहश्चनामके पढने पुननेप नाश्वानू ए्ठोकी प्राप 
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होती है मोक्ष नहीं मिटा है, ततिं विष्णुसहृसनाम भौर शिव- 
सहुस्नाम ये दोन एकसरीसे नीं ह किंतु इन दोनेमिं विष्णुस 
हक्नामही अति उत्तम है ओर ममु परुषो पठने सुनने भौर 
पाठ करने योग्य है । ओर्‌ शिवहस्नामः दुर्गानाम, गण- 
पतिस॒हस्नाम इत्यादिक स्व सहृ्नाम तामपी होनेते याग 
करने योग्य हं । वादिप्रभर-ह पिदधाति ! तुमरे भावारयेनि 
जीका कल्याण करने वासते पृथ्वीविषे अवतार व्यि है इसमे 
कोन शाघ्चका भमाण रै । उत्तर-हमरे शरविष्णवधर्म पिषे ¶उ- 
कोप आदिक भितने आचार्य ये है वे सव कैकंतते पृथ्वी विषे 
जीर्वोका कल्याण कलने वा्तही भये है. रषा वृहुरहपिता 
मंथविषे रक्ष्मके परति नारायणने कट्या है कफि- 
केटेनाच्छादितो धर्मो मदीयोयं वरानने । 
तदा मया प्रबतेयं तत्काटाचितिमूर्तिना ॥ ४२॥ 
विष्वक्सेनादिमिभक्तैः रटगप्रभुसेदिनैः। 
रामानुमेन मुनिना फले संस्थापुपेष्यति ॥ ४४॥ 
अ्थ-नारायण बोठे कि-हे वरानने ! अर्थात्‌ हे मुसि 
रक्षि ! जव मेरा भविप्णवभर्म कठिकाल कणि आच्छादित 
भया) अर्थात्‌ अपकारित भया, तव उप्त काट उचित पूति 
धारण करिके मेरा धर्म भन भर्त किया ॥ ४३ ॥ विष्वकतेन 
आदिकं भेर भक्त करके तथा शठकोप भाविकं द्विजो करिकि 
तथा राजानु मुनि करिके यह मेरा शरवेष्णवधर्म कलियुग विषे 
अच्छी स्थितिं पाष हका ॥ ४४ ॥ हे वादि | इस भकारं 
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कषियुग विषे हमरे आचार्योके भवतार जीवक कल्याण वसते 
रगवानूने अपने मुखं टक्ष्मीके प्रति कहे हं । ओर कक्षड- 
प्राणम ब्रह्माके प्रति भगवानने एसा कट्या है फि-हे बहन्‌ | 
तेरे दस द्वितीय प्रां विषे शेतवराहकत्पके वैवस्वतं मन्व॑तरके 
भटादसवे कटियुण विष वेदङ्‌ द्राविडभाषामं करं वास्तं मेरा 
पक्ता रप करके परगट हेञग. अर्थात्‌ वेदक दाविडभाषामें 
करने वासते श्रठकोपकी पूर्तिक धारण कहेगा । इत रीतिं 
श्रठकोपस्वामीका अवतार भगवानने कट्या है ॥ शिर इरी परा- 
णम भगे मेोक्षधमं संवधीपरकरणमं बहाने माकडेयक्रषिके प्रति 
एसा कट्या है कि-नासिकटोकों कटिके दूषित भर कूर एषा 
कटियुग जब अविगा तब पिष्णुके अंशके अंशे परगट हके 
वेदे अर्थके सार जाननेवाटे भौर द्राविडपाषामं वेदमय 
थोक टोकके हितवासे करने, सयसषोमं भह एसे शठको- 
पनाम अवतार धारण करेगे ॥ इस रीतिं बहमांइपराणके पर्वा- 
द्धं विपे ताप्रपर्णीनिदीके माहात्म्य संब॑धी पकरणमं तथा उत्तरां 
मोक्षसंवंधी प्रकरणम ये सब वचन स्ट टि हुये ह । भर 
श्ीमद्धागवतके एकादश स्कंषमेषी हमारे भदिभाचायं श्रीशद- 
कोप खवामीका अवतार बताया दभ है कि- 

कृ खटु भविष्यंति नारायणपरायणाः । 

ताम्रपणीनदी यत्र कतमाटा पयस्विनी ॥ ४९५ ॥ 

अथ--कटियुग विषे मारायणपरायण रे महान्‌ परुष नि- 
भ्य करिके भरगरैः हदे मे ( कौनते स्थर विषे भष हौयगे ) 
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कि जहां ताप्रपणी, रुतमाला, पयशिनी आदिक नदियां ह 
तहं भगट ह्वे ॥४५॥ यद्यपि इन्‌ भागवतके वचनम शठको- 
प्वामीका नाम सष्ट नहीं दीखता है, तथापि ( ताम्रपर्णी 
नदी यर ) इस वचन्‌ कर्कि शढकोपस्वामीकाही असाधारण 
अवतार स्थल बताया ह.भोर नारायणप्रायणपनेका जो धर्म है 
मोगी इस कटटियुग विषे प्रथम्‌ शठकोपसही प्रकाशित भया हे । 
तातं है मायावादि ! (ताम्रपर्णीं नदी य ) इष॒ शोकम 
प्रथम शठकोप खामीके अवतारकाही स्थल बताया है । ता 
पि कतमाला भादिकं स्थल गणाये ह । उन सब स्थि हमा- 
रही सब आचार्य परगट भये है. क्योकि ( भूरिशः ) इस शब्द 
किक वहूतपना जो बताया है सो हमारे संमदायके आचारय 
काही बहूतपना बताया है ॥ तथा हमारे आचार्येकि अवतार 
विषे रकंदप॒राणके सीरा खंडके आरंभमं बताई हई परा्णोकी 
व्यवस्थामे अष्टादश पराण ओर अष्टादश उपपुराण है, तिने 
उपपुराण करके गण्या हभ जो भागवपुराण है, उपस पराणरम 
होनेवाटे योगीश्वररोके भविष्य चरित्रपवधी, श्रीनरनारायणके 
संवादषप चौदवां पैदा ये दो अध्याय परपूर्णही भमाणरूप ई । 
उन अध्या्योके वचन एसे ह कि- 


ततो भगवता सेनेशो भगवतयियः। 
-उद्रं नाथनायक्याः प्रविवेश म्लयुतिः ॥४९& ॥ 
ततः संवत्सरे पूरणं सादरा नाथनायकी । 
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वैश्चाखे मासि सुभगे विशालायां कवेदिने । 
टगरेपि केकरे भर सुषुवे पुत्रमुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 

 अथे-ता पे गवानने आन्ञा करे हये भौर भगवानकं 
प्रिय एसे महाकातिवाटे श्रीविष्वक्सेनजी, नाथनायकीके उदर 
वि प्रवेश करते भ्ये ॥ ४५ ॥ ता पीछे प्रा एक वर्षमे, आ- 
दुरसहित नाथनायकी, वेशाख मास, षिशाखा नक्षत्र, शुक्रवार 
करफ़ टय रसे योगं उत्तम पत्र शठकोपक्रं जन्म देती १६ ॥ 
४६ ॥ ओर रतेही बह्ांड पराणमे तथा ब्रह्मपरा तथा वृद्ध 
पक्षम तथा भविष्यत्यराणमं ओर भागंवपराणम शइत्यादिक परा- 
णेमि हमारे भचार्येकि अवतार अव॑त विस्तारे वर्णन शि 
हुये हं सो तहां देख ठेना इति ॥ शिष्यप्र्न-हे गुनी ! 
अपने आदि आचार्य श्रीशठकोपस्वामी कोन देशम कोन नग- 
रम कोन पिताक षरं कोन तिथिम ओर कोनसे युगम अवतार 
रिया ३ सो कपाकरकि कहो ॥ उत्तर-हे शिष्य ! पांव्यदेशमं 
ताप्रपणी नदीके किनरि, एक कुरुका नगरी है अर्थात्‌ हापर 
युगम कौरव रानाने उस नग्रीका पाटन कियाथा, तात उसका 
नाम्‌ कुश्का नगरी रै । उप नगरीं कटिगुगके आदि विषे 
कटियुगका एक मास गये पीठ प्रमादी नाम संवत्सर, वैशाखणशु 
हृपक्षकी चतुर्दशी, शुकवार.विशाख। नक्ष, कर्मः, इत्यादिक 
शुयोग विषे, वैदुटयासी विष्वक्सेनजी, शठकोपके अवतारकु 
धारण करते भये शठकोप पिताका नाम कारि है ओर 
मात ङ नाम्‌ नाथनायकी दै। ओर जित वर्षम गंगाजी 
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ेकेठमे पधारगी, उस वषमे शठकोपस्वामीके अवतारं पचिः 
हजार वष परे हो जौयगे ओर हे शिष्य ! अपन श्ीपरदयकीः 
एते उलि भई ह किएक दिन वैदुठ षिषे ठक्ष्मीनी, बहूत 
दुःख पति हुये पएथ्वीके जीवक देके वेकुटवासी भगवान 
अरज करी कि-हे प्रगवनू ! इन पपी जीरके कल्याणका 
सहज उपाय बताभो । फगवानने ठ्ष्मीकू रामतारक महाम, 
द्रयमंज आदिक जितने श्रविष्णवधरममे मोक्षदूयक उपाय हं उन 
सव उपायोका उपदेश क्रिया । ओरता पठि टक््मीजीनि 
विष्वक्सेन पार्षदकं वेसाही उपदेश किया ता पठ परगवानकीः 
आज्ञा पायकर विष्वक्ेननी बोरे कि- 

भम्यां कृतावतारो सवोनेता्जनार्‌ हदम्‌ । 

प्रापयिष्यामि वेकुटं नाच कायां विचारणा ॥ ४७ ॥ 

एवं कृतप्रतिज्ञोय कुरकानगरे मुषि । 

शठकोप इति ख्यातो जज्ञे कारिसुतो महान्‌ ॥१८॥ 

अथ-पगवानके प्रति विष्वक्सेन बोटे कि-भापकी आ- 
ञं भे पृथ्वी विषे अवतार ठेके पूर्वके निवापी सर्वजन 
निय कि मे वकु पराप्त कग, इसमे कुछाी संशय 
नहीं । विष्वक्सेनजी इप्‌ प्रकारं परतिज्ञा करक पृथ्वी कि 
कुरुका नगरम शठकोप एसा नाम्‌ केरके कारके बडे पुत्र होते 
भये । रिष्यप्रशन-हे स्वामिन्‌ ! इस कटिुग पिषे कुष 
जनों करके ओर वेदबाह्य जनों कर्कि तथा नास्तिक पाख- 
बियो कारकै श्रीवेष्णवधर्म जव चलने महीं पाया, तव शटकोप- 
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स्वामीसिं पि कोन कोनपे आचार्येन अवतार लिया । ओर 
कौन कौनसे दिव्य योगिरयोने इस पृथ्वी विषे श्रीवैष्णवधर्मक 
परिपूर्णं करक स्थापन क्रिया, सो कहो । 
उत्तर-नाथायंः पंकनाक्षश्च राममिश्रश्च यामुनः । 
गोष्िपु्णो महापर्णो मारपरणुरस्तथा ॥ ५९॥ 
मुरिश्रीशेरपूणश्च वररगस्तथेव च । 
कचिपूणोदयशते पूषोचायः प्रकीतिताः ॥ ५० ॥ 
अ्थ-नाथायं १ पकजाक्ष २ राममिश्र ३ यामुन ४ 
गोण ५ महापुणं ६ मालाधरगुर्‌ ७ गररिभीशैल्पृणं ८ व्र- 
रग ९ कांचिपर्णं १० इतने रामानुजे प्रथम भये है तति ये 
दशं पूर्वाचार्यं कह जाते ह ॥ ५० ॥ 
कासारभूतमहदाब्हयभङ्तिसाराः 1 
श्रीमच्छटारिङकरुरखरिष्णुचित्ताः ॥ 
भक्तां धिरेणुमुनिवादृप्तुष्कवीदास्ते। 
दिव्यदरूर्य इति प्रथिता दशोव्योम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ-कामार १ पूत २ महत्‌ ३ भक्तिसार ४ भमत्र 
-शढारि ५, ुटशेखर ६ विष्णुचित्त ७ भक्तापिरेणु ८ मुनिवाह 
९ चतुष्कर्वीद्‌ १० दप रीति पवी विषेये दश दिव्यभूरि 
इस्‌ नाम करि विख्यात ह ॥ ५१ ॥ इन दशमे गेोददिवीके 
ओर रामातुजक्‌ मिखनेसं द्वादशी दिव्य्ूरि विद्राम्‌ जननि 
कहे है । तथा गोदादर्ाकं छोडिके मधुरकविक्‌ं मिखनेरषी हाद- 
-श दिव्यसूर के जात ह । ओर इन एवीचायेकि तथा दिष्य- 
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रीति प्रमतफा खंडन करके श्रवष्णवधमका स्थापन किया, 
अर इनि अपने अपने नामं जे जे प्य वान भ्रीवेष्णव- 
धर्मक सिद्धात्‌ जगते फेटाया ओर परे दिये, दिष्िजय 
किया इत्यादिक सेपूरणं कथा जानना होय तो प्पन्नामृत परथमे 
देख ठेना इति ॥ ओर है शिष्य ! फिर द॒ कटियुगके चार 
हजार षक अंतमे आदिशेषका अवतार श्रीरामातुज प्रगट 
होते भये । श्रीरामानुजस्वामीके अवतार विषे परमपराणके पूवं 
खेडमे रसा टि है कि, कटियुग विषे जव इस रोके पां 
इ बहुत चठेगा भर कुष्टिना करिके यह टोक भर जायगा, 
तब रामानुज यति, अपने देष्णवपिद्ध तां करिके फर इस लो- 
कंका उद्धार करगे, अर्थात्‌ पासंडी ओर इदि जनेकि फदमपं 
इस ठोकक्‌ निकाटकर सबक विष्णुभक्तं वनाव । क्योकि 
द॒ आदिशेषावतार रामानुज मुनिके विना दूसरा कोरी पर्ष 
जन्म म्रणकुं निवारण करने समथ नर है। तातं शरीरामानजही 
इस लोकका कटियुग्‌ विषे उद्धार करगे इति प्रश्र-श्रीरामाु- 
जस्वामीके माता पिताका क्या नाम भर कोनसरी नगरम कोन 
समयम आदिशेषका अवतार रामानुजखवाभी १ये ई | 

उत्तर-चेमर मेषे रङ्कपकषे पंचम्यां युरबापरे 

मध्याहूु केकंटे ठर नक्र रदवते ॥ ५२॥ 

- कौसल्यायां यथा रामो यथादित्यां च वामनः। 
दवकयां तु यथा कणो रोण्या तु यथा इृटी ५३॥ 
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तथा सुतो महातेजाः फएणिरानो महाषरः। ` 

पुर ष्ठा कांतिमती प्रो्यतमिव भास्करम्‌ ॥५४॥ 

हर्षणोतफुटनयना मुमोद सह वंषुभिः। 

यज्वा तु केरवस्तत्र एते रष्वा तु सुंदरम्‌ ॥ ५५ ॥ 

ततः केरावदेषेन श्रीभूतपुखापिना । 

ब्रह्मणेभ्यो ददी प्रत्या वसु धान्यादिकं बहु ॥५६॥ 

अथ-मेषरंकरंति, चेत्रमास्‌, शृ्कपक्ष, पंचमीतिथि, गुर- 
वार, मध्यन्हू्मयः, कर ओर आद्रा नक्षत्र, इत्यादिक 
शुक योग विषे, कांतिमती मातके गपि महामति रामानुज 
जन्म ठेते भये ॥ जें कोसल्या विषे शीराम ओर अदिति धिवि 
वामन ओर देवी विपे श्रीकृष्ण, तथा रोहिणी विषे बलदेव 
प्रगट होते भये, तें महातेजखी ओर महाबलवान्‌ एसे फणि- 
राज अदिशेष कांतिमती विषे प्रगट होते भये । प्रातःकाटके 
सूर्यसमान अपने तेजस्वी तरक कांतिमती देशिके हर्षकरं 
प्फ ने्ोवाटी अपने वधुनी करि सहित आनंवरं प्रप 
होती भई ॥ ओर तहां भूत्परी विषे केशव यज्वा तो अपने 
सुद पत्र देखकर, देदे्ता बासर्णोक भीति रिफ बहत 
धन्‌ ओर्‌ धान्य देता भया ॥ ५६ ॥ तां पि श्रीभूतपरीके 
निवासी केशवदेवने प्ररे हृए सरव भूतपुरीके निवापी जन, भरी. 
रामानुजके. जन्बनक्षजके दिन, धृतपुरीमें षर षर विषे सदर 
तड र सुरथ वुरणौ कारिक उत्सव करे भये । तहां भरी- 


५६ वेष्णवधर्मरनाकरः । 


शेदयूर्णं आकर अपनी बहिनके प्र रामानुज बारह दिवम 
शंख चक्र करि दोनों ¶ृजाभकि उपर अंकित करके पि 
टोकमे मंगीक, रामातुज रसा नाम धरते भये । ओर निप 
क्षणम इस पृथ्वी विषे रामानुज अवतार ठेते भये, उपही क्षणमे 
कलियुग एकांत दशमे दप जाता भया । ओर उसही क्षणम 
पापी भगने र्या, ओर पृथ्वीम धर्मी चार पगम सपर्ण 
होता शया । ओर ता समयम शरीरामानुजरूपी सूर्ये प्रकते 
पप्पी अपकारे दूर होनेतें महत्मा जनके मनहूपी कमट 
प्फुषठित होते भये । ता पे केशव पिता, रामाननका अन्न- 
माशन संस्कार करते भये । ओर यथाक्रम चोटसस्कारफुगी 
करते भये । पीर बहत तेजर्वेत रामातुजका यज्ञोपवीतरसंस्का- 
रकं केशव यज्वा कसे भये । फिर गर्भं आठवें वर्षम शुष 
दिनि विषे महाशयशाटे केशवाचार्य, अपने पत्रकं वेका उपदेश 
करते भये । पीठे सर्वं विया पठकर जव षोडश वुर्षके 
रामान॒ज भये, तब केशव पिता, रामाननफा विवाह करते 
भये । फिर बहूत वौ पठि रामानजके पिता केशवाचार्य, अपने 
शरीरका त्यागकाकति शरीविकुठकृ पधारते भये। ओर रामातुजपरी 
तिस भूतपरीमे कटुक काटपर्यत निवास करके पीछे अपने 
कुटुबहित कांचीपर्ीमं जाकर निवास करे भये । इति रामा- 
नजावतारः ॥ प्रश्र-हे स्वामिन्‌ ! गोददेवी कौन है ओर वो 
किप्का अवतार है ओर उसके पिताका नाम, गमका नाम्‌ 
क्या है ! ओर गोददिवीका जन्म कौन मामं कौनसे तिथि, 
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वार, नक्षश्र भीर ठभरमं भया है. सो परव कपा करके कहो ॥ 

उत्तर-भवतार प्रवक्ष्यामि गोदायास्तनहदधतम्‌ । 

ुणुष्वावहितः सम्यक सीताया इव चेोत्तमम्‌॥५७॥ 

तथेव गोदा तङुसीवनभूमो तदाऽजनि । 

तदा खनिषरषक्ेण वष्णुचितते महात्मनि ॥ ५८॥ 

तुरुपीवृक्षमरस्य खननं च प्रकुवेति । 

आषटे पूवैपक्षे च चतुथ्यौ भौमवारे ॥ ५९॥ 

मध्याह पूरवफाद्य॒न्यां वखद्मरे शुभे दिन । 

रक्मया्ोकरक्षाथं गोदा भूम्यां ततोजनि ॥६०॥ 

अर्थ-हे शिष्य ¦ गोदादेवीके महा अद्भत अकतार मँ क- 
थन करता हू, सो तू सावधान हके सम्यक्‌ प्रकारसे ्रवण कर । 
जसं जनकपरमं जनक राजाके हला प्ीतानीका उत्तम 
अवतार होता भया । परसेही तलसीके वनम विषे गोददिवी 
भ्रगट होती भेद । जिस काठ विषे विष्णुचित्त महासा, ष 
छे वनम गये, ओर तहां परषपोकं ठेकर'फेर किसी स्थान 
विषे कुदाटेपं तुटकी वृक्षक मृल्कं खोदे रगे, तप्त काठ 
पिषे उस्‌ तलक्तीके मलम गोदादेवी प्रगट होती एद । भषाढ- 
मासका प्रथम्‌ पक्ष, चौथ तिथि, मंगलवार परवाफालगुनी नक्षत्र 
त॒खाटग्र एेसे शुगदिनके मध्याह्न समयमे टोकोंका कल्याण 
करे वाते ठक्ष्मीके अशते पमि विषे गोददेवी भगट होती 
शई तुखीके मूर प्रगट भं हर, उप॒ बाढ देखकर, 
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विष्णुदित्त बहुत द्षतं वनम उप॒ बालाक अपने घर ल्याकर 
गोदाक अपनी पु करके मानता भया। फिर धन्विनव्य एरकाः 
निवापी एसा जो विष्णुित्त है सो अपने धन्विनव्यपरके रहने- 
वाटे श्ररेष्णवोक बुटाकै पीठे मंगटवाचन एरवाके उप्त अपनी 
परीका गोदा एसा नाम धरता भया । इत ॒रीतिस दक्ष्मीमहा- 
राणी गोदादेवीका हप पृथ्वी विषे परगट होकर दश पूरवाचा- 
थ ओर दश नित्यसूरि, इन सवनकी पृज्य होती १६ । टक्षमी- 
जीने जीरवोका कल्याण करने वासते भगवतकरं अरन क इस 
पुमदायकूं चलाया दै. ताते इ संमरगायका नाम्‌ शरीहंमदाय रै 
श्रीनाम टकषमीका है ॥ इति गोदावतारः ॥ इस रीति इस दारण 
कंटिकाटविष सूर्वजीर्वोका कल्याण करने वासते ठक्ष्मीजीने 
शविष्णवधर्म परगट करिया है । ओर इस जगतङं उयन्न करे- 
वाटी जगतकी माटीकी रकष्मी है । ताते इस जगतका पाटन 
पोषण ओर कल्याण आदिकके करने विषे टक्मीकाही अषि- 
कार है । ताते टक्ष्मीकूही भगवानने आज्ञा करी कि तुम 
जगृतका कल्याण क॑रनेवासते पृथ्वी विषे जाओ । पीठे भगव- 
तके हुक रकषमीने, वैजयंती वनमाला, चक्र, शंख, गदा, 
सङ्ग, धनुष, भीवत्स, कोरतुभ, विष्वस्सेन, गरुड, रेष इत्यादि- 
कनक साथ देके. गोददेवीका ष रक्षमीने धारण किया । ता 
पीठे कोचीप्रीके उत्तर दिम सुवरणके कमरछोपारा एक सरो 
षर्‌ शा. उपर सरोवरं एुवर्णकमठके पष्पतं प्चजन्य शके 
अंशकरिके काप्तारयोगरी परगट होते भये । इस योगीका दूसरा 
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नाम्‌ सरोयोगी है । ता प माध्वीठतके पष्य विपे भगवा- 
नकी कोमोदकी गदाके अंशत मूर विषे एृतयोगी परगट हते 
भये । ता पीठे मूरपरीमे ठतिक नामवाटे कृप विषे रक्तक- 
मलते भगवानके नेदक खङ्के अंशते महत योभीने अदतार्‌ 
दिया । इष योगीका दूसरा नाम भरांत योगी है । भौर गोदा- 
देवी, कामरारयोगी, ¶ृतयोगी ये वारं अवतार अयोनिज ह । 
अर्थात्‌ किष शरीकी योनि इन चारोंका जन्म नहीं पया हे, 
ताते ये चारों अवतार अयोनिज ई । ओर जब भगीरथी गेगा 
वेट पधारेणी, तव इन चारों अवतारो नव हनार्‌ वर्ष पुरे 
हो जां यगे । हे शिष्य ! गोदादेवीं भादि ठेकं रामानुज पूर्यत 
जितने पूर्वाचार्य ओर नितयपूरि पये है. उन सवने भगवतके 
श्रण विषेही स॒क्ति मानी है ओर वह शरणागति ओर आस- 
निवेदन ये देना एकही ह इन देनोका न अर्थ नक है क्षित 
इन दोरनोका एकी अर्थं है ओर ये देनो एकवारही किये जाते 
हे वारवार नदीं ( सक्देव प्रपन्नाय इति वचनात्‌ ) श 
वचनत शरणागति एकवारही होनी कही है ततिं भगवत शरण 
किषे देवक्रण, पितृक्षण ओर मनुष्यक्रण ये तीनों केण नरी है 
अथीत्‌ भगवतका आभित जन किपीकाी कणी ( दृवादार ) 
नही होता है एसा भीमद्वागवतमं टिखा हुआ है इति । 

इति श्री्णवद्रामानुजचरणनलिनचंचरीकेण श्रीमसंहितगोषाल- 
दापेन विरचिते गुरुशिष्यरवादे शरवेष्णवधर्मराकरे हेयोपदेय- 
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यादीनामवतारादिनिह्पणो नाम द्ितीयोष्यायः ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः । 
श्रीम॑हक्ष्मणदेिको गणनिधिवादीभपंचाननः । 
संसाराणेवतारकश कृपया स्वांपिपरपत्राच्‌ जनान्‌ ॥ 
सद्विघापगनन्मभूमिरिखरी पाषंडनेशोष्णगु- । 
मोयावाद्द्वानिरात्तेशचरणो ववति सर्वोपरि ॥ ३ ॥ 
नत्वा रामानुजाचायं विरिष्टद्वैतबोधकम्‌ । 
विरिष्द्ेतसिद्धातः सत्ममागेः समथ्येते ॥ २ ॥ 
अ्भ-शरीमान्‌ लक्ष्मण देशिक अर्थात्‌ श्रीमान्‌ रामानुज 
गुर इस भारतसंडमे सर्वं मतके उपरि वर्तते ह । शीरामाुज 
कैसे हं कि, गणनिषि है अर्थात्‌ सृहु्ोके भडार ई । किर 
कैसे ई कि, वादीभपंचानन्‌ हँ अर्थात्‌ विशिष्टादैतसे विपरीत 
वादक करमेवाठे सकट वादीरूप हिर्योविषे रिहरूप र | 
जै हनारों इस्तियोकं जीतने विषे एकही पंचानन समर्थं होता 
है । तैं हना वादियों जीतनेमे एकही रामानुज चानन 
समरथ । किर कै ह कि, अपने चरणकमठके शरण आये 
परुषोक्‌ छपा करके संसार समुदरके तारक ह । किर कैत ह ङि, 
सद्वियापगजन्मभूमिशिखरी ह अर्थात्‌ वेदात . वियाह्षी 
नृदीढे जन्म प्रमि हप पर्वत ह ! जेप सर्वं नदीयां पर्वतम 
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निकटी ह, तेपे सकट वेदात वियागी श्रीभष्यादि द्वारा करे 
रामानुजे परगट भईं हं । फिर रामानुज मुनि, पसंडष्पी 
रात्रिक दूर करने पिषे सूयं समान हं । जें सूर्यके उदयते 
रानि ठीन हो जाती है तैसे रामानजके जन्मोदयतं सकट पासंड 
टीन होते भये । किर रामातज गर कैसे ह कि, मापावाद- 
ह्पी जो कन हे उस्न वनकृं दहन करने विषे दावाभि प रह 
रिरि कपे हँ कि, भातं मुमृशषुभके शरण हप ह. हे शिष्य ! 
इतपादिकं अनेक विशेषणो करर युक्त एते जो रामानुज गर 
सो सर्वोपरि वतते ह इति ॥ १॥ 

विशिषटदवेत ई्रके स्वह्पका बोध करनेवाटे एसे भीरा- 
मानु आवार्य मे नमस्कार करे हमारा जो विशिटद्रत 
सिद्धांत रे उपक भृति, स्मृति, प्राण इतिहाषादिक अनेक 
सुसमाणो करके समथन करते ह अर्थात्‌ सवं आरितक जनोके 
हितवास्ते अनुकूट करे हं॥ २॥ 

यहां विशिष्दवित तत्वददिर्योका एसा पथ है कि- 
चित्‌ ओर अचित्‌ ये दो वतु सर्वत्र रही हं। इन दनेतिं 
परमात्मा भिन्न ह ओर परमात्मा चित्‌ अचितका 
आत्मा वितर-अचित्‌ ये दो प्रमात्माके शरीर हं ओर 
परमात्मा शरीरी है । एसा अप्ताधारण परुष तारायण, विष्णु; 
वासुदेव, नृसिंह, भगवत्‌ इत्यादिकं शर््ोका वाच्च ओर 
सकट परठृतिके देय गणका विरोधी ओर स्वााषिकं आवद 
१ भित्‌ नाम चेतनका रै. र अचित्‌ नाम भंडका हैः ` 
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रिकं अनंत कल्याण गणोका खानि रूप रसा परमासा है, सोरी 
ममु जनों कर ध्यान करने योग्य रै । कारणं तु ष्येयः। 
रसा श्रतिमेषी कल्या ह । सूतजानेषी भागवतं कट्यो है कि, 
मुपश्च परुष जे ई प कृतके पति ओर घोर शूप, एसे राही 
तामपती देवौका त्याग करके नारायणकृही भजते ई ओर 
भारतके मोक्ष पर्व विषे व्याप्जीनेी कष्या है कि, तू 
जाननेकी इच्छावठे पर्षा सर्वं प्रकारके हेतुभों करके एक 
नारायणी तव है। ताते सत्‌, वक्ष, ईश, आत्मा ये चार शब्द- 
शी विष्ण॒केही नाम है सो विष्णुही स्वका आत्मा है ! भौर 
सीमा रहित आनंदका सिंधु है ! जगतके उति, प्रलय, 
पाटनादिक करे अप्रत्य महिमावारा विष्णु है । अर इस 
विष्णु परमात्माके भयते वायु, सूरय, ईद्‌, अधि, मृलु ये पव 
देव अपने अपने अधिकार विषे विष्णु पवते ह ॥ मायावादी 
के प्रभ ) निष्कठं निष्कियं । इस श्ुतिने परमातमा पिषे 
गृण ओर शरशदिकोका निषेध किया है ओर तुम तो प्रमाता 
वषि शरीर शरीरीभाव ओर अनत ग्णोका वर्णन करे हो सो 
इस्‌ भरति किरुद ई ॥ उत्तर-हे वादि! यह जो शरुते निपेष 
किया है सो भ्रकृतिके हेय गर्णोका निषे कियाहै छ पर्वज् 
आनंद आदिकं गणका निषेध नरी किया ६ ॥ 

सत्वाद्यो न संतीश्चे यत च प्रकृता णाः॥ 

अथं-जिस्‌ ई्पर विषे प्रकतिके सत, रन ओर तम ये 
तीन गुण नही & सोही श्रो ईर टै, रे इ भूति 


¢, म 
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कल्या है तातं कथ भरकतिके गणप रहित भर प्रात शरीरं 
रहित ह, कुछ स्वाप्ाविक आनेदादिक गणपं रहित उस शरुति- 
का अथं नहीं है इति ॥ वादिप्रशर । 

सदेव सोम्येदमग्र ापीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ ॥ 

अथ- प्रय काल विषे यह जगत, सजातीय, विजातीय 
स्वगत दन तीन प्रकारके मेदपिं रहित सन्मात्रही होता भया । 
इस श्रुति कर केवह अद्वैत शद होता है॥ उतर-इष्‌ श्रतिका 
अर्थ एसा नह है कितु एसा अर्थं है कि-पह जगत्‌ भख्यकालम 
स॒तही अर्थात्‌ सदात्मकही हेता भया । ओर एकं एव अर्थात्‌ 
आधारतं रहित ओर अद्वितीयं भर्थात्‌ दूरे निमित कार- 
णतं रहित होता भया । ओर हे वदि ! यह नो भ्रुतिरैषो 
विशिष्टतर भरतिपादन करती है केवल अद्वैतं भतिषादन 
नहीं करती है । क्योकि -दस भ्रति जो इदं यह शष 
हसो इस शम्दका अर्थं केवट जगत्‌ रेस नरं रै. किंतु स्थल 
अवस्थावाला जगत करै विशिष्ट बहन है, रे अर्थ है ओर 
सत्‌ इस शब्दकापी केव ब रसा अथं नही है कतु 
सुषम अवस्थावाठे जगत्‌ करके विशिष्ट व्ह एसा अर्थं है, 
कर्योकि-तत्तेन रेक्षत सो तेज इच्छा करता भया । इस 
ति वेणी तेज विशि बह्ने इच्छा करी, है. कुछ तेजने 
इच्छा नं ऋरी है । हे वादि! तुमने इतत भरुतिका अर्थ, सना- 
तीय जीव,.विजातीय माया, सवगत आनंदादि गृण~इन तमि 
भेदे रहित सन्मात्रही कह भरख्य काट किषि. होक भया, 
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एता क्रिया है । तहं हम पृते हं कि-तीन दमे रहित तैसे 
बरह्म जगतकी उलत्नि भविक व्यापार किस प्रकारं होवेगा ॥ 

वादी बोट्या कि । मायारू अगीकार करके जगतका 
व्यापार होवेगा । पिदधती पूछते ह कि । वो निर्विशेष ब्रह, 
एषा जानता है फ, यह माया है ओर यह मायाही नगक 
उसन्न करता है कि एसा नहीं जानता है । कदाचित्‌ कहोगे 
किं नदीं जनता है, तौ बह अक्गाती भया-भर यः सर्वज्ञः 
सवेवित्‌ । इत्यादिक भरति, बहक परवजञ कहाती हं सो इन 
तियं विषे विरोष भवेग ॥ ओर कदापित्‌ करोगे कि. 
मायात बह जानता ईै, तो कह विपे ज्ञातापनेकी भाति द्‌ । 
तिप करके निविशेषपनेका भग हेग । षरादी बोटया कि ! 
स्ज्, सर्वशक्तिमान्‌) पवर, आक्कि जे गुणदँ वे ग्ण तौ 
हषे है, निर्विशेष बहे पे गुण नहीं ह । ओर षर विषे- 
भी मायाकी उपापि करै सजन अगि गुण ह, ड खा- 
भाविक नहीं हं । स्याकि भरतिम कष्या कि । अस्मान्मायी 
मृजते विश्वमेतत्‌ । इस श्तिपे मापावाखा ईर विषेही 
रवव पर्वन आदिक गृण पिद होते है, कुछ निर्विशेष ब्रह 
विपे सर्ज्ञादिक गण नही ई। पिद्रती षरे कि। रे 
तुमरे वचनकरं , सुनकर कान मदने चायं । इष तुमरे 
वचनक्र सुनकर हमार खेद उलनन होता है । क्योकि- 

न तत्समशथाभ्यधिकशच द्यते । 

न तत्समेोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यः ॥ 
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अथे-तिस परमात्माके समान दूसरा कोई नहीं हे ओर 
तिस प्रमात्माते अधिकभी दृषरा कोई नहीं ३ । इस श्रुतिं 
रेस सिद्ध भया कि सर्वज्ञ ई्रके समान भर अधिक दृषरा 
कोशी नहीं है ॥ ओर पतह स्मृतिर्मेभी कलया है कि 
भगवन्‌ | जव तुम्हारे समान को नीं है तव दसरा तुमसे 
भिक तो कराते होकेगा । इन भति स्मृतिये भरमाणो करके 
समान अधिकके दरिद्र पने करके भरतिपादन करने सर्जन {- 
रतं भिन्न गुण दरी निर्विशेष बहन तुमने कहास पाया । ओर 
नान जो है सो तो गुण है जो गुण होता है सो उ्यका आ- 
भरित होता है ओर दव्य आश्रय होता है, ताते ज्ञान गुणका 
आभ्रय कोन है, सो कहना चाहिये । ्योकि टोकमं ओर 
वेदम अनाभितकृ नहीं देष्या है । जब बहन निर्विशेष है तब 
ज्ञान गणका आश्रय कौन है, ताक बताना चाहिये ॥ 


वादी बोल्या कि । सत्‌ असते माया विलक्षण है अ- 
थात्‌ माया सत्‌ नह है ओर असत्‌ भी नरीं है किंतु सत्‌ अ- 
सते भिन्न अनिर्वचनीय माया रै, तातं पूर्वोक्त दोषका प्रषम 
नही आवेगा ॥ पिद्धाती बोडे कि । जनामेकां गोनां 
तवती । माया कैसी है छि एक है ओर अना है अर्थात्‌ न- 
न्मते रहित है । फिर माया कैषी है कि-जिसका आदि ओर 
अंत नहीं है अर्थात्‌ उसि ओर विनाशं रहित है। इस भुवि 
करै मायाका निवैचनीयपना कलया है। ओर ठोकं मिषेषी सरव 

४। 
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पदार्थोकी सल करके अथवा अत करै भतीति होती ह 
मृत सतस विटक्षण किसकी भतीति नहीं देखी रै ॥ 
मायावयुनं ज्ञानं मायया सततं वेत्ति । 
` इत्यादि ्रुतियोके भमाणतं कि ठिकाने माया शब्द ज्ञा- 
नका वाचकभी कट्या ३, ओर माया करते निरंतर जानता 
है रेस रतिम मायाशब्द के जाननेका कट्या है, तते माय्‌। 
शब्द ज्ञानका पर्याय शब्द्‌ है ॥ जो माया मिथ्या कहोगे तौ 
उस मिथ्या माया करके यथार्थ ज्ञानी केतं हषे । माया- 
वादी बोल्या कफ । नासदासीन्नो सदापीत्तदानी 
इस्‌ श्रुति कर सत्‌ अपतत अनिर्चनीय अज्ञानकी परती 
होती रै । क्योकि दस श्रुति कष्या है कि- नहं तो अपतत्‌ 
होता भया ओर नरह सत्‌ होता भया, कंतु तिप्त काट विषे 
तमह होता भया, इस भ्रति करके सत्‌ असतप॑विरक्षण 
अनिैचनीय तमह कट्या है ॥ तत्ववादी बोरे कि । 
हे वादि इप्‌ श्रुति विषे सत्‌ शब्द्‌ करे चेतन ओर अत्‌ शबद 
करके अचेतन ये दोनो कथन्‌ किया है, कड अनृता दि 
कका कथन्‌ नरह करिया है । क्योकि जो सत्‌ अपतत्‌ शर्क 
चेतन ओर जका पिषय नहीं मनये तौ । तम अपीत्‌ 
दस उत्तर वाक्यके साथ विरोध होता है । कयोकि-तम शब्द 
सुक्ष्म अवस्थावाटी प्रकतिका वाचक है, सो भक्ति पर 
भतमाका शरीर है । यस्य तमः सारीरम्‌ । निद परमालाका 
तम शरीर है । यातं यहां सत्‌ अमततं भिन्न अनिर्वचनीय एसा 
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नाम मायाका लोकम ओर वेदम कीपी देखने नं आता 
है । तुम मायावादियेनिही भने रोकं समञ्चन बासते अ- 
निचनीय माया ६ । एसा नवीन नाम मायाका ठहराया रै । 
ततिं तुमारे मतम जो भनिपैचनीय ख्याति तुमने मानी ३, बो 
ख्याति भी वेदादिकं प्रमाणेतिं रहित होनेते कपोटकल्पितही 
है । ओर हमारे विरिष्टदवित मतम सत्ल्याति रिवेक स्यात 
मानी ह । ताते सत्घ्यातिकुही सर्प अमीकार करते है 
ओर योगमतमं विवेक स्याति मानी दै सो भी हमारे मते 
किश्ढनरींदै॥ 

तदेदं तद्येभ्याङृतमापीत्तत्रामरूपभ्यां व्याक्रियते ॥ 

इस शरुतिमे कायं कारणकी एकता पिद करी है । प्रय 
कालम यह्‌ स्थूढ चेतन ओर स्थूट जड दन दोनों करक सहित 
कर्य, सो नाम हष विकारं रहित हेता भया, अर्थात्‌ प्रलय 
काट सृकषम जड ओं सक्षम चेतन करफै गिशिष्ट प्रमाता 
होता भया उस्कही कारण कहे ह । ओर सोई जो कारण 
वस्तु बह्म रै, सो स्थूल चेतन अर स्थूल अयेतन इन दोनो 
कर सहित नाम रूपवाटा होता भया उपै कायं कहते 
ह। तब परमा्माही तो कार्य हे ओर बोही कारण है । एषा 
समृतिमंभी कल्या है कि । स॒ एव सन्यः स च सगेकतौ ॥ 
` सअथे-अपही तो उलन्न होता है, ओर आग्रह. उल- 
तिक.करता हे । इस वासते कार्यं कारणकी एकताही वेदतका 
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सिद्धांत है । तातं ह मायावादी ! इ सृषटिका बीन सुक्ष्म अव- 
स्थाही रै, क्योकि सव जीव अपने कर्मोकि संस्काररूप सृष्ष्ष 
वासनां करके सहित अनादि अविवयाके वशम नाम रपे 
रहित प्रय कालम रहते ह । फिर केही जीव सृष्िकाटमं पुष- 
वासनां करक उन्न होते हं । एतं षरीयंजकी माफक 
उत्पति प्रटयकं भाप होते ई । तातं जीव, श्र, ओर माया, 
ये तीनों अनादि ह । इन तीम किसीकाभी आदि अंत नहीं 
है । क्योकि प्रय कामं सूक्ष्म हम करके सब चेतन्‌, अचे- 
तन रहते हं । ओर वेही जड ओर चेतन पष्ट काटे फर 
गट होते ई । ततिं अनादि ह । ओर पल्य कालम इन जी- 
वका जो वादी नाश मने, (अरूताग्यागमरृतकिमनाश ) 
दोषकी भराति होवेगी अथात्‌ नहीं करे हुये कर्मोकी प्रापि ओर 
करे हुये कर्मोका भोगं विनाही नाश होवेग ॥ वादी बोल्या। 
बह्म तो अद्वैत स्वयं पकाशदी है, परंतु उस जहम विषे जो जग- 
तकी उसत्ति पतीत होती है सो अध्थारोपापवाद्‌ न्याय करक 
जगत उलक्तिका संव हो सक्ता है । रलो सपीष्यारोपवत्‌ । 
अर्थात्‌ वतु विषे अवस्तुका आरोक अध्यारोप कहते रै । 
वस्तु जो सबिदानंद स्वरूप बह है ता विपे मिथ्या देवादि 
पेच रूप अक्सतुका आरोप है । जे रज्जु विषे सर्पका भासेष 
है ॥ तत्ववादी बोरे कि । इस तुमारे चात करकेभी निर्वि 
शेष बह्की पिद नहीं होती है । काहेतं कि स्शंत दुर्शत 
विषे वेरुप्यकी भाति होनेतं । किम भकस रेहष्यापतति है, 
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सो मन गा कर सुन । जसं रज्जु अधिष्ठान विषे अन्ना क- 
त्पित सपं ह सो अज्ञान मृ भम करके पराहता है सो वो 
अज्ञान दरष्टा परुष विषे है । फिर सर्पका अपवाद प करक 
उपदेश करनेवाला आप्त पृरषी होना चाहिये । जेषे यहां 
इशंतमें रज्जु सर्पं ओर रज्ञु सूर्पकृ देखनेदाला तथा यह 
रघ्नु है, सर्प नहीं है रपं उपदेश करनेवाला परुष ये चार 
हं । तैस दात विषे चार ह नही, क्योकि बहम विषे अन्नान 
करके जगत प्रतीत होता है, प्रतु उप॒ जगत देनेवाला 
ओर उपदेश करेवाटा ये दो नहीं दीखते ह । जो एषा करै 
$--बह् विपे जगतकूं जीव देखता दै, सो बने नही, काहे 
कि बरह्म भिन्न दूसरा फोदतो सय है नहीं तौ जगत किपृक्र 
भतीत हता है । जो करै कि जीवक जगत भारता है तौ जीव 
जगत मे सव रज्नुम सर्पी नाई जह विषे कल्पित ईह, तातं 
तेरा शृत दा तति वैहप्य दोषवाटा ९, पो नहीं ठगं सक्ता 
है शति ॥ वादी बोल्या कि । छंत भर सिद्धांत विषे सवं 
भकारं समपना करभ देखनेमं नही आता रहै, किंतु टत 
एकदेशी होता हे स्वदेशी नहीं । ने सिंहो देवदत्त । यहं 
एकदेशी इशत ३ ॥ सिद्धाती भोरे किं । वो एकदश 
कौनसा है सो कहना चाहिये । वादी बोस्या' कि । जं 
रज्जु विषे सर्पादिकं कम्पित ई, तैसं ब्रह्न विषेी देवादिक 


१ सिद्धति, 
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प्रपंचं अनिक्चनीय अज्ञान करके कल्पित है, येही एकदश 


हे । तहां यह सृप नदीं यह रज्जु है एस अपवादं करके सका 
गिष्यापना ओर रज्नु खह्प अधिष्टानका सत्यपना होता है 
तैस बह्म विपेभी अज्ञान कल्पित भपचका मिथ्यापना ओर अपि 
षान शप बह्मकाही सत्यपना प्रतिपादन क्या है ॥ सिद्धाती 
वोर्‌ कि । तसारी यहां नहीं बने, क्यांकि-अज्नानकल्पित 
पंच है रेसा तुमने कल्या, सो अन्नान्‌ जीव विषे रहता रै 
किंवा बहम विषे रहता है, यह दो विकल्प ह ताम प्रथम जीव 
विषे तौ भ्ञानका रहना वने नरीं । क्योकि, जीवर अज्ञान 
कम्पि होने करके प्पंचके मध्यमं पव्या हभ होनेतं । 
ओर बह्म पिषेशी भन्नानका रहना नहीं वनै, क्या$ि-हकृ 
ञान स्वहम स्वप्रकाशे करके अन्नानका विरोधि हनत । 
ओर तुमने भी अज्ञानकू ज्ञान वाध्यही मान्या है । वादी 
बोट्या फ । अज्ञानकी दो श्कति है, एक तो आवरण शुक्ति 
है, ओर दूसरी विक्षेप शक्ति है । आव्रण शक्ति कऋहाख- 
रूपक दाकती है ओर वकिप शक्ति जहम विपे देवादि पंच 
बुदिक उलनन करती है इति ॥ सिद्धाती बोरे कि 1 वा- 
हाजी वाहा त॒मारे विद्वानपनेकी कुशलटता-तुमने रेता ज्ञान 
कहे पाया है. क्या खपकाश स्वरूप ब्रह्न करके तौ अज्ञा 
नकी निदृतति हेती ह उट्ट अज्ञानी बह दाया । जै 
ूर्भं विषे अंधकार नरह है, तैस बह्म विषे अज्ञा नहीं है। 
ओर जैस सूयं करके अंधकार निवृत्त होता है । तैपे जह 
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सवहप करक अज्ञान निदत्त होता है इति ॥ वादी बोट्य। 
कफ .। सूर्ते मेष उलनन होता है, मेव तमू है सो सूर्य 
कैसा आच्छादन करता हे । तैसं अज्ञानी बहु ठकिगा 
इति ॥ तिद्वाती बे कि । मेष जोह सो सूर्यतं गिन्न 
दरे परू्षोकी शृष्क भच्छादन करता है । ङ्ख पूर्यके ख- 
ह्पक्‌ आच्छादन नीं कर सक्ता है । क्योकि-जव मेषमाला 
वर्षती है त समस्त पण्वीतठमं नहीं वर्षती है तु सूर्यके 
आप्त पास पचाश प्रचाश कोशम वर्षती है ततिं यह इत 
१ नहीं बन इति ॥ फिरभी वादी बालया कि । नैस द- 
मे प्रतिषिव, अर्थात्‌ अपने गुखका आभास १३ता है तै 
माया विषे ब्हमकापी आभास पडता है ता आपाप्के योग 
कर जहम पिषे सृष्टि करकी इच्छा उलन्न होती है । सो 
वेदम क्या हे कि ॥ तदेक्षत बहुस्याम्‌ । षो व इच्छा 
करता भया- मे बहत प्रकारं हयनाड इति ॥ सिद्वाती 
बोरे कि । इस शति आभास पसा प्द तोहे नीतो भ्या 
भ्रुतियकि अर्थ तुम तुमारे मनर बना ठेते हो । है मायावादि! 
तुमने मायामे जो बहमका आभी मान्या है, सो अत्यंत ङ्ग 
है काहतं कि, हप रहित चिन्मात्र बहमका आभास योग 
नहीं बन सक्ता ह क्योकि अष्पी पदार्थका आका, कदी 
¶ी देखने नह आता है इति ॥ षादी बोला कि \ रूष 
रहित भआकाशका भास जर विषे देखनेभं आता रै इति ॥ 
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तत्ववादी गोरे फि। एतस्मादात्मन अकाश संभूतः। 
इत श्रुति परमाततं आकाशकी उति कही है, तातं आ- 
काश रूपकारा पिद होता है, क्योकि रूपवाटेकाही जन्म 
होता है । भरूपीका जन्म हवै नही, आकाशका नीर सप्‌ 
सब किरसीक्‌ तीत होता है, ओर भाकाशका जन्मी पर- 
मातमत श्रतिने पिद क्षिया है, तते आकाश रूपवाल र, 
अरूप नहीं है इति ॥ ओर दूरी एक दोष है कि-प्रि- 
च्छि कतुकाही आप्र हेता है । जो बह्मका आपा 
अंगीकार करिये तो देश, काठ, वस्तु इन तीन परिच्छेदे 
रहित ब्रह प्रिछठिन्नपनेकी प्रापि होवेगी । ता करक तुमरे 
पिद्वांतका सत्यानाश हो जायगा इति ॥ ओर जो प्तप अस्‌- 
ततं विलक्षण अनिरैचनीय अज्ञानं तुमने कट्या, सो अव्यत 
तुच्छ ह । इस वासे माया नित्य है, अनित्य नहीं है ओर 
अनिर्वचतीयी नहीं है । क्योकि--भुतिमे कल्या है माया 
अनादि दै, एक है, ओर निर विक्रियावारी है रास्ते मा- 
याका नित्यपनाही अंगीकार करना चाहिये । एसी सृत्छ्याति 
वेदे प्रमाणेति पिद है शति ॥ वादी कहता है कि । शकि 
रजतादिकं विषे अनिर्षदनीय अज्ञान तीत होता है इति ॥ 
पिद्धाती बोरे । हे यादि । इदं रनतं । यहां शुक्ति कषये 
छीपरमे रत कहिये चांदी, सो चांदी अनिरषचनीयपने करे 
भती होती है छि रजत हप करके प्रतीत होती दै इति ५ 
वादी बोल्या कि । अनिैचनीयपनेे भतीत शवे है ॥ 
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सिद्धाती ठे । तव पृरुषकी वृत्ति नहीं बनेगी, स्यो 
परुषकी जो परवृत्ति होती है, सो रजत बुद्धि करै होती है 
कुड अनिवेचनीय बुद्धि करै नही होती है ॥ भौर नो करै कि, 
शुक्ति, रजतरूप करके प्रतीत होती है, तो तुम अन्यथा ख्यातिमें 
हव मरे । क्योकि शुक्तिकरं अन्यथा कटहिये अन्य प्रकार, रजत 
करक भान होना ओर कथन करना, इसका नाम भन्यथाख्याति 
हसो न्याय ओर वैशेषिक शघ्चके मतम अन्यथा स्थाति 
मानी है, उभ्‌ मतम तुम इवि गये इति ॥ हे मायावादि । 
पचीकर्णकी भरकरिया करकं शुक्ति विषे तेज भंशके विद्यमान 
होनेतं सत्ष्यातिकाही अंगीकार करना योग्य ह । दुराग्रह 
करके तुच्छ एसी अनि्ैचमीय ख्यातिकी कल्पना करनेम क्या 
कट होनेक। है इति ॥ वादी बोढे । हे विशिषटदेततत- 
वादि ! उस शुक्ति रजत विषे पवृक्ति ओर निवृति किष प्रका 
रतं होकेगी ॥ सिद्धाती ° । शुक्तिका विशेष रूप नो त्रि 
कोणातक है, ताके अज्ञान करे रजत बुद्धि परबरृति होती 
दै, ओर उस्‌ भरिकोणात्मक्‌ छीपक। जव ज्ञान होता है, तब 
निवृति होती है, यही दोष रहित अचट सिद्धांत है इति ॥ 
ओर तुमे माया पिष ब्ह्का आपा किये छाया मानी है 
सो तुम्‌ इत शुविकृ कलंक ठति हो । अरोदितमच्छ- 
यम्‌ ॥ इत.श्तिनि जहल विषे क्क, पीत, श्याम शेत, बील 
क्कि शकरा ओर छायाक्ा निषेध किया रै, ओर्‌ तुम कलते 
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हो, माया विषे ब्रहमका आभा पढ्या है । तते तुम इष 
वेद वचनके विरोधी ह ॥ 

इति अनिवेचनीय भोर भाभाप्त संडनं ॥ 

वारि प्रश् । तत्तमपि शेतकेतो । 

अथ-उदाटक षि, अपने पत्र श्वेतकेतुके प्रति इष 
सामवेदक वचनत उपदेश करते हं, हे श्वेतकेतो तत्‌ किये 
षो ऋ, तं असि, किये त्‌ ३ । इस रीपितिं जीव ओर 
जह्मकी एकता कही है ताते जीव ओर श्परका अगेदही 
अंगीकार करना योग्य है, ईसं जीवक पिन्न मानना अयोग्य 
है। तातं ( भह ब्रह्मस्मि--्दयवाहमस्मि 

अथे-मं तह हूं ओर बही म ह, एसाही सव किक 
जानना चाहिये, एस जाननेका नाम अपरोश्च ज्ञान है ! मेँ नह 
है, यह भपरोकष ज्ञान क्या जाता ३ ओर क ै, यह 
परोक्ष ज्ञान कट्या जाता है इति ॥ सिद्धति उत्तर । हे माया- 
वादि | यह तुमारा कहना कैसा है कि, कि्तीने कल्या कि गे 
वध्याका पृ हू । अव यहां विचार करना चहिये कि, जव 
माता प तो वेष्या है तो उततके प्र उलच्न कैं भया । तैसे 
तुम अपने शिष्यो रथम तो एसा उपदेश कसे हो किं-गरु 
क्ख ओर्‌ गरे उपदेश किया वेद शरू ओर वेदतें उतन्न ज्ञान 
डुंग भोर वेदका कर्ता शवसी ध्ंग। हे वादि ! जव ग्रु 
पेद ओर ईर, ये सव शे ह तव इन बढते, सची पार- 
माधिके सरपकी भि केतं बनेगी । जैसे तांमाके स्पेयाकृं 
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ठेकर कोई परुष बानासमे कुछ पदार्थं ठेने वासते जवे, तवं 
उस स्पैयतिं इछ वस्तुकी भाषि होना तो बहूत दुद है पतु 
जृतियेति शिरके वार उढये जाते हं इत्र बातें कोदकूभी 
देह नहीं हे । तैस असत्य गर्कृ वेदक ओर द्र मानकर 
सची वस्त॒ मोक्षी भरापि तो बहत मुस॒कल है परंतु नरक- 
रूपी चरणदासियोकी मार तो अवश्य भोगनी प्हेगी, इत 
विषयका खंडन हम इस प्रथमे आगे करगे इति ॥ ओर हे 
वादि ! त्वमसि श्रेतकेतो । यह श्रुति, जीव रकी एक- 
ताक न कहती रै, किंतु उपासना कहती है । भसं तत 
नाम्‌ सो बह, त्वं अपि नामत्र हे। यहां जीव विषे क 
वद्धि र्खकर उपासना करनी कही है । नेसे पषाण धात्‌ 
आदिककी मर्वियां विषे पषाण ओर धातु बुद्धिं छोडकर 
तिनद मर्वियों विषे बुद्धि रक्खकर उपापना करे ह । जें 
वो पाषाण विष्णु नहीं है! परत उसमे विष्णुपनेकी बद रक्व- 
कर उपासना केकी शाने कही रै । तैसं जीबी महन नही 
है प्रतु उस जीव विषे बह्म बुद्धि रक्खकर उपासना फरनी 
त॒त्वमधि दस वेद वाक्यने कही रै । जेस यहां जीवक बह 
मानिकर उपासना करनी कही रै, तेपदी- 

( मनो ब्ऋयत्युपासीत १ अग्नमुपास् ,२ आदित्यो 
्रहेतयादेशच ३ वाथुवाव संसगः ४ प्राणो वाव संसगैः ५ 
योषा वा गौतमाग्निः & ओमित्यात्मानं ष्यायिय ७ छै 
सलि ब्रह्म तनलान्‌ इति शाति उपासीत ८ भात्मान- 
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मेव रेकुपा्ीत ९ ष्यात्वा देव मुच्यते सवेपाञ्चैः ३० 
कारणं तु ष्येयः १ १) 

अथं-मन्‌, ज रह यहां मनक बह्म मानकर उपास्तना 
करनी १ अस्तक नह मानकर उपापतना करनी २ आदित्य 
बह है, रसं भादियरू बह मानि कर उपासना करे २ वायुही 
बह्म है, एसे वायुकं ह मानिक उपासना करे ¢ प्राण व्ह 
है, सं भाण्‌ बह्म मानिकै उपासना करै ५ हे गौतम ! यहं 
योषा फिये स्री है सो अथि है, एते कू अथि मानिक 
उपासना करै ६ ओंकारका आत्मा रूप करके ध्यान करै ७ 
यह पूर्व जगत निश्वय करके बह्म है, बहते उन्न भया है 
ओर ब्रह िषेही खय परता है, एसे कारण कार्यकी एकता 
करके शांत परुष उपासना करे ८ छोककु आत्मा मानिकर 
ठपाप्ना कर ९ परमातमा देवक ध्यान करक स्व कर्म पाशेति 
मुक्त होवे है १० कारण जो है सो ध्येय है ११॥ हे एक 
हिन्‌ । जसे यहां मन, अन्न, आदि, वायु, प्राण, योषा 
आदिक कोदभी जह नहीं है, प्रतु इनकी बह्म रूप करके 
उपासना कही ह तेसं तत्वमसि्मेभी जीव व्ह नहीं है, 
परेतु उप्तकी बह रूप करक उपासतनाही कही है, ताते जीव 
भौर दै्परका भेदही इस तत्वमसि वेद वचन करै सिद्ध 
भया इति । ओर जो जीव ईश्वरे गद तुम अंगीकार नरी 
रो तो ( अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ ) इतत वेदकी 
भरुतिके विरोधी होयोगे, कथोकि स्यं जीरके भीतर भवेश 
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करके सर्व लीवाका शासता ईर है । इस प्रकार, हस श्रु 
तिम जीव ओर श्षरका शास्य ओर शास्तापना कट्या ह । 
जीव, शास्य कदिये शिक्षा कले योग्य है ओर शर शास्ता 
कहिये शिक्षा कणेवाडा है । जें राना शास्ता है भौर 
पजा शास्य है! जव शास्ता ओर शाश्यका पेद अंगीकार 
नहीं करोगे, तब आपह शस्य ओर आएही शस्ता । भप्ही 
कर्मं ओर आपही कर्ता, एषा देष ठ्गेगा इति ॥ वादी 
पृच्छति । हे विशिषषलज्ञानी । अणुपरिमाण १ मध्यम्‌- 
परिमाण २ महसरिमाण ३ इन तीन परिमा्णोभे कौनसा 
परिमाणवाटा जीवात्मा आपने मन्या है । सिद्रातीण है 
असद्ादी ! हमरे श्रवैष्णवतिदधातमें जीवातमाढू अगुप्रिमाण 
मान्था है १ ओर नेनमतमें जीवक मध्यमपरिमाण मान्या रै 
सो ठीक नहीं क्याके ( मध्यमस्य च सावयवत्वेन वटा- 
दिविदनित्यत्वावरयंभावात्‌ ) अर्थात्‌ मध्यमपरिमाण जी- 
करं अवयवो करके सहित होनेतं षट पट आदिक पदार्थोकी 
नाई अवश्य नाशवानपनेका संभव वेगा । जेप अवयव- 
वाटे घट पटादिकि पदार्थ ह, वे निधयकरके नाशकं भप्त होते 
है । तैसे परिष्छिन्नपरिमाण आतमाी अनित्य हेकैगा । ओर 
जो मध्यमपरिमाणवादी जीवातमा संकोच विकाश खभाव- 
वाठा मनि है सभी ठीक नरीं । कहते संकोच विकाश्बाटा 
जो पदार्थ ह सो विकारी जन्म म्रणवाल हेता. ह जी- 
करावत्‌ । ताते मध्यमपरिमाणवादीका मत इन उपरोक्त दोषा- 
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करै दूषित ३ ओर ( न जायते भ्रियते ) इत्यादिक 

समृतियेतिं विरुद है इति १ ओर महसरिमाणवादीका तषी 
समीचीन नरी क्योकि ( पिभ्वो्च कारकाशचर्देरिव तस्य 
त्वेन मिथः शास्यशचास्तृत्वायोगात्‌ ) अर्थात्‌ विपुकू काठ 
आकाश भदिकोकी नां तुल्यपने करे परस्पर शस्य शास्ता- 
पनेका अयोग होनें । जै जीवातमा क्षि है ओर परमातमभी 
विपु ई तौ इन दोनावू समान होनें इन दोनोमे शास्य कौन है 
ओर शास्ता कोन है एसा शस्य शास्ताका मेद नहीं बनेगा क्योकि 
( सवैस्य वञ्ची सर्वस्येशानः सषैस्याधिपतिः ) इत्यादिक 
भतिरयेमिं विरोध होनेतं ताते जीवात्मा विभुपरिमाणवाटा नरी 
हे! ओर मध्यमपरिमाणभी नरी हे किंतु अयत सष् परका- 
शृरूप ज्ञानादिकका आश्रय ज्ञानस्वरूप ओर भगवतका शेष्‌- 
पत अणुपरिमाण जीवातमा है इति । वादी हे अगुपरि- 
माणवादी ! जीवास्ाकू अणुमाननेमं कौन शच्च भ्रमाण हे । 
( उत्तर-एषोऽणुरात्मा चेतसा पेदितव्यः ) यह्‌ वेदवचन 
माण है । वादी° (अणरद्रे शस्तः प्रवेशायोगात्‌ ) 
अर्थात्‌ अणुके उदर विषे शास्ताफे प्वेशका अयोग रहनेतें 
( अंतः प्रषिषठः शास्ता जनानां ) अर्थात्‌ जीवोका अंत- 
यामी जीवो प्रीतर प्रवेश करै गियममे रक्छता है इत्या- 
दिकि श्रुति विषे विरोष आवेग । सिद्धाती° (अणो 
रणीया्‌ ) अर्थात्‌ अगु जो जीव है उसूरतेधी परमात्मा 
अव्येत अणुतर ई. इष प्रकार भुम प्मातमाका ख्वष्प 


[केप 
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जीवसे अत्यत सूष्म कहा है । ओर गीतानीके अधम अध्या- 
यके नवम श्ोकमी कहा है कि ( अणोरणीयांसमनु- 
स्मरे्यः ) अर्थात्‌ अणुरूप जीवभ परमात्मा अणीयान्‌ 
ह अर्थात्‌ अव्यत मृक््मतर ह । हे वादी ! इत्यािकं श्रुति 
स्मृतियोके रमापतिं परमासाकी अणुव्यापरि सिद करी हू 
है। तति अणुजीव विषे अंतर्यामी प्रमात्माका प्रदेश नहीं 
बनेगा एेसी नो तुमारी शंका है सो भस्माहूतिवत्‌ मिथ्या है 
इति ॥ वादी बोल्या क्धि-जीव ईष्वरका जो ओपाधिक 
पेद है उम्‌ मेद विषय केवाटी पर्वोक्तं श्रुति ₹ै ॥ 
पिद्धाती गो कि । जीव श्र विषे जो उपाधिका संग, 
तुम क्ते हो, सो आपह है कि अन्पतं है । एसा हमारा 
विकत्प है । जो आपत स्वापाविक है, एतं कटै तो अनिरमकष 
परसग हेकैगा, काते कि स्वापाविक उपाधिका तो नार नरी 
है, तव तो उपाधिके नहं मिट्नेतं किप्ठीकाफी माक्ष नही 
टेवेग । ओर जो करै कि उपपि अपतं नही है क्तु 
अन्यते है, तो वो अन्य कोन है, सो कल्या चाहिये । क्दा- 
चित्‌ कै फ अनादि अविवयाही उपाधिका कारण है, तब 
तोता विषे प्रमाण कहना चाहिये । ओर नो कहै कि इष 
धरुतिका प्रमाण. है कि- | 
अनेकां प्रकृति पुरुषं चेव विद्रयनादी ॥ 

 अथे-पाया.एकं है ओर बो माया उदक्त रहित अना 
हे तथा प्रति किये मायां ओर परुष किये जीव अ 
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नादि जान । इन श्रुति स्पृतियोकि प्रमाणत माया अनादि दै, 
उतही मायतिं उपाधि होती ३ ॥ पिद्धाती षडे कि । 

आगरतोपि सन्मागे सुखी भव 1 अर्थात्‌ हे वादि ! भब 
तो त्‌ हमारे विशिष्टदरत रूपी सन्मार्गमं भगया, वासते सुखी 
होहु । एसा हमारा तुमकू आरिरवाद है । ता पे वो बादी 
वाद करना छोड दिया, ओर निरुत्तर मुख होता भया इति ॥ 
यहां अद्रैतानंद नामके वादीकू हारया हुभा जानकर इती मृत- 


किष, क क्‌ 


वाला दूसरा केवलानंद वादी बोल्या कि । हे दिशिष्टवादिव्‌ ! 


तत्वमसि शेतकेतोभहं षे भगवंस्त्वमपि, तव 
भगवोमस्मि, सवं खल्विदं ब्रह्म ॥ 

अथं-रे शेतकेतो ! सो त्‌ है । हे भगवन्‌ ! मे हं सो तुम 
हो ओर तुम हो सो भ हं ओर यह सप जगत बही ह, इत्या- 
दकि श्रुतियां भेदकं कहती है! सो क्या अपतत्‌ ह इति 
पिद्धाती उत्तर । है शरुतिपरकारानभिज्न! श्रुति तीन्‌ भकारकी 
ह एक तो अपद श्रुति है । द्वितीया मेद श्रुति ३ै । तृतीया 
घटकं श्रुति है । तामे घटक श्रुति जो है सो प्स कहती रै 
फि-समसत येतन ओर अचेतन ये दोनों पएमाताका शरीर 
है, ओर परमात्मा शरीरी है अर्थात्‌ श्ररीरमें रहनेवाय रै 
इस अर्थक पटक शति कती है ॥ जेस दो जमोंकी ट्डामे 
तीरा षटक पुरुष जो है सो दोनोकी खडा जो. सत्य अर्थ 
ह, उत्त अथ॑ घटाकर समज्ञाकर दोक समाधान करता ३ ॥ 
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तातं स्वहपकी एकता, जो कदाचित्‌ अगेद भरुतियोका 


अर्थ होवे तो एक वरतुमं शरीर शरीरी भाव नहीं बन सक्ता 
है। कदाचित्‌ मायावादी कहै कि-अन्नानतं नो जीव बना 
है उस टेकर अंतर्यामी बाह्मण, शरीर शरीरी भावकं कहता 
है सो वादीका कहना बन नही, काहे कि-स्वयेपकाश 
बह्म स्वषटपमे अज्ञान नहीं रह सकता है, अज्ञान अंधकार 
रूप है, ओर बह भरकाशहप है, अंधकार ओर प्रकाश, ये 
दोना परसपर विरोधवाटे होनैतं एकव नहीं रह सकते हं । 
जेस सूयं भरकाश सर्प है उसका ओर अंधकारका पएरस्पर 
विरोध है, तातं सूर्यं भौर अंधकार एकत्र नदीं रह सकते है, 
जहां सूर्य रहता है, तहां अंधकार न्ष रहता दै ओर जं 
अंधकार रहता है, तहां सूयं नीं रहता है । हे वादि ! प्रकाश्‌ 
अंधकारका वरी ३ ओर अंधकार प्रकाशका वैरी है, जहां 
अधकार रहता है, तहां प्रकाशका नाश कर देता है । वाक्ते 
तुमारे मतम प्रकाश रूप बह्म विषे मायाषटप अंधकारका अंगी 
कार करोगे तो, वो अज्ञान रूप अंधकार, भरकाश हप ब्रह्का 
नाश कर देगा, विरोधी होनेतं । तातं अंतर्यामी बाह्मण जो 
वेदका भाग है, उस्ने घटकपनेतं शरीर शरीरी भाव सिद 
क्ियाहै, सोही हमारा निर्विवादं पित है) उमे बह, 
नारायण, विष्णु आदिकं नामो करके विशिष्ट परमात्माही पिद 
किया है, उस नारायणतं भिन्न निर्विशेष बह्मकी कल्पना ठुम 


केरते हो, सो शशशरेगवत्‌ मिथ्या है! वाक्ते नारायणही ज 
६ 
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ह ओर नारायणी विष्णु है नारायणते अधिक भौर समान 
को नहीं ह । एसा वेदका निश्वय है॥ नजो निर्विशेष 
एकी अह्न होय तो बहस पिन दूसरा तो कोई है न तब 
अंतर्यामी किंसका हवैगा । जो कदाचित्‌ वादी कहै कि 
बहन आपह आपका नियेता आदिकं है तो ( अपिरासमानं 
दहतीतिवदसमेनसम्‌ ) अर्था जेस अग्नि, अपने भलमाङ 
आप दहन करता है एसा कहना अन्याय है । तै बह्म आ- 
पका नियेता षी है एसा कलापी अन्याय है । ओर 
नेसे राजा अपना नियंता आप नहीं है किंतु पेना भिक 
परिकरकाही नियंता है इति ॥ वादी प्रश्च । जें रानाका 
ओर टस्करका भेद ह, तैस बहन ओर जीरवोका भेद मानिये 
तो उपर भेद ज्ञाने मोक्ष कै होषेगा, ओर जो अपके विशिष्ट 
षिद्ध तमे जीव श्वरे भेदे मुक्ति मनं तो उसमे फेने 
शाश्रका प्रमाण है सो कहना चहिये इति ॥ पिदधाति उत्तर। 
हे केषटानेद्‌ ! सकट प्रमाणोका शिरोमणि ओर परम क।₹- 
णिक भौर प्रम आप्त रेसा जो वेद भगवान है उका रपरा 
प्ट प्रमाण ह कि । 
पृथगात्मानं प्ररितारं च मता चष्टस्ततस्तेनामृत्‌- 
त्वमेतिं ॥ तमात्मस्थं येनुपरयंति धीरास्तेषां 
रातिः सास्वती नेतरेषां ॥ अंतरं ब्रह्मविदो 
- विदिता रीना ब्ह्मणि ॥ . 
अथे-आत्माक्‌ भर आत्माके भेरक परमात्मा जु 
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मानकर, अर्थो आत्मा परमात्माते न्यारा है पस मानि 
कर, ता पठि जिसके साथ प्रीति कता हृभा मोक्षकृ पराप 
होता है । अपने आत्मा पिषे रहे हये ता परमात्मा ने धीर 
परुष देखते ई तिन्ह पर्ष मोक्षटपी शांति मिलती है 
दूसरेनकं नरी । भौर बकु जाननेवाटे परुष, जीव ओर ह 
विषे अंतर (भेद ) फं जानकर बह विषे छीन होते ह । इस 
भकारं जीव ओर बहमके भेत्ानतंही मोक्ष होता है एसा 
वेद भगवानका अनादि पदधा है इति ॥ वादी बोस्या फ । 
स पूर्वोक्त शुतिका अर्थं हमारे तमं एसा किया हैक, 
आत्मानमेव नियंतारं देहात्परथक््‌ मत्वेति । अर्थात्‌ 
आत्माकूही नियंता देहं न्यारा मानि कर्‌ मोक्षकर भप्त होता 
है इति ॥ सिर्धाती षोटे फि । हे ेदविरोधि ! तुमारी र 
परपरा एसाही चल्या आता है कि श्रुतियोफे पदोके मुख्य 
अथक छोडकर, ओर उपरतं अध्याहार पर्दक ल्याकर 
अपने शिर््योकं समसाना । काते कि इस पूर्वोक्तं शतिं 
( देहात्‌ ) एेसा पद तो है नरी, ओर तुम इस श्रुतिमे देहात्‌ 
एते पदक ुप्तढते हो । भोर श्रतिके पररितारं च~इष पद 
विषे जो चकार ह उस तुम उडति हो, किंतु पनः भर्थ- 
वाठे चकारं पनरथम नहीं ठेते हो ॥ ओर च॒ष्रस्ततस्तेन- 
इस तृतीयात तत्‌ शब्दके अर्थकापी तुमरे अर्थम लम नरी 
हेता है, कात कि-देहतं विलक्षण खासक्ञान भये प्र 
पयाज्य देहके साथ जुष्टपेकी भरसंगति होनेतं । अर्थात्‌ 


ककर 
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देहे भिन्न आत्माकू जाने पीठे देहके साथ प्रीति नहीं हेनेतं। 
भर अमृतत्वमेति ¦ दस पदमे देह सहित माक्ष पाणिका 
प्रतिपादन किया है उसका अक्तौव हके । इष दासे 
हे मायावादि ! तुम छोक श्रुति अथक चोर हे, ओर हम 
विरिष्टदतवादी चोरों पकडनेवाटे है ॥ ह केषटानेद्‌ | 
दमं तुमारा दोष नदीं है किंतु तुमरि पवौ चायौकाही दोष 
है, काहेते कि-पसपराणमें कट्या है कि कयुगमं बरह्मणे 
धरम शंकर अवतार लेवेगे, ओर श्रुतिके अर्थ रिद कं 
ओर जीवक बरहम ठहरवगे, तथा करमोका व्याप करके । 
दस रीतिं जगतमं पाछंड धर्मं शंकरही चल । तर्त 
शंकरने करे हये विरुद अर्थि शीखकर तुमी मिथ्या 
अर्थो कहते हो, वासते तुम शिष्योका दोष नही है ॥ तातं ह 
वादि ! प्रमेश्वर सषका आत्मा होनेते स्वका पति हनेते भौर 
स्थका $शता होनेते जीवेति सदाही विरक्षण है इति ॥ 


मायावादी परश् । यदिदं मनसा वाचा च्ुभ्य श्रवणादि- 
भिः । नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ 
अथ-जो यह मन करके वाचा करै नेना कतै ओर 
भरण आदिकं करक प्रण कलनं आता है सो सव नश्वर है, 
अर्थात्‌ नाशमान है मायामनोमय होनेते इति श्म शोक करक 
सर्व जगतका मिथ्यापना भरतिपादन्‌ किया टै, ताते भगत भिष्याहै 
ओर एक हही पत्य हे इति ॥ सिद्धांत षोड ॥ भला 


® भ 


तृतायाश्व्यायः। < ५, 


@ = 


तुम श्यमाक मिथ्यापने षिषे हतु मानते हो वा दूसरा कोई 
विशेष, मिष्यापने विषे हेतु है । प्रथम जो इश्यलमा्कू 
मिथ्याका हेतु कहै, सो बने नही, कां कि तैमा जो मानिये 
तो व्रह्की मिथ्यापनेका परसग होवेगा । कहते कि- 

सयते चग्रया बुद्धया आत्मा वा अरे द्रषव्यः 

श्रातभ्यः ॥ 

अ्थ-तीकष्ण बुद्धि करके परमात्माकू देखते ह तथा ३ 
गागं! आत्मा तुमने देखना चाहिये ओर सुनना चाहिये । इस 
भरति करके परमातमाका शश्यपना सिद्ध होता है, वातं श्यत 
मा हेतु माननेते बह्मकाभी मिथ्याकी नादि मिथ्यापना होवेगा, 
तातं मिथ्या विषे दृश्यत मतर हतु अर्गत है इति । भीर 
द्वितीय हतुषी नहीं वनता है, कतं कि रज्जु सर्पादिकं 
विपे इश्यते मिभ्यालक तुमने मान्या नहीं है । जे 
किसीने कट्या किं मेने तटाकं चाँदी देखी है । एेसा हद विषे 
उसने रजत देखनेका जव कट्या तव कोणी अच्छा मनुष्य 
उसके देखनेकु मिथ्या नहीं कहता है इति । ततं तुमारा 
ह्यल मातर मिथ्यापनेमं हेतु सर्वथा अपगत है ॥ षादी° । 
भने क्ट्या जो पर्वोक्तं शेक सो क्या मिथ्या है। 
सिद्धाती ०। मिथ्या नही है परतु श शेकका अर्थ एेसाहै कि 
( मन सआदिभिग्रद्यमाणे नश्वरं विद्धि तः माय 
मनोमयं माग्रया मलिनिमनोमयगराह्यतादित्यथः। अन्यथा 
मनसा तु विशुद्धेनेत्यादिश्त्तिषिरोध इति ॥ अर्थात्‌ 
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मन, वचन, नेत्र, भ्रवण भादिकं करके प्रहण किया हुभा एव्‌ 
नामान जान ! किम कारणतं कि, माया करके मटिन जो 
मन है उस मनोमात्र ्ाह्य होनें । जो मलिन मनोमात्र भरादय 
नही माने तो शुद्ध मन॒ करके परमासन श्रुतिने कट्या है, 
उस श्रुति विषे विरोध भविगा इति ॥ वादि प्रक्र ° ॥ 

यतो वाचो निवतैते अप्राप्य मनसा सहनेति नेतीति॥ 
ञथे-म्न करके सहित वाचा दद्िय प्रमात्माकुं नरी प्रा 
होकर, जिस प्रमात्मातं निवर्तिकू पराप्त होते ह, परमातमा 
नह जानते दै नहीं जानते ई । अर्थात्‌ मन ओर वाणी आदिक 
सकट दद्रियगण, परमासाक्रै नहीं जानते हं इति । इत श्रुतिने 
मन्‌ वाणी करके परमात्मा नहीं जाननेका कट्या है ओर तुम 
कहते हो किं, शुद्ध मन्‌ करके परमात्माकू जानते हं सो दप 

तिभ विरोध भविगा इति ॥ पिद्धांती गोर० ॥ 

आनंदं बरह्मणो विद्रत्न विभेति कुतश्च न ब्रह्मवि 

` द्रेव भवति तरति शोकमात्मविदिति ॥ 
 अथे-वह्मके आनेदकूं जाननेवाटा पुरुष किषीतंभी भयकृ 
नहीं प्राप्त होता रै भीर बहम जानेवाला ऋरी हो जाता है 
ओर आतमकं जाननेवाटा जन्म मरणहूप शोककूं तर जाता 
है इत्यादिक शरुतियेति बहू जाननेका सन्या हे, वतिं तुम 
मायावादियोका कथन स्व लोकोकू धम उपनावनेवाटा ओर्‌ 
रह करेवाखा है ॥ इति वादी” हमने यत्ते वाचो य 
जो शति कही है सो क्या अपमाणीक है सिद्धाती० । भरुति 


हिर, 
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अप्रमाणीक नहीं है किंतु तुम श्रुतिका अथ जो ऊंधा कसे हो 
सोह भभमाणीक है कां कि ॥ यतो वाचो निवर्तते ॥ 
इत्यादिक जो भुतियां ह वे भगवतक्रे गुणो निवर्ति पनेका 
कहती हे भर्थात्‌ परमातमामे इतनेही गुण है एेसा कोई पार महीं 
पा सक्ता है, ए श्रुति कहती है कुछ परमालाके खवप ज्ञानतें 
निवतिकृ नहीं कहती है । सोही अर्थ भागवतरमेभी कट्या है कि॥ 

यो वा अनंतस्य युणाननंतात्नचुक्रमिष्येत्स त्‌ 

बाडबुद्धिः ॥ 

अथे-ेगवान अनंत ह अर्थात्‌ देशत, काते, वस्तुत 
जिनका अंत नही, एसे ह । ओर उनके गृणभी अनंत हं उन 
गर्णोकी जो कों परुष गिनती करे, सो परुष वाल्वुदधि है 
अथात्‌ अज्ञानी हे । पृथ्वीकी रजक कोई गिनि ठेवे, परंतु 
पगवतके गर्णोक्‌ नरं गिन सकै हति ॥ इस बातक्रे हम अगि 
मृण व्यापके भरकरणमे विस्तारं रिग इति ॥ वादी । 
बह सरव प्रमाणमात्रका अविषय है अर्थात्‌ कोरी पमाणं 
बहम विषे नरी छग सक्ते है ! सिद्धाती० ॥ तवतो जह 
अप्रमाणिकपने करके अत्यंत तुच्छ भया । अथात्‌ रहन विषे 
तुच्छत्वापति दोष आगया । वादी° । व्रह्म विषे जगतकी 
अतमतीति होती है ॥ सिद्धाती ° । अत्‌ वसतुकी भरतीति 
नने नहीं किते फ शृरंगवत्‌ । जैत शुश्शाके पीग नरं 
हैते ह तो उसकी प्रतीति नही होती दै । अथवा नरशंग- 
वृत्‌ । जैस मनुष्यके सींग महीं हते ह तो उसकी पतीतिी 
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नहीं हेती ३ ॥ अथवा आसुभुक्‌शगवत्‌ । जैसे मनारीके 
सींग नरींहते ह तो उनकी प्रतीती नहीं हेती है ॥ 
तं नगत्‌ अत्‌ है तो उप्तकी परतीतिणी हृं नरं चाहिये 
इति ॥ वादी° । कऋहही जगत आकार भया है, ऊढ कहन विषे 
जगतकी रतीति नही भई है ॥ पिदधती । तो जगतक 
चेतन अचेतनके मिश्रपने करके चित्‌ अचित्‌ रूप देखनेतं बह 
विषे जहत दोषकी प्राति होगी, ओर असत्‌ जड दुःख 
आदिक अनेक दोष वहम विषे आ गिरे ॥ बदी° । जै 
सुवरणके कटकं कुडल मुद्रिका आदिक आषणोके नाम कह्ने 
मात्र है, प्रतु सुवर्णही एक सचा ह । तैसं जगत कह्ने मात्र 
है, बह्मही एक सत्य  ॥ सिद्धाती० । रेशाणी नहीं कनै, 
काहेतं किं । जें सुवर्णही कटक कुडलादि सूप कके परि- 
णाम पाया है । तैपे जह्मही जगतहष करक प्रिणम्‌ षा- 
नेते जह विषे परिणाम रूप दोषकी प्रापि होवेगी । कसँ कि 
जेस सवर्णही अ(भूषणोके आकार ठेवा चौडा परिणाम करक 
हपातरक्‌ भाप पया है, तैसं बह्मभी देव, मनुष्य, तिर्यङ्‌, 
स्थावर रप चार भकारके भेदक पराप होकर ठंबा चौडा छो 
वडा आदिक परिणामक पानेतं वज्ञ विषे प्रिणाम्‌ विक 
हप दोषकी भरा होवेगी, ताकरफे कूटस्थपनेका जडमते 
नाश होवेगा । कूटस्थ नाम निर्विकारीका है! ओर (नि 
प्कूरु निष्ठियं श्चतिं निंखद्यम्‌ ) इस शुति.विषे पिरोध 
अगिगा इति ॥ 
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वादी परन्न-मायाभसेन जीवो करोतीति शतैः ॥ 

अथे-माया जो है पो आस कफे जीव अर ईश्वर 
इन दोनेोकरं करती रै । शस श्रुतित जीव आर ईर्‌ ये दोनें 
माया करै कलप हे तीत्‌ हते ह इति ॥ सिद्ाती । 
यही तेरा कहना अन्याय है, कैसे कि- 

न चास्य कृथिननिता न चाधिपः । 

मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंनय इति ॥ 

अथे-दस श्षरका उसच्च कर्ता कोई नहीं रै, ओर इस 
ईश्वरका अपिपितिभी नरी है इति । भेगवानभी अर्जुने प्रति 
कृहृते ह कि, हे धनंजय ! सर्वके कारण पने करके ओर सर्वके 
शेषि पने करक मही सर्पते अव्यत पर हं । मेरेते अधिक दूसरा 
कोपी परतर नदीं है, इत्यादिक श्रुति स्मृतियेनि ईव 
स्वं जगृतका कारण क्या है, प्रतु किसीषी शाघ् विषे 
ईष्वर कार्यपने करके शुन्या - नही, केतं कि ईरफे 
पितृत्व अधितिताका अस्यतापाव प्रतिपादन किया 
होनेतं । जो कदाचित्‌ एता नहीं मनि तो नित्यो नि 
त्यानां स ह्यनादिरनतश्च द्रावनाषिरानीड्ौ । यदि 
रुतिर्योनि नित्यत्व करफै ओर अनादि अन॑तल करै कहे 
हुये जीव ओर श्वर है, तिन्हका आदिमल करके भकित्यल- 
का प्रसंग होकेगा ¦ ता करके जीव श्रे ` नित्यपते- 
कू प्रतिपद्रन करनेवाटी श्रुति स्मिर्योकं जलांजटि .दे- 
नी होवेगी । भटा हम ओरी पृते ई फं वो माया 
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किंस॒का आभयकूं करके जीव ईष्वर बनाती दै । वादी०- 
जीव श्र एन दोही आशय करती हे । तिद्धाती - 
वे जीप द्र तो उपर मायाने कल्पित पने करक पीछे बनाये 
है । यह तो तुह्षारा कहना रसा भया कि मँ मेरे पिताकी 
वरातममे ग्याथा । ओर रेसाी भया कि दो पक्षी लते 
रहते रामच्रनीकी सभाम भरज करी धृषु पक्षी बल्या कि है 
रामजी! इस गीधने मेरा षर छिना टिया ओर मेरे विना अप- 
राध मास्या । रामजी बोठे, क्यार नीच गीष ! गृध बोला, ह 
रामजी ! उस वृक्ष पर मेराही घर है इसका नरी है रामनी बोरे, 
तने उस वृक्षपर घर कवसे बनाया है । गृधर॒बोल्या, प्थ्वी 
आकाग कुकी नकी द्या तवत उस वृक्षपर भे रहता हं । 
रामजी मोठे, है गृध ! जव पृथ्वी न्ह रही तब पृथ्वी 
तव शक्त किक्षके भाधार र्या । गृधकं जवाब नीं भाया, तब 
एमनी बे; है उदक ! तनि उस्‌ वृक्षपर कवे पर बनाया है ! 
धरार मास्‌ भये मेने घर बनाया है । रामजी बोरे, सत्य वदपि । 
एसा कहकर उम ग्या वादी गृधको दैड क्य, ओर 
त्यवादी इलूककृ षर सपि दिया इति ॥ अव विचार कला 
चाहिये कि पृथ्वीका आश्रय करके वृक्ष रहते ह कि पृथ्वी 
ृकषेकि आभ्य रहती है कितु वृकषही ११्वीका आश्रय करके 
रहते हँ परत वृक्षनके आभयमे पृथ्वी नहीं रहती । तैस माया 
जीव ईषे आभयमे नहीं रह सक्ती है ताते हे गदि ! हमारा 
आशास वाद्‌ अत्यत मिथ्या हैः केतं कि जीव ओर्‌ ईर दोनो 
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चेतनं ह ओर माया जड है, ताते चेतनोंका कारण जड बने नही, 
ओर चेतन कार्यं बने नरीं। जो तुम शखर माया कषयित कहोगे 
तो (मायावी षो वशीङ्घत्य तत्स्यात्र्वज्ञ हैर) द्र माया 
क अपने वश कर सव ह एसा स शरुतिका वचन है पौ केसा 
होेग किं (वंध्या मे जननीतिवद्रयाहृतभेव) अर्थात्‌ कि- 
सीने कष्या कि-मेरी जननी वाश्च है। शस वचनकी माफ़क भुतिका 
वचनभी व्याघात दोष्वाढा होवे । काहेतं कि कार्थङ कारणके 
वशी करनेका अभव होनेतं । जेप शुक्ति पिषे कषित जो 
रजत है, सो द्रष्टके अङ्ानकु वश नहीं करता है, तसं श्र 
भी मायक्र वश नहीं कर सकेगे इति ॥ वादी ° । रजतकृ 
जड होनेतं उस रजतम वशी करनेका भाव है, ओर द्वरफ 
तो चेतन होनेते माय वशी करना होवेही है । पिदधती ° 
तव तो जीवकुभी मायाका वशीकरणपना हेग अर्थाव्‌ 
जीवी मायाकं वशम ्सेगा, काहेतं कि जीवी चेतन 
पना होनेते, जैस श्र चेतन है तैस जीवी चेतन ३, ओर 
मायाका कत्पितपनापी दो समानही ३ इति ॥ वादी 
बहन तो तिर्विशेष है; बहे कोरी प्रकारका विशेषण नही 
या जाता है॥ सिद्धती ° । बहके निर्विशेषपनेमे कोई 
प्माणदहै किन है॥ जो कावित्‌ कहै कि बह विषे 
प्रमाण है तो जह्कु परमेयपना प्राप्त होवेगा, ओर प्रमाण तथा 
मेय, इन -दरनोका नित्य स्वप हेनेतं अदत भग होक । 
ओर जो कहै कि जहा विषे प्रमाण नही है तो अप्रमाणपने 
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करके अनुपदेयल होवेगा अर्थात्‌ महण करके अयोग्य 
हेवैगा ॥ वादी० । जह खातुभव सिद रै । सिद्धाती ° । 
एसी वात तौ तुमरे वेराोकी समर्मेही कहना । काहे 
किं इस वस्तुक म देवता भया हू, इस भकस भसा नि 
पका साक्षी एसा कोडक विशेषण करके विरिश्काही अनुभव 
किया हुभा होनेतं ॥ बादी° । अंतःकरणकी वृत्तिह्प जो 
जान है सो जीवगत अज्ञानकी निदृत्तिकृ कफे वो वृत्ति ज्ञान 
णिक हनत आपी नाशक प्राप्त होवे है । नेसे मरिन जठ 
विषेडारा हृभा जो कतक्रेणु है, सो कतकरेणु जनटगत 
मिनपनेक दूर के आपकी नाशक प्राप्त हेता है इति ॥ 
सिद्धांत । श्शंतकी अगति होनेतं पूरवाक्त कहना बने 
नहीं । क्योकि जे कतकरेणु ओर जछका मठ, ये दोनो 
परम र्या हभ जके एक देशमं रहते है तैम यहांभी ऋ 
विषे कोई एकं देशम वृतिरुप ज्ञानके भौर अवियकि रहत 
चेतन्य विषे सांकर्यं होवेगा अर्थात्‌ जेस दुग्ध ओरं जट्कं 
¦ एकत्र फरनेतं तिन्हका संकरपना होता है, तैम हवेमा इति 
वादी° । जो तुम्‌ ऋतं जीवक भिन्न मानोगे तो (एको 
देवः सवभूतेषु गूः सवेन्यापी सवेभूर्तातरात्मा । 
अथे-एक देव सर्य ¶तेमिं गृह र्या है वो देव सर्वव्यापी 
है, ओर सका अंतर आसा है इत्यादिकं श्रुतिं विषे 
दिरोध आविगा इति ॥ सिद्धाती० । उपाधितै रहित रेष 
यह जीव, सभावतेही मेतं अभिन्न है, इस प्राते अपने 


तृतीयोऽध्यायः । ९३ 
अभिन्न जीवक वो ब्रह जानता है कि नदी ॥ वादी । हां 


एतं ब्रह्म नहीं जानता है ॥ सिद्धाती० । तव तो सरवज्न 
पनेकी हानि होवेगी ॥ वृदी° । रेस जानता दै ॥ ति 
द्राती° । त अपने अभिन्न जीवके दुःखकरः अपना दुःख 
करफे जाननेवाटे ब्रह हितका अकरण आदिक दोषका 
भंग होवेग, सो कि प्रका निवारण करोगे इति ॥ 
वादी ° । त्रह्मविद्रघचैव भवति । अर्थाव्‌ बहकर जानने- 
वाला बही हो जाता है, इस श्रुतिके बलत मोक्ष विषे जीव 
भोर व्रह्मके स्वरूपका एकपना प्रतीतं होता है ॥ सिद्धांती°। 
तथा विद्रार्‌ पुण्यपापे विधूय निरंननः परमं साम्य- 
ुपेति । ज 9.४ + भ, (९ 
 अथे-तेसे प्रकारं बहकर जाननेवाला पुरुष, पुण्य आं 
पाप हन दोन व्याग करके प पुण्य पाप मलते रहि 
भया हुभा वो पृस्ष बके साम्ये पराप्त होता है, अर्थात्‌ 
कीट ग न्याय करक व्ह सरीखा होता है । जेप भंग 
अनेक कीडाओक्ं रेषन करके आप स्मान बना ठेता है । 
वे अनेकं प्रकारके कीडा, कुछ भंग परीखे भरथम नहीं रहे 
किंतु पनं सथन कयि रपी गे ध्यान करके पग समान 
होते ह । यहां विचार करो किप अनेक , प्रकारके कीडा 
पग रूप तो हो जति ह प्रतु भंग विषे एकताकृ भरा नरी 
होते है, किंतु पतं जही एग समान हो जते ह । कैं । 
्हमविदरहेव भवति । ऋं जाननेवाल बहही होता 
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है अर्थात्‌ ब्रहमके समान होता है, एसा अथं दस धरुतिका 
है । कदाचित्‌ शस शुतिका एसा अर्थ नरी करं तो (साम्य- 
मथति ) इष शरुतिमं बहमके समानपनेकी भाति कदी है, 
ताम विरोध उन्न हेवैगा ॥ ओर गीता विषे भगवाननेभी 
कड्या है कि (मम साधम्येमागताः ) 

अथे-गवान्‌ भ्यैनके प्रति कहते ह कि-ज्ञानी परप 
गोश्च विषे मेरे समानपनेकु प्राप्त होते ह । इस स्मृतिके 
भमाणतंी एसाही सिद होता है किं मोक्ष विषे मुक्त प्रुष 
दरे स्मान हो जाता है, परंतु नेर जलम जट, दुग्धं 
दुग्ध, तेनमे तेन मिल जाता है, एषी एकतां नहीं भा 
हिता है इति ॥ वादी० । जीवक मुक्ति विपे वहे सा- 
प्यकी प्रापि होती है, एसा तुम पिद क्सेहो) पो ठीक है, 
प्रतु उस समानपने विषे १ज्य पूजक भाव ओर्‌ सेव्य सेवक 
पाव कैत बनेगा । कहते कि-समानप्ने विषे जीवर भर 
वर समानपनेकी प्राति हनत, कौन तो एज्य ३ भौर 
कोन पूजक ( पूजा करनेवाठा है ) तथा कौन सेव्य है, अ- 
थात्‌ सेवा करे योग्य है, ओर कौन सेवक अर्थात्‌ सेवा 
कलेवाटा है, रषी व्यवस्था कहीं बनेगी ॥ सिद्धाती° । 
नेर पितृनिभेः पुत्रो मातृनिभा कन्या । अर्थाव्‌ मि- 
ताके सरसा प्र दै, ओर माताके तुल्य कन्या है, एषा कह- 

१ समानो धर्मो ययोस्तौ सधमाणौ सधमेणोमावः साधम्येम्‌ 
इति विग्रहेण तच्च सादृश्यमेव हि भवति । 


तृतीयोऽध्यायः । ९५. 


नेतं क्या, पिता भौर प्के पूञ्य पजक परेम वाध है, कितु 
कुकी वाध नहीं है । ्योंकि-पत्र पिताफे समान भरयरतेषी 
पिता जो है सो एरका सदा पृज्यही रहता है । ओर माता 
पत्री करके सदा पृज्यही रहती है ॥ तैपे जीव ओर ब्हमफा 
मुक्तिं विषे जो हमने समानपना सिदध किया -है सो गुणो 
करके फिया है कुछ खर्प करै नहीं किया है । नैप 
( सिद देवदत्तः ) भर्थात्‌ किपरीने कष्या कि-देवदत्त नाम- 
वाला जो पुरुष है सो पिह है । अव यहां खरूप करे तो 
देवदत्त परुष, पिह नरीं है, परंतु गुणों ककत पिह ₹ै । रप्‌ 
देवदत्तका शरीर तो पृरषाकार र कुछ सिंह्के भकार न 
है, परंतु स देवदत्तम कोधादिक सिंहके गृण रहे है तति 
( पिंहो देवदत्तः ) ता कल्या रै इति ॥ ओर वेदात विषे 
सूकान एेसादी कट्या है कि ( भोगमभषाम्यरिगच् ) 
अथात्‌ मुक्ति विषे मुक्त परुषकू भोग मात्र ही शरक समान 
भप्त हते दै । स सूत्र विषेभी द्वरके समान भोरगोकीरी 
भराति कही है । तति हे मायावादित्‌ ! इन श्रुति स्पृति 
ओर सूतरोके प्रमाण करक एसाही खारस्य अर्थं सिद रोता 
है कि-मुक्ति विषे मुक्त परुषो बहमके समानपनेकी पराति 
गोग भौर गणो करके होती है, कुछ मुक्ति रिषे जीव ओर 

१ सूत्रम जो मात्र शब्द है तिस करिकै सत्यसंकरप-जगत 
उत्पत्ति-स्थिति-प्रखय आदिक धमौका सक्त जीवा विषे न्मिध 
फिया ३ जीर दुसरे सू्रमभी कहा है कि-जगद्यापाखनं इति 1 


९६ वैष्णवधर्मरलाकरः । 


बहे सखहूपकी एकता नरी होती ह इति ॥ वादीका प्रक । 
सायुज्य मुक्ति पिषे तो ( ब्रह्मविद्रह्ेवं भवति ) बहकर जा- 
ननेवारा बह्ही हो नाता है । इस भरुतिका खारस्यं अथं 
पिद होता है । बह्मके वषम मिट ॒जानेका नम्‌ सायुज्य 
मुक्ति है इति ॥ सिद्धति उत्तर । सायुज्य मुक्ति विषेभी 
जीव भौर बहे खहपकी एकता नहीं वने । कतं कि, 
धातु अर्थी निरकतिका विरोध होनेते, । केसा विरोध, कि 
जें ( सह युनक्तीति सयु्‌सयुनो भावः सायुज्यं 
इति रब्दोक्तेः ) सोते सवान्कामान्‌ । अर्थाव्‌ सो 
मुक्त पर्ष व्क साथ र्वं कर्मोका भोग करता हे । इस 
रकारं भोरगोकी साम्या इम भरति कही है । कचित्‌ 
रस भोगकी साम्यता षप रीतिकं अंगीकार नहीं करोगे तो 
( आदित्यस्य सायुज्यं गच्छति एतापतां देवतानां साय 
ज्यं गच्छति ) । इत्यादिक शुतियों करे आदियादिकं 
देवताभकि सायुञ्यकी भाति विन्हके भक्तोकृभी कदी ह 
है तो स्या वे भादियाद्कि देवकि भक्त, अपने दृष्ट देवके 
स्वरूपम मि नाते ई किंतु नहीं मिलते है । जैसे आदि 
सादिक देवोके भक्त सायुज्य मोक्षकू पाप भये हूयेशी तिन 
देवोके स्वरूपम .एक नहीं हो नाते ई, । तैपे हवेत ज्ञानी 
भी सायुज्य मोक्षकर भाप भये हूयेभी बहक स्वपे एक 
नही होते ह । किंतु बहमके सादध्यकं भाप होकर जहत भि 
स्री रहते ह इति ॥ ओर हे वादि ! इष॒ सायुज्य मोक्ष 


त॒तीयोऽष्यायः । ९७ 


विषे सय मुक्त परुष भगवते फिंकर होकर रहते है, ताविषे 
गगृवत वचनका एसा प्रमाण है कि- 


सायुज्यं प्रतिपत्रा ये तीत्रभक्ास्तपसिनः। 

किंकरा मम ते स्वै भवंति निरुपद्रवाः ॥ 

अथे-भनेक प्रकारके तर्पक करनेवाले, एसे ने तीव भ- 
त सायुज्य मुक्तिक भप्त भये है, पे सव उपद्रवं रहित भये 
हुये मेरे ककर कहिये दास होये हँ शति । दस भगवते कच 
नने, सायुज्य मोक्ष विषे भगवतके कंकर होकर भगवतकी से- 
वा करनी कही है तातं सायुज्य मोक्ष विषेभी सेष्य सेवकपना 
ही रहता है हे वादि ! जहे सषटपमे एक होजाना, एषा सयु- 
ज्य मुक्तिका खक मानोगे तो (किंकरा मम ते प्व ) ष 
भगवत वचनके तुम विरोधी होयोगे । तातं सायुज्य मुक पिषेभी 
जीव बरहमकी एकता सिद्ध नहीं हे सक्ती है । देखो वामदेव शु- 
कदेव शढकोप आदिक सायुज्य मोक्षक्‌ भाप भये पीठी, पर 
क्षत नाथमुमि आदिकों उपदेश किया है, सो परषिदं ६ै । ताते 
सैसे नारायण अपराकत शरीरवाठे ई तैसे विष्व्सेनादिक मुक्तं 
भी अपराकुत शरीरवाटेही रै । इसमे संदेह करे पो मूर्ख है 
इति ॥ हे वदि ! नेप पट शरावादिकं सवं मृदात्मक है, अर्थात्‌ 
मृत्तिका निन षटादिकोंका आमा है । तैसं यह स्वं जगत भी 
ब्रह्मात्मकं है भीत्‌ ब्रह्य निप जगतका आता है इति 
पादी ° । जें घट शरावादिकं भृत्तिकाही ई । ते यह जगत 
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भी बही रै, एषा अर्थ दमनं ( सदेव ) इप्‌ शतिभ पाया है 
प्रतु सतर एव कहियं सदात्मक ओर बह्म एव किये ब्रह्लास- 
क एसा अथं तुम्‌ विशिष्टै वेदति कहत पाया है, सो 
कहना चादिये । सिद्राती° । 

यः पृथिव्यां तिष्ठ्‌ यस्य प्रथिवी शरयरं । 

य आत्मनि तिन्‌ यस्यात्मा शरीरं ॥ 

अ्थ-परमात्मा जो रै पो पृथिवी विषे र्या है, ओर 
निस परमासमाका पृथिवी शरीर है । जो प्रमाता, इस कर्मात्मा 
जीव विषे रहता है भर जिस परमातममाका यह्‌ कर्मात्मा जीव 
शरीर हे । इस ति करके जीव जगतका ओर ब्रह्का शरीर 
शरीरी भाव सिदहोता है, ता क ब्ह्मासकशी पिद भया 
इति ॥ ओर शरुतिकी टीका जो स्मृति है उप्तमभी कष्या है कि 
सवैभूतात्मके तात गन्ना जगन्मये । परमात्मनि गोवि 
द मिामि्कथा इतः ॥ अथे-दहिरण्य कशिषके भ्रति 
भरल्हाद कहते है है तात ! सर्वशवर परमात्मा केमे ह कि स- 
व तोके आत्मा हँ । फिर परमात्मा कैसे ह किं जगत मयर, 
एसे परमात्मा विषे मित्र ओर शत्र इनकी कथा सव मिथ्या 
ह ॥ इस परल्हादजीके वचनम ( सवेभूतात्मके ) रसा कटय 
३, इसी श्यते. जह्मासक ओर सदातमक शब्द हमरे विशि 
हद्ेत मतम सिद्ध होते ई शि ॥ वादी । विशिष्द्रै रसा 
सट शब्द कोनसे शघ्से सिद करे हो । सिद्धाती । सदेव 
षोम्य-इस शरुतिके विशिषटद्रैत अर्थङू वतानेवाी ओर केव- 
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वटद्वितवादी चोरों परकडनेवाटी इस स्मृति विशिष्ट शब्द 
सिद होता है! सो सुन- 

आपीद्मे सद्कस्तु स॒ च नारायणः स्मृतः । 

जपेः सुक्ष्मप्रघत्या च पिशिष्रस्तं तु कारणम्‌॥ 

अथे-सृषटके पथम एक सत होता भया, सोही नारायण 
कट्या जाता है । अनंत जीव तथा सुक्ष्म एसी भक्ति क- 
हिये पाया, तिन्ह जीं के ओर माया करके विशिष्ट 
एस कारण दप तुम हये । इसत प्रकारं वराह प्राणमं वैकटा- 
चट माहास्यके षोडशमा अघ्यायमें पगवानके प्रति साक्षात 
ब्रह्माने कष्या हे ता करके एसा सिद्धांत पिद भया कि~परडय 
काटमे सुक्ष्म चेतन आर सृक््म अचेतन शन दोनों करक 
सहित कारण षप परमात्मा रहते आर रृष्िका कि 
सथूट चेतन ओर स्थूट अयेतन्‌ इन दोनों करके सहित कारय 
हष प्रमाता रहते ई । ततिं कारण अवस्था किमे ओर 
फायं अवस्था विषे परमात्माकरं सष श्रुति स्मृति सूत्र आदि 
माणो, विशिष्करही शि करते ई । बासते तुम हे वादि । 
विशिषटदरैत वेदांतका भ्रवण करो, ता करे विशिष्ट किषे 
निर्विशिष्ट पेका भिम निर्र्तं हो जाग इति ॥ वदी °.। 
हमारे नगण बहे. ज्ञानकी निंदा किकी शाम जो करी 
होय तो उस निगुण ज्ञानक दोष्वाटा जनकेर हम त्यागे । 
ओर निर्वीष विरिष्टं मान, सो निंद रर्गिण ज्ञानक 
करीं हम देखते नरीह जो होय पो वतावो इति । ति- 
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दती । निगुण ज्ञानकी निय तो बहत ठिकाने चख 
हई ह, परंतु तुम तुमरि मतम आसक्त होनें मानोगे नरी, 
जो मानौ तो सनां । पांचवां वेद रूप महापारके माक्ष 
धर्म विषे निर्गंण ज्ञानक धिकार किया है कि- 


शां छदुष्वा तत्वेन केविद्राद्बला जनाः । 

कामद्रेषामिभूतत्वाद्हकासखशं गताः ॥ 

याथातथ्यमविज्ञाय शाघ्राणां शाघ्रद्स्यवः । 

नैगैण्यमेव पयति न युणानसुयंजते । 

तेषां तमःश्चरीराणां तम एव परायणम्‌ ॥ 

अथ-कितने जन वाद विपे तो बहूत वल्वेत है, प्रत 
वे वादी, तल करके शघकू नदीं जानते हं, क्यां नक जा- 
नते ह कि, काम ओर द्वेष करके षीडे हये होनें अहंकारके 
वशमे ये है फिर पे कपे ह कि शाका जपा अर्थै 
तेसा अर्थक नहीं जानकर शोके चोर ह, अर्थात्‌ शोके 
सत्य अर्थक चुराकर मिथ्या अक्र कहनेवाठे हं, अथवा शा- 
दकि दस्यु ह, एेसा नाम चोर ओर शत्रु इन दोनोका है तातं व 
शा्कि शतुभी है कर्मं उपाप्तनादि भरतिपादक शासक च्छे- 
दन करनेवाठे होनेते शासक शत्रुभी ह, एसे पे शादो 
चोर ओर शत्रु, प्रमेशरकृं निरगृण देखते ईह प्रतु प्रेश्वर 
पिषे सर्वज्ञल-सर्वशक्तिमतल-सत्यकामत-सत्यसंकल्पत्व-भा- 
नेदत्-भमटत्व-सर्वैरत्व आदिक अनंत कल्याण 
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नीं गते ईह, एते वे तमोगुण शरीरोषाटे, शाश्वदस्यु है, 
तिन्हका तमोगृणही परायण है ॥ इस प्रका तुम निर्गण 
वादिर्योकी निंदा महाभारतम साधारण रीति करी है। 
भर अव अपताधारण रतिकरं सुनो ॥ 

दापरादियुगे भूता कड्या मानुषादिषु । 

स्वागमेः कल्पितस्य च जनानमद्विरुवान्कुर । 

मां च गोपय मे न स्यात्सृषिरेषोत्तरोत्तरा ॥ 

अथं-भगवान्‌ शिवं कहते ह कि-हे शिव | तू करि- 
युग विषे अपनी कला कर मनुष्य देहकं पारण करके अ- 
पनी कल्पनातं बनाये हये शाशा करके तू सर्व न्न मेसं 
विमुख कर, ओर मेरु गष कर अर्थात्‌ मेरेकं कोई नही 
जान सक एस गृ कर, तातं यह मेरी सृष्ट उत्तर २ न हतै ॥ 
इस पाक्त भगवत आज्ञा पाटनेवाछे शंकरने मायावाद 
असत शक्कर बनाकर पगट किया । ओर पर्वतीकृ कल्या कि- 

मायावादमप्तच्छ्ं प्रच्छन्नं बोदधुच्यते । 

मयेव कथितं देवी कख ब्रह्मणरूपिणा ॥ 

अथ-रे दवि! कलिमुगमं बाक्षणका हप धारण कर 
अर्थात्‌ शंकराचार्य बनकर मायावादं असत्‌ शराश्रे मैनी 
कल्या हे इति ॥ फिर अध्यासरामायणमे तुमारे इष्ट शिव 
१ रेषा कट्या है कि । श्रीरामं ये च हिता खटमतिनि- 
रता ब्रह्म जीव वदंति ते श्रू नास्तिकास्ते युभएणर- 
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हिताः सवैबुद्धयातिरिक्ताः । पपिष्ठा धमेदीना गुरुनन- 
विमुखा वेदशाघे विरुदास्ते हिता गांगमेभो रषिकि 
रणनटठं पातुमिच्छति उस्ताः ॥ 

अथे-जे मनुष्य सटोकी बुद्धि धिपे आसक्त ह, ते मनुष्य 
भरीरामका व्याग करै यह जीव कह है एसे जीवक बह 
कहते है पे जीवकं तह्न कटनेवाटे कैसे ह कि, मढ रै 
ओर नासिक है, तथा शुभ गुणेति रहित दहै तथा अत्येत 
पापी है, तथा प्म करक रहित है, तथा गरु जनेतिं विमुख 
ह तथा वेद शाके विरोधी दै तथा वे गेगानल्का त्याग्‌ 
करक मृगतृष्णाके नलकं पीनेकी इच्छा करते ईँ, अर्थत 
गेगाजठहप श्रीरामा त्याग कफे मृगतृष्णाके जटसप 
निर्गुण बकं पकडने दोढते ह इति ॥ फिर विष्णु प्रा 
णमे भी कल्या है कि- 

पव ्रहम वदिष्यति संप्राप्तो त॒ क युगे । 

पांसारिकसुखापक्तं ऋ्मज्ञोस्मीति वादिनम्‌ । 

्रहमकर्मोभयभरषठं तं त्यनेरत्ये यथा ॥ 

अथे-जव कलियुग भप्त होगा तब सपं जन्‌ बहम वादं 
करेगे, अर्थात्‌ बहन निगुण निराकारहै, ओर मेभीक् हं 
रेषा वादं करेगे, तथा संसारीक सुख जो सची पत्र धनाद्कि 
ह तिन्हके विषे आसक्त है भीर कहता दै कि म चन्न हू 
मा मिथ्या वाद करता है, ततं यो मिथ्यावादी पर्ष, जह ओर 
कर्म इन दोनेतिं र्ट होता ३ तात जैत चांगल दृतं त्याग 
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करते ई तैसं उपक याग करना ॥ इस भका श्रुति स्मृतिोनि 
मायावादिरयोकूं बहुत सूतियां मारी हुई हं शति । वादी० । है 
विशिष्टवादी ! हमर शंकर मतक तुमही निंदित वताते हो, परतु 
मंडनमिध, नीटकैठ श्रीध्रं आदिकं प्रमाणिक पडितेनि तो हमारे 
केवलद्वित मतफही मान्था है । तातं मंडनमिभ-नीलकंठ-भीधर 
अदिकौ करके बखान किया हूभा हमारा मत है सो 
कैत निंदित हवैग । पद्धती ° । करभाणां शरिवाहे त 
राप्तभास्तत्र गायनाः । परस्परं प्ररंपंति अहो रूपमहो 
ध्वनिः ॥ टोका विवाह हेता भया, सो तहां गे गीत 
गाने आति भये । परि ऊट ओर गधेनी सामिं परर 
वान करे लगे । ऊटाकु दुखकर गधे बोटे कि), अहो इस 
उंटका कथा अच्छा हप है । पै डंटभी बोटे कि अहो इन 
गोका क्या अच्छा गीतका शब्द निकलता है इति ॥ अव 
यहां, हे वादि! तमही षिचार करो गने ऊंटके रूपका बखान 
क्षिया तो क्या ङंटका रूपए बखान कने योग्य है किंत नरी 
ह ओर ऊंटने गथेके गायन्‌ ओर खरका बखान किया तो क्या 
गदधेका हूत अच्छा स्वर है इति ॥ जगे उष ओर रासौका 
प्रस्परका वखान मिथ्या है । तते शेके मंडनमिभ नीलकंठ 
श्रीधर आदिकोका वखान किया ओर नोने शंकराचार्यका 
बखान किया है, ततिं परस्पर गरु चेटका वो वान 
हेनेते मिथ्या है इति॥ओर हे वादिन्‌ | मँ तमार मिथ्या बखानं 
विषे एकं छोराप्ता इतिदहापतकू कहता ह सो तु भ्रवण कर । 
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पर्य रक्ष्मण पपायां बकः परमधार्मिकः । 

रनेधुचति पादाप्ं प्राणिनां वधरौकया ॥ 

अथं -रामचंद्नी लकष्मणके भति बटे कि हे रक्षण | त 
इस पपा सरोवर विषे देषि, यह जो कक है सो बडा धर्मात्मा 
है, काहिति कि, कोई भणी मेरे पग नीचै दबकर मर तो नही 
जाप, एसी शंका मन विषे धरफै धीरे धीरे पग उठाकर धरता 
है । इस प्रकापते रक्षणक जब रामजीने कट्या तब तहां 
एक मलय र्या, सो बोल्या कि- 


सद्वासी विजानाति सहूवासिषिचेितम्‌ । 

बक कि वर्यसे राम येनाहं निष्डुटीकूतः ॥ 

अथं-हे रामचदरनी ! पडो्ीके चरि पडोप्तीरी जान- 
ताहै, हे रामजी ! इस बगठेका भाप वखान किप वाते करते 
हो। काटेतं कि जिस बगल भेर निष्कुली कर दिवा है, अ- 
था इत बगठने मेरे सब वाट वचेनक्र खाकर मेर कुटंबर- 
हित कर दिया है फसा यह बक धर्मात्मा है इति ॥ हे द्रारहि! 
जसं रामचदरजीने वकेके अधरमकं नहीं जानकर उस बक 
ध्माता कट्या । तैं तारे मतके दोक नहीं जानेवाठे 
तमे पर्मका . वान करगे, प्रतु हमारे विशिष्टद्रितवादीने तो 
तृमारे मतरं संडन करने बा्तेद अवतार ल्या है । तत 
तुमारे मतक अच्छी तरहतं नाननेवाठे ओर संडम्‌ करनेषाठे 
रामानुज मुनि हं । जेस बकके अधमं जानेवाला ओर यह 
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भक अधरम है, एस संडन करनेवाला मस्य र्या । तसे तव 
मतके ज्ञाता ओर संहन्‌ कर्ता रामानुज यति ह ॥ अव भरीरा- 
मानुणके अवतार विषे पष प्मा्णोका शिरोमणि एता भगवत 
पचक प्रमाण अंत विषे देता हू सो सुन ॥ 
अदे रोष इति प्रोक्तो द्वितीये रक्ष्मणस्तथा । 
तृतीये षटरामश्च कठो कश्चिद्धषिष्यति ॥ 
रहन्करियुे प्राते धम नष्टे श्रुतेरपि । 
मद्रक्तः सवेधमन्ञस्तव गोचप्ुद्वः ॥ 
शारीरकमहाभाष्यग्रंथकतों जितेदियः। 
वेदातवित्तमः कथित्‌ शमो ब्राह्मणोत्तमः । 
अस्मिमहाभूतपुरे भविष्यति न संशयः ॥ 
अथ-सतयुगमं शेष, मेताम लक्ष्मण, द्वापरं वराम भर 
कषियुगमे रामानज । दस भकारतं चार युगम चार नामो कर- 
कै रामातुज प्रपिद ई । कटौ कशिद्रविष्यति । इत प्दमं 
रामानुजका नाम नहीं है सामान्यपनेतं कल्या है कि-कणिमु- 
गम कोई होकेगा परेतु हारीत कषिके परति पभरगवानने कथित्‌ शब्द 
का अथं रामानुजही सिद किया ह । हरीत -कपिक भगवान 
कहते है कि रे जन्‌ ! जब कटियुग भाप होवे, तब वेदका धरम 
नष्ट भयेते सष पर्मोका जाननेवाला मेरा भक्त जो शेषहै, सो 
तेरे गो विषे जन्म छवैगा । ओर बो वेदतिका नाननेवारा 
तथा जितेदरिय तथा बाह्वणोके मध्ये उत्तम कोई शमा, शरक 
वेदात शाञ्षके महााप्य पंथा कती इसत महाफतपुर क्षि 
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अवतार ल्वैगा, इस बातमे कृछी संदेह नरी र । इष॒ भगव- 
तके वचनत हारीत गो्रवाटा ओर शारीरक महापाष्यका करता 
ृतपुरी विषे रामानुजके किना दूसरा कोई पी सिदध नहीं होता 
है, किंतु हारीत गोतमं ओर शृतपरीम शारीरक महापाप्यके 
कर्ता रामानजही भये ई इति ॥ ओर रामानुन महाराजके 
चरित्रं करक भरी वय होता है कि- 
पारपडदुमसंडदावदहनश्चवाकशेखशनि 
बदध्वातनिरासवापरपतिनेनिभरकैदीरवः । 
मायवाद्भुजंगभगगरूडश्चैवियच्रूडामणिः 
श्रीरेगेशजयध्यजो विनयते रामानुजोयं सुनिः ॥ 
अथे-राजानुज मुनि केपै ह कि पांडूषी वृक्षक वनकर 
जलाने विषे दावाप्नहपर्है । फिर कैसे ई कि चार्वाकरूपी 
र्तके तोडनेमं वज शप ह । फिर कैत ह किं बीदरपी अध- 
कारक दूर करने विषे सूर्य समान है फिर कैम है कि नेनहपी 
हिर्यं जीतने विषे पिह सरीते ह । फिर कैप ह कि माया- 
वादरपी पएपेकि जीतने गरुड समान ह| फिर कैसे ह कि निदेद्‌ 
धमेकिं शिरोमणि ह । एसे श्रीरगेश भगवानके जयध्वनाषपी 
रामानुज मुमि विरानते है इति॥दप् प्रकारे विष्णुके भर विष्णु- 
धर्मके विरोधी चादौक.बोदध जैन ओर मायावादी इन चार मर्तोका 
खंडन करने वास्तेही रामानुज मुनि गट भये ह । यदपि दृसरे 
पी अनेक पसंव्यिंका संडन्‌ तो किया है प्रतु इन चाररोका 
मुख्यत्व करके किया है इति ॥ 


चतुर्थाऽष्यायः । ११७ 


परिशिष्दरितरादयतिः प्रपिद्धः शिष्टसंमतः । 

श्रीमहरपाठदासेन तनुभृतः सनातनः ॥ 

दति श्रीभगवद्रामानुजपदपंकजमधुपेन भ्रीमसंटितगोपाठदा- 
तेन विरविते श्विष्णवधर्मरलाकरे मायावादिमतखंडनपुरःसर- 
विशिष्टदितमतसमर्थनो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः! 

अथ शिष्य प्र्ष° ॥ गुनी मे प्रश्न पूछतहूं तोही, 
मेरा मोक्ष कवन विधि ददी) गुरुजी मे प्रभ पूछतहू तोर, 
॥ टेक ॥ मे कोन ह जगत सो किनतें कहां नारंगा भव 
मे चार खानिते निकट जानेका मागे वता मोही, 
गुरुजी भै परश पृषत ई तोही ॥ १ ॥ंबा चोडा मे कि- 
तना षडा दं, केसा स्वरूप है मेरा, इयाम वणे कि पीत 
वणे ह, शेत वणे कि खोही य॒रुनीमें प्रभ्न० ॥ २॥ इच्छा 
दिमान हं कि इनते नारो, देह विषे कें भयो, अंत- 
यमी मोमे कहां वतै दढ वतावो भाही, गुरुनी मे 
प्रच ॥ ३॥ युरजीके शरण नायके एं प्श पृषे 
शिष्य सोद, दाप गोपाङ इन नव प्रश्रोका भेद बता 
गर सोही, गुरुभी भे प्र पूछत हूं तोद ॥ ४॥ 

अथ-हे मुरुनी हे दयार्पिषु हे रृपानिधे संसारी 
महापते भय पायकर आपके चरणकमलकि भ शरण आया 
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हे दीनदयाल्य म आपके चरणेमिं सा्टंग प्रणाम कर 
आपके भति आगे कहे हुये नव प्रश्रं ता हूं । हे सामिन्‌ | 
दस पसारमं मेरे जन्म मरण होता है, उप॒ जन्म मरणहूपी 
बेधनतें मेरा मोक्ष कोने विधि होवैगा, अथीत्‌ तप करक कि 
व्रत करके कि, उपवा करके किंवा यज्ञदानादिकं करमो करै 
कि, गायत्री भादिकके जप करके कि तीर्थोकी याजा करके 
कि, जहचारी, गृहस्थ, वानमरस्थ, संन्यासी इन चार आभ- 
मोकी दीक्षा करक कि, बाह्षण, क्षत्रिय, वैश्य, शद इन चार 
वर्णके धर्मो करक कि, अष्टंग योग करि किंवा न्याय शाक्त 
षोढश पदाथेकि ज्ञान करक कि, सस्य शाशोक्त भक्ति पर- 
पे ज्ञान करके किंवा स्वभाव, काट, कर्म दनके ज्ञान करक 
इत्यादिक विधि्येमिते कोने पिपि करके मेर संसारबंधनते 
मोक्ष होवेगा, इति प्रथम प्रभः ॥१॥ ओर हे गुरु महाराज ! 
मँ कोन ह, अर्थात्‌ यह स्थूट देहहै सोमे हं, कि, पंच ज्ञान 
दिय रैसोमेँहं, कि) पच प्राण हसोमे हू कि, मन, भ 
कार, वुद्धि ये हं कि, हन सवका समुदाय रूपम हं, इति 
॥ २॥ ओर हे स्वामिन्‌ } यहजगत जोर पो किनतेहै 
अथात्‌ इस नगतका कर्ता कौन है ईर है कि, माया है, कि, 
जीव है कि, विग किया हमा है इति ॥ ३॥ भोर हे भकता- 
रक ! अव इस देहका नाश भये पीछे मँ कहां नागा, अर्थाव्‌ 
इस देहके साथही मृ भी नाश पाडंगा कि, दूरे रोकतर विषे 
वा देहतर विषे नाञ्गा इति ॥ ४ ॥ ओर हे परोपकार! 


चतुथीश्यायः । १०९ 


जरायुज, अंज, स्वेदज, उदधि, ये जीवोंके उसन्न होनेकी 
चार खानि है, इन एक एक खानि विषे यह जीव इप्‌ शष्टीस 
लाख वार जन्म ठेता है, ओर महादुःख पाता है, ताते 
दन चार खानियेितं निकड जानेका माग कौनप्ता दै, ता 
वतायो इति ॥ ५॥ भर हे तल दं | मँ कितना ठंबा हं 
ओर्‌ कितना पे चौडा हं तथा कितना म ऊंचा ह अर्थत मेरा 
आकार करा है ओर हे स्रो | मेरा हप कैप है, अर्थात्‌ 
मेरा रूप श्याम है, किं मेरा प पीटा है, कि मेरा रूप शेत 
है कि, ठा है, कैषा हपवाला भँ हूं इति ॥ ६ ॥ भौर 
हे ज्ञाननिधे ! यह जो इच्छादि ह सही मेरे चिन्ह कि 
दते न्यारा म हूं इति ॥ ७ ॥ भीर है शरणागतवत्सल | 
शरीरें जो मे न्यारा हतो इस शरीर विषे कित प्रकारं मेरा 
आना भया, कहत कि माताके उद्र विषे पिताका वीयं भोर 
माताका ऋत शोणित (र ) इनं देति येह शरीर उसन्न 
होकर्‌ माताके उद्र पिषे रहता है, तहां मँ कति आकर इस 
कायाम घस बैठ! अथौत्‌ माताके उदर विषे गर्भं हप करिकै 
यह्‌ शरीर रहता ३, ता शरीर विषे यह नीव करहातं आकरं 
र्त होता है इति ॥ ८ ॥ ओर हे भवियर | स्वका जो 
भतयौमी भगान है सो मरे विपे कि कासं निवास कलार, 
भौर वो मेरे पिषे कहा रहता है) उस्र अंतर्यामी मेरे विषदी दढ 
करक मेरे भाप बताभो इति॥९॥ इप्‌ प्ेथके केता कते ह कि 
गरुनीके शरण जाकर स्ट णाम करके पवाक रीतिे भभा 
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नो पृषता है सोही रिष्य कट्या जाता है ओर शिष्यने किये 
य पवक उत्तरदू जो देता है सोही गर कल्या नाता है, सो 
गीताम भर्जुनके प्रति रष्णजीने भी परी कया है ॥ 

तद्विदि प्रणिपातेन परिप्रभेन सेवया । 

उपदेक्ष्यति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्तदश्चिनः ॥ 

अथे-गर्क्‌ सांग भणाम्‌ करे तथा गरक परतिवंध क्या 
मोस क्या ज्ञान क्या अज्ञान क्या भला कौन प्रमासा कोन 
माया कोन ओर भ परमातमा किस भकारं पाञेगा पसे भाक 
करके, गृरुकी सेवा करनी, ता सेवा करै प्रसन्न भये जो 
गर ह सो ततदि गर तैरेक श्रत्व जीवतत्व मायात, 
इत्यादिक तत्वेकि ज्ञानका उपदेश करेगे इति ॥ इस शोके 
गरं ओर रिष्यके इन दोनेकि रक्षण भगवानने अर्जुनक के 
६। ताते पूर्वोक्त रीतिं गरुके भति भरक्‌ जो पृषता है 
मोही शिष्य क्या जाता है दूसरा नदीं । ओर शिष्यक 
्रीेष्णव धर्मे चिन्होकू धारण करक पी रहस्यत्रयका 
तथा तत्व्नयका तथा अर्थपंचकका उपदेश करते है केही 
गरु कहे जाते हँ दुरे नहीं । इन रह्यत्रय भदिकेका 
उपदेश भवेष्णव, संमदायमेही किये जते दै ततिं शरकिष्णव 
दीक्षा टेनी चाहिय, एसा प्नपराणके उत्तरखंडमे तथा मत- 
मीय. तंजरमे कट्या है ॥ 


विना श्रवेषवीं दीक्षा प्रसाद सदररोविना । 


चत॒थीऽ्यायः। १११ 


पिना श्रीवेणवं घम कथं भागवतो भवेत्‌ ॥ 

धमोथकाममोक्षाणमाख्यः सप्रदायकः। 

संप्रदायविहीना ये मास्ते निष्फला मताः ॥ 

अथै-र्रकष्णवी दीक्षाके विना ओर सहुरे प्रसाद 
धिना तथा श्रीवेष्णव पर्मके विना किप प्रकासें भागवत शेय 
किंत नही होय ओर पाप्रगायक जो है सो धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष इन चार पदार्थोका षर शूप है, ओर संप्रयाय विनाके जे 
मतर, ते मंत्र निष्फढ माने ह, तातं शरीवैष्णव सपरदायी 
गरुकाही उपदेशं टेना चाहिये इति ॥ 

ओर जो प्रथमके गरतं तवक्ञानकी प्रापि नरी भद होय तो 
हितीय गरक शरण नवै, ओर वितीयसं शी संपूर्णं त ज्ञान 
न मित्या होय तो तृतीय, चतुर्थ, पचम आदिकं गरुभोके 
शरण जाजा करके सपर्ण त ज्ञानका संपादन करना चाहिये 
इति ॥ प्रश्न । ने श्वीके शिरपर एकी पति शाशने 
क्या है ो श्वी दूसरा पतिक करे तो पापिनी व्यणिचारिणी 
कही जाती है । तैश भथम गरक छोडकर द्वितीय 
तृतीय चतुर्थं पंचम अदिक गुरुभेकि शरण जानेस 
कुछ पाप ठगता है कि नहीं ॥ रत्तर० । री षिषे तो व्यि 
चारादि कमोकि करन वर्णसंकर प्रकी उयवि शाने करी 
& ओर (संकरो नरकायेव ) रस गीताजीके वचनत षो 
वर्णसंकर पतर अपने कुलकरं नरक ठे जनेवाटा रिद ह्येता 
है । तातं श्वीके शष्ट तसं अनेक गरु कणेका निषेष नरी हो 
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सक्ता है । भौर फदाचित्‌ अनेक गरु केका शाञ्च निषेध 
किया हेता तो गीताचायं कष्ण भगवान रमा क्यों कहते फ 
( उपदेक्यति ते ज्ञानं क्ञानिनस्तत्तदरिनः ) शष शेक 
विषे भगवान ( ज्ञानिनः ) एसा बहु क्चनका कथन किया 
ह, ता बहुवचन करके वहत गरु कलेकाही फरमाया ३ 
इति । नैस 

मधुटुष्धो यथा भंगः पुष्पातपुष्पां तरं व्रनेत्‌ । 

ज्ञानटुन्धस्तथा शिष्यो गुोगुव॑तरं बेत्‌ ॥ 

अथ-जेस मधुका छोभी भ्रमर है, सो एक पृष्पते अनेक 
पष्पातरो विषे जात है, तेस ज्ञानका ठोभी शिष्य भरी एक 
गरुतं अनेक गरु विषे ज्ञान ठेने जाता रै इति ॥ इति 
गर्‌ शिष्यरुक्षणं ॥ हे शिष्य ! तने कट्या है कि (मेरा 
मोक्ष कवन षिपि होई ) इस प्रथम प्रक उत्तर श्रवण 
कर । नैस रोगे कारणक तथा रोगके शृपकं जाने किना 
उस रोग निवृत्त कसनेका भौषध नहीं हो सक्ता है । तैपे 
बेधनके कारणक तथा वंधनके रूपक जाने विना बंधनकी 
निदरृचतिका उपायशी नहीं बन सक्ता है । ताते प्रथम वंधनके 
रूपक ,तथा मुक्तताके रपकृ सुन ॥ 

अहं ममेत्ययं वंधो नाहं ममेति युक्तता ॥ 

अथे-अहं मम इन चार अक्षरों करके जीरकं बंधन 
होता है । अर्थाव्‌ भं किये यहं देह मै ह, ओर मम कटिये 
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ये देह दद्रिय तथा्खी पुत्र षन पशु भक्कि मेरे ह 
एसा जो जानना है सही बेधनका हप है ॥ ओर न अहं 
म॒म॒दृन पेच अक्षरेति मुक्त होता है, अर्थात्‌ यह्‌ देह भ 
नहीं हू, भर देह दद्रिादिक तथा घी प्रदिक मेरे नहीं 
ह, एस देहादिकेतिं अहंता ओर ममताकी नो गिवृत्ति है, 
सो हयं मुक्तता ह । तातं प्रथम अहता ममताकी विवृत्ति 
करनी चाहिये, । तिन्ह भहता मपमताकी निवृत्तिका साधनं 
ये ह । विवेक, वैराग्यं, प्टसंपतत, ममृत, भवृण, मनन 
ध्यान, इन सप्त साधनतिं अहता ममताकी निवृत्ति होती ह ॥ 
ओर येही सप्र पक्तिवेशी साधन ह, ये सप्र साधन शक्तिके 
जनक हँ, ओर शक्ति फलम जन्या है ओर शक्ति उवन्न 
पये पीठे भक्तिमान परुष परमात्माके खषपक भक्ति करके 
यथां जानता रै, ओर ता पठि भगवतके धमक प्रा होता 
है॥ प्रश्च। प्रमासाके खहपकरं ज्ञान करके जाननेका 
शाम कट्या है, पतु भक्ति करके कहां कट्या है । उत्तर- 
भक्तया मामभिजानाति । ततो मां तक्ततो ज्ञात्वा पिंशते 
तदनंतरम्‌॥ स भकासतं रृष्णजीने अर्ुनके भ्रति भक्ति कैरी 
ह्मके छोकं पर्यतके विष्योका त्याग । ३ शम, द्म) अद्धा) समाधान, 
उपराम; तिातक्षा । ° पाक्ष इच्छा । ५ वेद्‌तिका कथा सुनना । 


& सुने हमे अथक याद्‌ करना । ७ याद्‌ करे हुये अथे भ्ठ नरी 
[चित्त विषे रक्से ॥ | 
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स्वहूपका जानना क्या है, भीर भक्ति करकेही मोक्षी क्या रै 
इति ॥ इति प्रथम्‌ प्ररोत्तरम्‌ ॥ अब हे शिष्य ! तेनै कल्या कि 
कोन है, सो स्थूल, सूक्ष्म भीर कारण, ये तीन शरीर ह तेत्‌ 
नहीं । ओर जाग्रत, स्म, सुषुप्ति, ये तन अवस्था, येभी त्‌ 
नहीं । भौर अन्नमय, ्ाणमय, मनोमय, विज्ञानमय, भानंदमय 
ये पंच कोश ह येभी त नहीं । भोर भाण) अपान समान, उदानं 
व्यान, ये पंच सख्य प्राण है । ओर नाग, कृ, रकल, देवदत्त 
धमैजय, ये पंच उपप्राण ईह, मुख्य प्राण भर उपप्राण, ये दोना 
प्रकारे प्राण भीत्‌ कहीं । तथा मन, बुद्धिः वित, अह्कार, 
ये चार अंतःकरण हँ येभी त कहीं । तथा भोकर तचा, चश्च 
जिह्वा, घाणः ये पंच ज्ञान दद्रिय ह, येष तू नही । तथा दाच 
पाणि, पाद, उपस्थ, पायु, ये पंच कम देद्रिय ह पेषी त्‌ नरी। 
कितु इन सवनका ष्ट ओर ज्ञाता तू है। ओर तेरा सप 
करा है फ, सत्‌, चित्‌, भानंद, अनर्‌, अमर, अच्छेय, अगाद, 
अङ्केय, अशोष्य, नित्य, सनातन है । एमा तेरा स्वप भ्रति 
मृति भादिकं अनेक प्रमाणेति हम भामे भौव तके भरकरणमं 
निह्पण कणि, तहं देख ठेना इति ॥ ओर है शिष्य ! मनका 
देव चंद्रमा है । बुद्धिका देव बहा है । चित्तका देव नारायण 
है । अर्हैकारका देव र है । कनका देव दिशि है, ओर विषय 
शब्द है । सचाका देव वयु है) विषय स्पशं है । मेका देव 
स्य ओर विषयहप है । जिहाका वे वरुण है, ओर 
मिषय रप है । न्िकाका देव अभिनीकुमार है, ओर 
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विषय गेष है । वाचाका देव अधि, ओर पिषय वचन्‌ । 
हृस्तका देव दद, भौर विषय आदान, । पादा देव उद 
ओर विषय गमन । शिश्चको देव प्रजापति, भर विष्य आ- 
नेद । गुदका देव सत्यु, ओर पिषय मल विसर्ग है ॥ हे शिष्य ! 
जैत परमं रहनेवाठा परुष धरते भि दै ! तैं देदरूपी घर विषे 
रहनेवाटा तू जीव तस, देहे भिन्न, ( न्यारा ) है ॥ इति 
द्वितीय प्रशरोत्तरं ॥ भौर हे शिष्य | तैने कष्या किं, जगत सो 
किनतें । दस तृतीय भ्रशचके उत्तरकु सुन । परमासाङं भश्रय 
करक रही जो माया है, उप्त मायतिं भ्राश उसन्न होता 
भया, आकाशतं वायु, वायुते तेज, तेनं जल, जते प्रमी 
उसन्न होती भ ॥ आक्ाशका शब्दं गण है । वायुका 
स्पश गुण है । तेजका हप गुण है । जटा र गृणहै । 
कमीका मेष गण है । ये पेच गण पच पतोमिं अपने भपने मुख्य 
ह ओर अपने अपने कारणक गुण कार्यम अनेते अधिक होते 
ह| जसं वायुम भूपने कारण आकशका शब्द गृणके आ- 
नेतं वायु, शब्द ओर स्य ये दो गुणवाटा भया. वायु 
सीसी शब्द है, ओर उष्ण) शीत, किन, दन तीन सशि 
विलक्षण सथं है । ओर अश्म शद, छश पे दो गण 
आकाश ओर वायुके आनतं शब्द, सश, रूष, इन तीन्‌ 
गरणोवाा अश्रि होवा है । अविं भुक्‌ पुक्‌ शब्दं है ओर 
उष्ण से है तथा प्रकाश रूप है। ओर नलम शब्द, 
स्पश, हप) ये तीन गृण आकार, वायु, ओंर वेजकरे अनतं 
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शब्द, सपश, हप, रस, इन चार ग्णोवाला जल होता है । जल्मे 
चुल नर शब्द है, शीत खश है शु रूप है मधुर रस टै । 
ओर भीमं शब्द, सपश, रूप, रप्‌ ये चार्‌ गण, आकाश्‌, वायु, 
तेज आर जछके अनेते शब्द, सशं, शूप, रस, गंप इन पाच 
गणोवाटी भमी हेती है पृथिवीम कट कट शब्द्‌ है, ओर 
उष्ण शीतसं विटक्षण कठिन सथं है, ओर श्वेत, नील, पीत 
रक्त, हसति आदिक शूप ईह, ओर मधुर, अम्ट, क्षरं, कट, 
कषाय, तिर्ैयेषट्‌ रस ह ओर पगे तथा दुगषये दो 
भकारे मथ है इस रीतिं आकाशम भरतिध्वनि सूय शब्द 
गृण एकी है, वायुम दो, तेजमे तीन, जलम चार्‌, पृथिवीम 
पाच. गण है तिन्हमं एक एक अपना अपना है भर अपिक 
कारणके इति ॥ ता पठे पंच भूरतोका सत गण अंश्‌ 
मिल्क अंतःकरण उयन्न होता भया, ता अंतःकरणकी 
परिणाम हप वृत्ति ( मन, वुद्धि, चित्त, अर्हकार ) इस चार 
भरकारतं होती भद । तामं पदाथके भटे बुरे खरूपकृं निश्वय 
करनेवाली) बुद्धि कही जाती है । संकल्प किकिल् वृति 
मन कट्या जाता है । रतन करनेवाटी वृत्ति, चित्त कट्या 
जाता है । “अह” एसी अगिमान वृति, अहंकार कट्या जाता 
हे । भर पंच भृतकं मिटे रजो गण अंशृतं प्राण उतन्न 

१ जर आदिक विषै) २ आम्छिकादिक पिषे। ३ दण आ- 
दिक पिषे। ४ मरीच आदिकं दिषे। ५ हरड आदिक विषै । 
& निंब आदिक विषे। 
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होता भया । सो प्राण क्रियाोदतं ओर स्थानतैदतं पच 
कारका है । जिसका हृदय स्थान ओर्‌ श्वथा पिपारिया, 
सो प्राणं क्या जाता ३ । ओर जिप्का गदा स्थान ओर 
मर मू्रका अधोनयन क्रिया, सो अपान । ओर जिका नाभि 
स्थान ओर खाया पिा अन्न जठ्कू पाचन योग्य स॒म्‌ कै 
अन्न जले रस रोम रोममं नादी द्वारा भरवेश करे, सो स- 
मान । ओर जिप्रका कंठ स्थान ओर अत्न रका विभा करै 
तथा स्म हिचकी दिवि, सो उदान कट्या जाता रै । ओर 
निपतका सूर्व अंग स्थान ओर देहकी संधिनकं हटि चट 
सो व्यान कष्या जाता है इति ॥ इस प्रकारें प्राण, अपान, 
समान्‌, उदान, व्यान ये पच राण है, ओर ना, क्म, ₹- 
कट, देवदत्त, धनंजय ये पच उपप्राण ह, तिन्हकी इद्रार, 
निमेष, छींक, जंपाई, मृतकशरीर एुटावन इस अनुक्रम 
प्च क्रिया कटी हँ इति ॥ ओर एक एक परतके सत्वगुण 
अशते पच ज्ञान दैदविय उसंन्न होते भये, आकाशके सत अ- 
शते कर्णं दद्रिय, वायुके सख अंशत तचा ईैदरिय, तेनके 
सृत अंशत नेत्र देद्रिय, जलके सख अंशं निष्हा, ओर 
पृथिषकि स्त अशते नातिका दैद्रियकी उसत्ति भई ह । इम 
१ जर्‌ जो प्राण हृदय स्थानम रहता है उसङ्गी रात दिनम 
इक्वीदा हनार ओर छःरो श्ापोच्छरास ठेनेकीमी क्रिया करी ै॥ 
जीर येही इक्रीशच हनार जीर छःरै खासोच्छरासरूप प्राणको 
क्रिया योगीजरनोका अजपा जापी कट्या जाता है ॥ 
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सो देद्विय, तिस तिप्त ¶तके गृणकही रहण करता है। भौर 
¶तांके सत्व गुण अशते अंतःकरण भोर ज्ञानदिय उवन्न भये 


५. 
>$ 


ह, तातं वे ज्ञानके साधन्‌ ह क्यों कि सख गुणतेही ज्ञानकी 
उत्पत्ति शाश्षमं कही ह इति । फिर आकाशके रजोगण 
अंशं वाक्‌ द्ंदियकी उयति भद । यायुके रजो गृण अशते 
पाणिकी । तेजके रजो गण अशते पादकी, जरक रजो गुण 
अशते उपस्थकी । पृथिवीके रजो गण शृतं गदाकी उसत्ति 
पई । की योनि ओर पृरषके टिगमे जो विषयानदका 
साधन दक है, सो उपस्थ कलये ई । ये पच कर्मं इद्विय 
ह कर्मं नाम कियाका है, ये पंच दैद्रिय क्रियाके साधन 
ताते कर्मदिय कि हँ । किया रजो गणतें होती है. ताति 
भूतनके रजो गण अशते दनकी उत्ति कही है इति ॥ इस 
प्रकारें अप॑चीरत भत ओर तिन्हके कार्यं अंतःकरण 
आण, ज्ञानेद्विय, कमद्रिय इतनी सूक्ष्म सृष्टि कही । सूष्षम 
पृषटिका ज्ञान, दद्वियनतं नहीं होता है । नेब, नातिका, कर्ण 
आदिक गोटक तौ ईदियनके विषय हँ परंतु तिन्ह गोलके 
स्थित जो दद्रिय हवे किपीभी हंद्ियनके विष्य नही. ताति 
वे अतीदिय ह । इति भृष्म पृष ॥ ता पि स्थूट पष्क 
निमित्त ईश्परकी इच्छते पंच भरतांका पंचीकरण होता भया । 
एके एकं ¶ृतके दो दो भाग होकर, उन दो दो भागोमेसं एक 
एं भाग जुदा र्या ओर दरे आपे अपि भरगमिसं 
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एक एक आधेका चार चार भाग होकर, अपन अपने जे 
आधे भाप भाग जुदे रहे थ, तिन्ह छोडके अपने अपने चार 
भागेमिसे एक एक भागका जो मिलाप है उसका नाम पची- 
करण है ॥ इस रीतिं जिन भूतोंका पैचीकरण भया है तिन्ह 
पर्चीरुत पैचमहाभूत कहे हं । हे शिष्य ! तिन्ह पैचीत शृत 
नते दद्ियनका विषय स्थल बह्म उलन्न होता भया । तिप 
बरह्ाढके अंदर, ¶टोकं ३ पुव्क २ स्वर्छोक ३ मह्टोकं 
४ जनटोक ५ तपटोक ६ सत्यलोक ७ ये सात टोकं उप्रके 
हेते भये । भौर तट १ अतल २ तल ३ वितल ४ महा- 
तह ५ पराता ६ रसात ७ येसुप्र लोक नीचेके होते 
१ये । तिन्ह चतुर्दश लोकम जीवक भोगयोगय अनादिकि 
ओर भोगके साधन देव मनुष्य पशु आद्कि स्थूट्शरीर हेते 
भये । हे शिष्य ! इस जगतफा कर्ता अकेठे ईं कं पी 
दपर विकारी दहेणा ओर माया जड है उसतं कुछपी बनता 
नहीं है तातं ( मयाष्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ) 
भगवान अरज कहते ह हे अजुन ! सत्यक जो भ॑ हं 
सो मन प्रकाशित करी हृद मायाहप जडपररति इस चराचर 
जगतकू उतन्न करती है । इस भगवते क्चनतं सिद्धत भया 
रि प्रकृति जड है प्रतु द्री सनाप क्षेत्ज्ञके कमानुसार 
जगं उलन्न करती है । जै एक पग ओर "एक अंधी ये 
दोनों एकं एिकनिपर ॐ थ। तहां पंगु बोल्या कि, मे सवं एदा 
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धे देता हं परंतु मेरे मिषे चलने शिरे क्या नही ह । 
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धी बोटी कि, मेरे विषे चलने किरनेकी क्रिया तो ३ प्र॒ 
कोष पदाथं सूक्ञता नहीं है, ततं हे पगुजी ! आप 
पेपर वैढोः म मेरे पगनते नहं कहोगे तहां ठे चगी, 
परंतु तुमरे नेवं मेर मागं बतायियो । ता पि पगजी 
अं्धीके केषर चह बैठे, ओर दोनों मिलकर जो कृष कार्य 
करनेका था सा सव कर यिया, । ततं दृषर, चेतन तत 
होनेतं सर्व पदारथ जानते है परत दष्वर निर्विकार रेने 
क्रियारहित है. ओर माया नड तह माया किषिकरिया 
आक्किकिकारतोर्हैप्रतु जड.  . . पदार्थ 
जानती नहीं ताते दपरके आश्रयं करे ई्वरके सत्ता 
पकाशते माया जगतङ् रवती है। भौर शक्तिके मतवाछे 
शक्तिं जगतकी उतातति मानते है, सो कने नहीं, स्योकि शक्ति 
जड है । जेस परुषी शक्ति दो मण बोना उदनेकी है प्रतु 
वह शक्ति पृरुपते न्यारी होकर भार नहीं उदा सक्ती है, कितु 
परुषं मिली हही ढा सक्ती है । परते शक्ति अलग होकर 
एक घडा जल भर ले तो शक्ति कर्ता मानना ठीक है नहीं 
तां शक्तिमत मिथ्या कषित है. ओर पेदविरुद है इति ॥ ओर 
साख्यमतवाठ प्रतिं महत्त तिपत अहंकार पिते सलगण 
रजोगुण ओर तमोगुण । सलगुणते देव, अंतःकरण ओर 
ज्ानद्रिय । रजोगुणते पैचपाण ओर्‌ पच कर्मदिय । तमो 
मुणतं पचमहाफत ओर पंचतन्मावा, इस भकारे सृष्टि मानते 
ई सोभी वेदं विरुद र. क्योकि भरति भढ " हे {रके 
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आभ्रय विना कुछपी नरी कर सकी ३ इति ॥ ओर न्याय- 
मतवाठे काट, आकाश ओर दिशा आदिक सामग्री सहित 
इश्वर जगत्कतां मानते ह. सोभी वेदविद मत है इति । 
तातं ( अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ ) अर्थात्‌ मायाका 

अधिपति श्वर है उपक च्छति मायाही जगत रती ई 
ईश्वरकी सत्ता किना नहीं रच सक्ती है । जें राजाकी पतापत 
उ्षके नोकर अनेक कार्यो करते ई, प्रतु उप्त कर्योका 
मुख्य कता राजाही रै, गोकर तो कहे मात्र है । तैम - 
रकी सततापं मायाभरी अनेक बह्मडकं उन्न करती रै, पर 
उन बहला गेका मुख्य कर्ता दष्रही है माया कहने मत्र है 
(यतो वा इमानि भूतानि जायेते ) रषा केदका सिदत 
होनेतं ॥ इति सकषेप पृष्टिनिरूपणम्‌ ॥ इति ततीय 
म्रभोत्तरम्‌ ॥ ओर हे शिष्य ! कं जाञंगा अव भ, एता 
तेने प्रर किया है तिका यह्‌ उत्तर है कि, जब त्‌ गुश्के 
पासते तनि तख तीन रहस्योक्‌ तथा अथपचकक् जानकर 
निष्काम कमपूवक भगवत उपासना करणा तव तू जिषाद 
भाप्यविषे जावैगा. ओर जो रेस नी जनैगा तो तू चौराशी 
टश्च योनियमिंही जावेगा. अर्थात यह जीव जबतकं तत्रयं 
आदिकके ज्ञानपर्वक भगवतकी उपासना नहीं करेगा, तबतक 
पर्टयं्रकी नाई जीवका जन्म मरण हप आवागमन नहीं 
मिरेगा इति ॥ इति चतुथं प्रभोत्तरम्‌ ॥ भौर हे मुमुक्षो! 
अव पचम भरश्रके उत्तरं सुन. इन चार खानि 
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निकट जानेका दवार एक मनुष्य देह है काहेतं कि, बोराशी 
ठक्ष योनिर्योमिं भ्रमण करते करते अंत विषही दस जीवं 
मनुष्य देह मिठता है ताने ( दभो मायुषो देही देहिनां ) 
इन चोराशी लक्ष योनिरयोके जीरक मनुष्य देह बहुत इछ हे, 
एसा भागवतमं कला दै ओर इत्‌ मनुष्य देह करकी ईश्वर 
भक्ते, गुरु भक्ते; विवेक, वैराग्य, भवेण, जप्‌, तप, 
तीरथ, दान, यागादिकं हो सक्त है, ताते मनुष्यश्रीरही चार 
खानिते निकठनेका दवार हप है इति । इति प॑चमप्रभोत्तरम्‌ ॥ 
ओर हे आस्तिक ! केसा हप है मेरा, इस प्रश्रके उततरक 
अव्‌ श्रवेण कर । तू टवा नहीं, चोडा नहीं ओर ॐचाभी 
नरी, तथा तु श्वेत, पीत, रक्त, श्याम, हररतिभी नरी, कितु 
तेरा सत्‌, चित्‌, आनंद खरप हँ, जाग्रत, स्वम, सुपु, 
इन तीन अवस्था विषे तथा भूत, भविष्य) वतंमान इन 
तीन काट विषे तू आत्मा है तेरा नाश नह, तात तृ सत्‌ हे 
ओर दह दद्रिय, भाण, अंतःकरण तीन अवस्था इन सव- 
नक तू जानता रै, तातं तू चित्‌ है । भर सय काल आत्मा 
परम प्मास्द रप है तातं तू आनंद रूप्‌ है । जैस धते पत्र 
भिय है पृतं पिंड रिय, पिंडे दंदिय, दंदरि्यतिं प्राण ग्रिय, 
ओर भणते परम श्रेष्ट ओर अतिशय प्रिय भना आसा है । 
ओर एसी वहदारण्य उपनिषदके मेतरेयी बाह्मणमे याज्ञवल्क्य 
मुनिने अपनी शी मेतरेयीकृं भी कल्या है । तामं सी, पति, पृ, 
छौ) पशु, देवता) टोक इत्यादिक ने भिय छते हं, वे अपने 
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आतमा सुसके साधन द, तिस वाही भिय र्गते है, 
प्रतु जो अपने वे प्रतिक्ढ हेव तौ वेवी पत्रादिकं भरि 
ठते नही, तातं अपना आसा सर्त अधिक भिय है तति 
आत्मा आनद ह्म है. एं सत्‌, चित्‌ ओर आनंद, एता 
खूप तेरा है सो अनुभव क देखनेमं आता है इति ॥ इति 
पष्टमशाचरमू ॥ ओर ह शिष्य ! इच्छादिमानहूं किं इनतं 
न्यारो एसा तेने जो प्रभ्र किया है, ताके उत्तरं अव दुन । 
इच्छा, हष, प्रयल, सुख, दुःख, ज्ञान, पराण, अपान, निमेष, 
उन्मेष, जीवन, मृनोगति, ददरियतर विकार, क्षुधा, तृषा, हष, 
शोक, इत्यादिक गुण, मन, देद्रिय भाणादिकोके ई, तू आसा- 
के नही, तू इनका प्रकाशक रै, कदावित्‌ दच्छाविकोङं 
आत्माके लक्षण मानिये तौ समाधि, सुपुति, मूरछादिकां विषे 
इ्व्छादिकोंका आतमामे व्यगिचार देखने आता है, काते 
किजो गुण होता है सो गुणीपे अटग नहीं रहता है, तापै 
समाधि आदिको विषे मन, देद्िय, भाणादिकोंका ल्य हमेते। 
क्योकि इच्छादिक जे गुण ई वे मन ईद्वियदिककि है, याते 
समाधिम मन आदिकोका टय होजाता है तातं वे इच्छादिक 
स्माधिमे मालुम नहीं पडते है कदाचित्‌ आतमाके इच्छादिकि 
गुण अंगीकार करिये तौ वाठक विषे इच्छा) द्वेष, ्रयल 
आद्कि ई नही, ओर आता तौ बाढ विषेी विमानं है 
तात ये इच्छा आदिक भालाके गुण नरीं है, कितु आत्ाके 
अनमापक हैअथत्‌ देहादिकते गिन्न आत्मके अनुमान करन 
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टे €, अनुमानकां एसां यति हं कि ( इदं शरोर सात्मके 
इच्छादिमत्वात्‌ य्व तत्रैवं यथा मृतकररीरम्‌ 1 अर्थत 
यह शरीर भत्मासहित रै, काहैतं कि इच्छा, द्वेष, वृद्धि, 
मिमेष, उन्मेषवाल होनेतं, जो आत्मा सहित यह शरीर न होय 
तो इच्छादिकभी नही हो, जेप मृत शरीर विषे इच्छा देष वृदि 
आदिकं कुछ न्ष दीखते ह इति ॥ ओर जेस घरं दीप- 
कके होनें घरी सव सामग्री दीषती है, ओर जव दीपक 
निर्वाण हो जाता है, तब उप्त घर विषे सामग्री नहीं दीखती 
है । तसे देह रूपी षर दिषिभी दीपकषूप आसाके होने- 
तेह इच्छा, द्वेष, आंसखका उवाडना, मीचना अदिकि सामी 
दीछती है भौर आत्माके नहीं हेनेते नहीं दीखती है इति ॥ 
स प्रकारं हे शिष्य ! इच्छक जे गुण वे मन दद्रिया- 
दिकेके है आसमाके नह ई ॥ इति सप्तम प्रशोत्तरं ॥ ओर 
हे शिष्य | तेने पृष्ठा है कि, देह विषे कैम आयो, इस अष्टम 
रश्के उत्तरक्‌ं अव श्रवण कर । यह्‌ जीव इस मृत्य टोक 
विषे पण्य प्रप कर्मक करके स्वर्गं नरकक्‌ पराप्त हवे है 
पण्यका फट स्वर्ग है, ओर पापका फट नरक ₹ै, जव स्व 
नरक विषे यह्‌ जीव अपने करे हये कर्मक भोग चुकता है, 
तब पुण्य प़पके क्षीण होनेते सवग नरकर्मसे नीचै चंद मंड- 
ल्मे गिसा हैः पि तिस चंद मंते चंदरमाकौ किरणेमिं 
होकर पृथिवी पिषे पडता है, तहां पृथिवी विषे वीही आदिक 
खाने पीनेके पदार्थोम बहत दिनपर्यत रहता रै पठि उन 
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खान प्रानादिक पदार्थाकू मनुष्यादिक भोजन करते ह, उनं 
खाने पीनेके पदा्थकि साथ पेम जाता है फिर परमं जाकर . 
वीं विषे स्थितिक्‌ क्सार, ता पीठे ऊतुकाह विपे जब 
परुष घ्ीके साथ संभोग करता ३, तव .परषके वीर्य विषे रह्मा 
हआ जो जीव है सो श्वीकी योनिद्रारा गरस्थानकू भाप 
होता ३, तहां ग्ण स्थान विषे घ्वीका शोणित ओर परषका ` 
वीर्य पे दोन इकटे होते ह, वात, पित्त, कफ भाक्कि दोषतिं 
रहित एसे शुद्ध शर शोणित विषे वो जीष स्थितिकू कसः 
मीर भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश दन पच पातु- 
ओं श्रीका आसा वाते अंगीकार करता है, ओर 
भासा अप्त षष्टम चित्‌ धातु है शरीरके धारण करने 
धातु रेसा नाम कट्या है, तिन्ह पैच धातुओं विषे षष्ठम चैत- 
नय धातु क्षीर नीरकी माफ़कं एकं शप हो जातारै. ता पीड 
वे शुक्र शोणित ओर ीव ये तीनों इकटे रहेतंणी बो गर 
एकं मस्‌ पर्यत पतटे दपि सरीषा नरमरी रहता रै, पिर दि- 
तीय मासयो गं मासका पड होकर कनि देवै है 
अर्थात्‌ उदरफे प्न ओर जठराभि करके दिनि दिन प्रति 

९ गभे विषे पुरुषका वीयं अधिक होनेतं पुत्र उत्पन्न हीता रै, 
ओर खीकारन अधिकहोनेते पुत्री उतपन्न होती रै, तथा खरी जर 
युरुषका सममोग कीयके सोनेते नपुंसक उत्पन्न होता है तथावाधु 
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आदिक विकारे वीयते अंध परु युगर उत्पन्न हीते ह । 


% ~> 
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मासमे शिर, ग्रीवा, ओर पा्दोका आकार उयत्न हवै ३ । 
तथा चौथे मासम गुल्फ, उद्र ओर कटि इनकी उदत्त 
हाये हं । तथा पचम मासमे परी ओर रुधिरं उसन्न होते 
हं । तथा पृष्ठम मासमे मुख, नाधिका, नेत्र ओर कान्‌ उतन्न 
हाते ई ओर बट, वर्ण, नख, रोम, इनकी उसि होती 
ह । तथा सतम मासम मन, चैतन्य, डी, स्नँयु, भिरं 
इन करर युक्त हवै है । तथा अष्टम मासमे तचा, मा 
ओर स्मृति इन करके युक्त शेता है, ओर जीवनेका हतु जो 
ओन है उप ओजकीषी हृदय विषे स्थिति होती हे, शद्ध 
भर्‌ पित्त करके सहित एसा जो उष्ण (गरम ) हृदय विषे 
रहता है उसका नाम्‌ ओन रै, उम ओनके नाश होनेतं यह 
शरीर मरणकु भाष होता हे । इ प्रासं आढ मामं वो ग 
रवं भरकासे सम्पण हो जवे रै । माताकी दक्षिण कश्चि विषे 
जरायु नामा चमकी चदसं बाध्या हूभा रहता है । जैसे किती 
बाटनरू चरम बांधकर रखनेतं वो बाटकं हने फिरते नहीं 
पराता है, तथा जेते किती पक्षीकं ¶ीनरामे बन्द करते वो 
पक्षी उढने फएिरेकी चेष्टक नहीं कर सक्ता है । पपे यह जीव 
चमक चदे बाध्या हभ डुक विषे वेष्टते रहित होकर 
रहता है, ओर्‌ उस्‌ गर नारमत एक्‌ आप्यायनीं नाडी 


कट केर मताकं भतिनमं वेधी हृद रहती ह । तिपत नाईीमै 


१ पपरन, म ५१ 1, श: 


१ बायुदरं बहनेवारी, । २ हाफ बन्धन । ३ दात पित्त 
कफ इनक वहमेवाढयी । 
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होकर माताके खान पानके रसते गर्गका पोषण होवे रै, तहां 
मातके उदर्‌ विषे मठ मूके सद्म पडा हृभा वो जीव उस 
गरवाप्के दुःख देखकर तहां इस जीवक अनेक जन्मकि गर्भ- 
वासके दुःसोकी स्मृति उसत्न होती है, फिर उप गर्णवासतें 
छटने वासते यह जीव भगवानूकी सतुति रसे करता है कि । 

यदि योन्याः प्रमुच्येहं तल्पे नारायणम्‌ । 

अशुभक्षयकारकं परिसुक्तिपरदायकम्‌ ॥ 

अथे-अरे भव जोम इस योनितं टट जाडं तो भे अशु 
कर्मौका नाश करनेवाले भर मुक्तिक देनेवाठे नारायणके शरण 
नाङं । मेने अनेक प्रकारके आहार कयि, पान कि ओर 
वारम्बार मे जन्म्या ओर मस्या, मेने नाना प्रकारकी हना्ो 
योनियौ विषे निवाप किया, ओर अनेक माता पिता कटवि 
कं मेने देखा अव मेँ ङंधा मस्तक करक पीडायमान होता, 
तथा उद्र विषे कीडारी मेरेकं काठे ह, मेने कुटुम्बके अर्थ 
नाना प्रकारके शुभे अशुभ फर्म करे, ओर दुःख मे केर 
भोगताहू, अव भे दस योनित छट जाऊं तौ नारायणका भजन्‌ 
केर इति । ता पीछे भसति काटका पवन करके नव्‌ मापे 
अथवा दश मासं योनिके दवार विषे पराप होता है, ति योते 
बाहिर निकठति वखत रेप पीड परप हेता है जेषे श 
दण्डकु यन््म-पीठते ह तसे पीडायमान होता हभ. जम ठेतं 
है, ता पीछे विष्णुकी यायाहमी प्नके. ठगनेत ऽस गर्भे 
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नानक ¶ूट जाता इति । इ रीति ग विषे जीवने नारायणक्‌ 
भजनेकी भरतज्ना करी थी, ओर बाहिर निकट कर बदल्वेगु हो 
गया, अर्थात्‌ शिव, शक्ति, गणपति, ईद आषिकांका सेवक बन्‌ 
बेटा, ततिं इपर जीवका मीक नहीं होता है काहतं कि, गवा- 
मम यह जीव जिघ्र देवकी सतुति करता है वोह मुकिका देने 
वाटा सचा देव नारायण है इति । हे शिष्य { जिम शरीरविषे 
तू रहता है षो शरीर कैसा रै सो व्यापतजीने कया है कि। 
सवोड्ुचिनिधानस्य तघ्रस्य षिनाशिनः । ` 
रारीरकस्यापि एते मढाः पापानि कुवते ॥ 
यदि नामास्य कायस्य यद॑तस्तद्रहिभेषेत्‌ । 
दृडमादायरोकोयं शनः काकं ध वारयेत्‌ ॥ 
अथे प्रशासे अपवित्रका धर रूप ओर तप्र तथा 
नाशमान एसा जो शरीर है तिस शरीरके निमित्त मृदपरुष पापक 
करे ह ओर इ शरीरके भीतर जो वसतु भरी हई है सो क्तु 
जो बाहिर होवे तो यह लोक हाथमे दंड टेकर श्वान ओर 
कागनकू हक, प्रतु जेप शीतर है तैसा बाहिर नहीं ह ॥ 
स्थानाद्रीनादुपष्ठभातरिष्पदाधरिषनादपि । 
कायमाधेयञ्ञोचत्वात्पडिता द्ञ्चषि विदुः ॥ 
अथे-दिद्रान पुरुष इस शरीरकू स्थान, बीज, उपष्टंभ, नि- 
पद, निधन, आपेयशोच, इन षर हेतुओतें अशुबिही जानते है, 
तहां कि मूत्र करिके युक्त माताका उद्र सो स्थान कहि 
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१ ओर माता पिताका जो शुक शोणित है सो बीन कंहिये २भौर 
अन्नका परिणाम जो हैष्म रुपिरादिक दै तिप्का नाम उष्टा है 
३अीर मुख, नासिका,कर्ण, नेत्र, पायु, उपस्थ इन सरव दाते म- 
ठका जो बाहिर निकठना.तिसका नाम निष्पद है४ ओर मरणका 
नाम निधन है तिस्र करफे विद्वान्‌ बह्मणका शरीरी अशुषि 
होता है ५ ओर सान, चंदन भादिकं करै जो इस शरीर 
विषे शुचिका संपादन करना है तिका नाम आपेय शष है 
द इन षट्‌ हैतुओतिं अत्यंत अपवित्र ओर मिन एसा यहं 
शरीर है सो जीवके कैद खानाफा षर है, सो गर्भवास. जि 
नारायण देवकी स्तुति करी थी उसके ¶जनतेंही इस कैद- 
सानं दूरगा इति, 1 इति अष्टमप्रभोत्तरं ॥ है शिष्य ! तैन 
पूछा कि अंतर्यामी मोम कहां बतत है, इस भश्वका उत्तर 
एसा है कि- 

य आत्मनि तिष्ठ्रात्मनोतरोयमात्मा न वेद 

यस्यात्मा शरीरम्‌ य आत्मनोतरोयमयत्येषते 

आत्मातिीम्युमृतः ॥ 

अ्थ-जो परमात्मा, आता विषे रहता हृ आ- 
लाके प्रथक्‌ है. ओर जो परमात्मा, आत्माके भतरं रह 
कर्‌ उतत नियमम रखता ई वाही अमूत स्वह परमातमा 
तेरा अंतर्यामी है, । हे रिष्य नेसे तूं इस देहका अतु- 
यामी है, ओर शइ देहं तथा अंतःकरण ईदिपादिक 

# 
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वकुं तू जानता दैप्‌ ये सव तेर नहीं जानते ह 
तैसे तेरे अंदर र्या जो अतर्यामी परात्मा है सो अंतयमिी 
रेकु जानता है परेतु तं उरक नक्ष जानता है पोही तेरा 
भेतर्यामी है इति ॥ इति नषमप्रभोत्तरं ॥ 

दति श्रीभगवदरामातुजचरणकजमधुपेन श्रीमसडितगोप- 
ठदासेन विरचिते श्वषेष्णवधर्मरलाकरे शिष्यकत- 
नवमप्रशवदतोत्तरो नाम्‌ चतुर्थोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ पंचमोऽध्यायः। 

श्रीमते रामाञुनाय नमः॥ जथ शिष्यप्रशचः । ह गर- 
महाराज ! मेरा एक बडा भारी पशय है कि, भरीपदायकी 
गृरुपरपरामे रामानेदस्वामी भये हं कि इने शीसतदायपे न्यारा 
अपना पूर्मं चलाया है. क्थांकि वहूतेर संत, जटा षस आकि 
वाममारगके चिन्होंकु धारण करनेवाले एसा कहते हँ कि, रामा- 
नेद्ामीने अवधूत माग चलाया दै. एसा उनका कहना सृत्य 
वा असत्य है । ओर जो रामानंदस्वामी शरीसंमदायकी गृरपर- 
परामही भये होय तो आदििष श्रीरामानुनस्वामीकी कितनी 
पदीपर भये ह, ओर उनके गुरुक क्या नाम दै. ओर्‌ उन 
रमानंनीने शरवेष्णवधर्मकी षट करनेवास्ते अपने मसं 
कोना नवीन ग्रंथ बनाकर कोन कोने शिष्यो शरविष्णव- 
धके तानक उपदेश किया, ओर रामानंदभीका किषा दभ 
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करि 


जो पंथ है सो शरीरामानुन आकि भचायेकि करिये हुये वैष्ण- 
$ 


वगरथोमे मिता है कि उन धथेति विरुद है इति। ये जपने परश 
रिह वे अवधूत मागंका निश्चय कणे दप्ति किये ई 
क्योंकि रामानंदजीने कोणी रिष्यकू अकधृतमाका उपदेश 
किया है वा नरह. । तात है गरुनी ! अवधूत मार्गम चठनेवाठे 
जे जटा भस्म धारी ह उनको विषासके अर्थं रामानंदजीके 
मखका उपदेश हमार सुनाभो इति ॥ 

उत्तर- हे शिष्य ! शीषमदायके गर परपरामेही रामानंद 
स्वामी १ये ई. ओर उरनं भपने सव रिरषयोकं भीमदायके 
परमोकाही उपदेशपी किया हुभा है, किते कि परम पिर 
भीविष्णवसतभदायमं शरीराधवानंदजी होते भये, उनके शिष्य 
रामानेदजी भये ररे इति ॥ 

परभ्न-किस भकारते राधवानंदजीपे रामानंदजीकं भेट हृभा॥ 


उत्तर-एक समय राधवानंद स्वामी तीथं यत्रारे निमिततसे 
दक्षिण देशम गये रहै, तहां एकं नगरके समीप वगम स्ञान 
ध्यान करके बेठे रहे, पीठ उस बागे पष्प छेने वासते रामा- 
नैदजी आये, तहां विष्णप राषषानंद घामीकृ देखकर उनके 
पाम आकर प्रणाम किय पीछे रावानंदजी बोले, तुम कौन 
हो, तुमारा कौन समदाय है ओर तमारा क्या नाप है, । रामा- 
नंदजी बोठे कि हमार) रैक्संभदाय ह मे सन्याप्री ह. मेरा नाम्‌ 
रामभारती है । राषवानदनी बोटे कि तुम शिखा सूत्र भ्यां 
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नहीं खे. । रामारती बोठे कि सन्यासियकू शिखा ओर 
यज्ञोपवीत नहीं हते ई. । राषवानंदजी बोटे कि जो संन्यापी 
शिखा सूत्रका त्याग केरता है उस मरण पीछे नरक मिख्ता 
३ ओर नरके नव छूटता है तव श्वानयोनिमं जन्म मिठता ह 
एसा हारीतसमृति धर्मश कहा है श- . 

यस्त्वेकदं उमारंग्य परम बराह्मं परित्यनेत्‌ । 

िकमेस्थो भवेद्वः स याति नरकं भुवम्‌ ॥ १ ॥ 

शिायज्ञापवीतादि बरह्कमं यतिस्त्यनेत्‌। 

स जीवष्रेव चांडाल मृतो वै धाभिनायते ॥२॥ 
 अथं-जो बाह्मण एक दंडक्‌ पारण करके बाह्णके धर्म- 
का त्याग करता है, वो निषिद्ध कर्मका करनेवाठा कि, अंत- 
समयमे निश्चय करे नरकमं जाता है ॥ १ ॥ ओर शिखा 
यज्ञोपवीत आकि बहक जो सन्यापी त्याग करे, 
षो जीवता हुभही चांडालके समान है, ओर जव वो परेणा 
तब बो श्वानकी योनिं जन्म पावेगा॥२॥ताते हे रामकषारति ! 
सन्यासियोकू वैष्णव त्रिदण्ड काषायवश्च शिखा ओर यज्ञोपवीत 
इनका जरर पारण करना कहा है एेसा शाघ्रका षिद्ात है । 
रामभारती बोडे कि हमारे शंकराचार्य स्वामीने इपर पृथ्वीके 
चार दिशामे चार मठ बनवाकर उन चार पठामि चार शिर्पपोक 
मढाधिपिति किये हं । पर्व दिशम गोवर्धन मठ है उपमे पसमाचा्य- 
कूं अधिपति किये १ दक्षिणम श्रगेरी मढ है उपके प्वीषरा- 
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कुं मठापिपति किये ३ उत्तरं ज्योतिर्मढ रै, उमे बोटकाचार्थ- 
कं मढाधिपति कयि मोवर्धन मठे संम्यातियोके नाम वन, ओर 
अरण्य धरे नाते है.ओर बह्चारियेकि नामके आगे परकाशपद 
जोहते ह जैसे शिवपकाश इत्यादि १ भोर शरेणी मठफे सन्यापिर्या- 
के नाम्‌, सरस्वति भारति ओर प्री ये तीन नाम धरे जाते ह 
ओर बह्मचारि्योके नामके आगे चेतन्य पद जोडते ह नेमे किं 
कृष्णचेतन्य दत्यादि २ भौर सारदा मठके संन्यासि्योकि नाम्‌ 
तीर्थं ओर आश्रम धरे जा दै. ओर ब्रहमायेफि नामके अगि 
स्वरूपपद्‌ जोढते ई जेषे कि शंकर्वूप इत्यादि ३ 
ज्योतिष मके सन्यापरियोके गिरि पवत भोर सागर ये तीन्‌ 
नाम धरे जाते है. ओर ब्हमचारिोके नामके आगे नेद पद्‌ 
जोडते हँ जैस फि बह्ानंद इत्यदि £ पूर्वम गोवर्धन मठवाछे 
यासी ओर बह्मचारिोका ऊषेद है, ओर ये उप वेदक 
मृहावाक्यकं तथा उपमिषदक पठते ह । शृगेरी मढवाले यज 
दके महावाक्य तथा उपनिषद पठते है । ओर शारद 
महवाठे सामवेदे महावाक्यके तथा उपनिषद्‌ पठते ह । 
ज्योतिष मढवाठे अथर्वण वेदके महावाक्यकू तथा उपनिषदक्‌ 
पृहे है । स भकारे हमारे महाघ्लाय प्रथमे दश नाभी संन्यापर 


ओर चतुनीमी बरह्चचारी कहे हँ । रापवानंदजी बारे फि, 
हेरामभारति। तुमरे समदाय सेन्याियोफ गिरि परि, भारति 
आदिक दश नाम पृते ई, ओर बहमचारिपेके भकाश, खरप 
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नेद, वेतन्य, आदिक पद जोडकर नाम धरते है. यह सव री 
तुमारी अशु है. केकि रेस नाम धरनेका किषठीी शाद 
टि महीं है. यह पथ तुमनं अपने मनसेही चछ विया है, 
दसम कभी शा्षका प्रमाण मिलता नहीं ३. । रामभारति 
बोडे कि, आपके भीसेपगय आदिक चारो सभदायनमं नारा- 
यणदापत, हरिदास, रामदास, केशवदास आदिकि नाम धसे ई. 
उकम कोन शाघ्च भ्माण है रापवानंदजी बोरे कि, हम जो 
दास नाम धरते है सो शाघ्रके विधि षते ह त॒मरेकं जप 
शाश्के परमाण नहीं मिलते ह, तैसा हमारे संमदायमें नहीं है 
कितु बहुत शाञ्च प्रमाण किमान रह । पराशरस्मृतिभ 
कट्या है कि 

योनयेत्नाम दातसातं भगवत्रामपूषकम्‌ । 

तस्मात्पापानि नयति पुण्यभागी भक्रः ॥ ३॥ 

अथ-केष्णव जो है सो आदिमं भगवतका नाम ओर अंतमे 
दाप्‌, एसा अपने शिष्यका नाम धरे तिप नामके धरनेमे उस 
शिष्यके सव पाप नाश हो नाते ६. ओर बो शिष्य पण्यका 
भागी होता है. एसा पराशर मुनिका वचन है॥ २ ॥ अव इसत 
अधिकं भमाण देखने होय तो हमारे वैष्णव प्रथमं तृतीय नाम्‌ 
सुस्कारके प्रकरणम देख टेना। ओर हेरामभारति ! दास नाम जो 
हं सो परम्‌ प्तरि भर महा मांगिकं है. तथा मोक्षपदक दने 

ला है, नारायणका जो दास होय उपक नारायणदाम॒ कक्षे 

एसा नारायणदाप्र आदिकं नार्मोका अर्थं है. । ओर तमि 
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मतमं वन, भरण्यः गिरि, सागर आष्किजेनाम है वे नाम 


भगवतके नामे रहित हनेमे भीर श्च विधि रहित होकेमे 
अशुद ओर अपमाणिक ह क्योंकि वे नाम वन, पर्थत ओर 
साग्र आदिक जड पदार्थोक नाम्‌ हं, उन जड पदाथि नाम 
ठनेसे नइवुद ओर्‌ मरिन वुद्धि उन्न होती है । जेर 
अजामीह पाष विप्रन अपने पत्र नारायणका नाम्‌ देनेसे मुक्ति 
पर । तैसे तुमारे वन, पर्वतके नाम ठेनेमे वन पर्वत शप ड 
गहि मिलेगी । ओर हमारे दानाम भगवतकेही नाम अति ह 
सो वे नाम कैसे ह किं, अनेकनन्मानितपापसं चये हृरत्यरोषं 
स्मरतां सदैव अथात्‌ जो हरिका नाम है सो सरण कसे- 
वाठे परषोके अनेकं जन्माके इकटे किये हुये परे समूहं 
हर टेता है, एसा महान्‌ पित्रिकारी नामका प्रथम उचारण 
करके अतम दाप एद भोडते दै, तातं उन वैष्णवेके नामक्‌ 
ठेनेवालभी प्रविश हो जातादहै । भौर इन नारायणदाप् 
भदिक नामेकि अर्थी व्याकरणकी रीतिं स्ट माटूम हते 
ह. । जेस फि. नाराणस्य दाषः । केशवस्य दसः । रामस्य 
दासः । दाम नाम सेवकेका है । तिम हेतु तुमारे वन, पर्त 
आदिक नाम अर्थते रहित फर रहित ओर शाके विधिम 
तथा प्रमाणो रहित नकामे कल्पित ईह. ततिं उन नामोंका 
त्याग करके दास नाम धारण फरो इति ॥ रामभारति बे 
छि, जव एक दंडके धारण करने नरकं मिलता है, तब देडके 


विना करण ।केय न्यपत कत भरकर कष्या जायगा ॥ 
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उत्तर-काम्यानां कमेणां न्यासं संन्यास कषयो षिदुः। 

अथ-गीतानीपि क्या है किं काम्प कर्मक व्यागका 
नाम सन्यास है रसा कविजन जानते ई ॥ ओर मतुस्परतिमं 
मनु्जलेभी कट्या है कि, 

वाण्दडोथ मनोदंडः फ़ायदृडस्तथेव च । 

यस्येते निहिता बुद्धो धिदंडीति स उच्यते ॥ ९ ॥ 

अथं-वाणीका दंड अथौत्‌ वाणी करके निंदादिक पाप 
केम न करे, किंतु भगवतके गुणोकाही वर्णन करे, १ मनका दंड 
अर्थात्‌ मनकरके अशु चितन न करे किंतु बह्म खरूप- 
कारी चितन करे २ कायाका देह अथात्‌ काया करके अशुप 
कर्मन कर किंतु पेगवतकारेकर्यं आदिककृही करै, ३३ पकार 
भिद्ोका प्रयोजन मनुजीने बताया है ताते जिसकी वुद्धि विषे 
ये तीनां दंड स्थित दै सों त्िंडी संन्यासी कट्या जाता है. रक्ते 
वाहिरके तरिदंडो करे अंतरे, मन वचन ओर कायक दंड 
ही सूचन कियि हं. ताते सन्यासी धिदडोकाही धारण करना 
आवश्यक है इति ॥ ४ ॥ ओर संन्यासियेकि नटपात्री 
तुविका, केष्टपात्र, वेणु आदिक मनुजीने कहे है. परतु मारे 
मतधारी श्षहरी नारयटका कमंडल नल पीने वासे खे रै, 
सो शाश्नसे विरुद है ॥ रामभारतिं बटे कि, ये सव चिन्ह 
शंकरावतार शंकराचार्य स्वामीने चटये है. सो शाञ्च कशिदि 
कयां कहते हो. । उत्तर-शकर स्वामी अपने नवीन.पंथक्‌ं चला- 
नेमं बहुत आसक्त रहे,सो पे सत अपतका विषार नहीं रते 


पंचमोऽष्यायः। १३७ 


७ कक 


रहे, अपना पथ चलनेरमेही उनि कंवर वाधी ररी । यह सव 
वृत्ता तुमारे शकर दिगििजय प्रथमं छित है. कि शंकराचार्य 
एक दिनं मंडन मिभकी स्रीके साथ विवाद किया, उस श्ीने 
शंकरक्‌ पृछा कि पंद्रह दिनि शुक्र पक्षम ओर पेद्रह दिनि 
कष्ण प्म परुष ओर द्ियोके कोन कौनसे अगमं कामदेवका 
वापर रहता है. । ओर काम देवी सोखह कटा कौन कौन 
ह. ॥ शकर बटे कि, मे काम शाश्च नहीं पदा है. । सरस्पती 
बोरे कि, तव तो भने आपकर जीत विमि. । शंकर बोडे कि, 
एक माप्त पीछे इन प्रश्चोका उत्तर मे देडंगा. । रे परसवतीकी 
आज्ञा ठेकर गये, ओर एकं अम्रक राजा मरा हुआ सुन 
कर्‌ अपना शरीर शिष्योके हवाटे करके, उप्त राजाके शरीरं 
जा धुसे, तब राजा जीऽढ। ओर राजाकी सव प्रजा आनंद 
राप हो गद । पीठे शंकर उस राजाकी रानीके साथ मापि 
आर मदिरा खाने पीने लगे, ओर रत्रीमं रानीयेसिं भोगी कणे 
ठग. । पीट रानीर्योक पने रगे कि, काम्‌ देवकी कटा कित- 
नी ई, ओर कोन कौनसे स्थानें काम निवाप करता है. । 
रानीयां बोटी कि तुम कौन हो, राजनि रषी तिं कोई दिनी 
यी नही, तातं एत्य बोट, नहीं तो हम शाप देती ई. । शंकर 
प्याङ्कुट होकर बोढे कि, मं शेकराचायं ह, भर सरस्वती 
रत्युत्तर देकर उसकृं जीतने वस्ते यह मेरा उयम है. । रानी 
बोटी $ धि्ार है त॒मारेक तुम त्यागी ओर सन्याप्री होकर 
परस्नीयोंका शोग कसते हे, मांस मदिरा सेवते हो. ॥ तो पीठे 
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शंकरे भृतक शरीरकं रक्षण करनेवाटे शिरयोने राजसभां 
भकर शंकरकं उपदेश किया कि, तखमसि नन्‌, अर्थात 
हे राजन्‌ ! जंगटमे शरीर छोड कर यहां भये ह सोह तुम हो. 
दस प्रकार वारवार चेता कर शिष्य गये. ओर रानीर्यनि परधा- 
नफ हुकम दिया कि अपने राज्य भरं कोई ठीकाने मृतक 
शरीर पडा होय उप्तकं जठा देना. प्रे वे पधान आदिक शक- 
रके शरीरकं नाने ठे कि तुरंत राजाके शरीरका त्याग करके 
अपने मृतक शरीरं शंकर स्वामी आयु, ओर तहां नब 
जटने लगे तव रक्षी न॒पिंहकी सुति शंकरने किया. रक्षी 

नरपिहने अप्र शीट कर दिया इति. । अव विचार करो 
क, शंकराचार्यनं मदिराका पान क्षिया, मांस खाया, रानीयकि 
साथ रिप कर सोये, इत प्रकार अपने धर्मस भष्ट होकर उभय 
लोकसे पतित हये. । ओर शंकर स्वामीका अहं ब्रह्मस्मि र्मा 
जो ज्ञान रै सो ज्ञानी संडित रै. अखंड नरी 8, क्योकि जवते 
अमरक राजाके शरीरं शनं प्रवेश किया, तवतं तच्वमि 
अदिक वाक्योका ज्ञानी शल गये. ओर मक्हं एसा 
ज्ञानी उनकृ ब रहा. भर विषरयारम भप्तक होकर अज्ञानी 
वन गये, खबर न रही कि मं जंगठमे मेरा शरीर रिर्य 
सोप कर, यहां काम देवके वशते मेरेक्‌ बहत लि टग गये, रेषा 
ज्ञान नही रा. स हेतुसे भं ब्रह्मस्मि यह ज्ञान संडित है 

उप त्षानका आलाके पराय संबंध नहीं है किंतु शरीरके साथी 
उप ज्ञानका सव॑ रै. जो आताके संग उप ज्ञानका संबंध होता 
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तो आत्मा तो अमरक राजाके शरीरम भाया है वहां गो ज्ञान 


है नरी, शिष्य जव तच्तमति राजय्‌ एसा उषेश किया 
सव॒ अमरक राजके शरीरका त्याग करके अपने शरीरम 
गये. । तातं तुमारा सव भेष शाश्च विरुद है इति ॥ भौर 
शेकराचार्यक्‌ एसा अगिमान रहा कि म सर्वज्ञ हं मेरे समान 
विदाम फणी दूसरा सन्न नहीं है, इस रीतिं शकराचायं 

अपनेकं आप सव ठिकाने पज कहते फिरते रह परत मंडन 
मिश्रकी शी सरस्तकि भागे इनका सूर्वतपना नं च्या. । 
ओर्‌ शंकरछामीने इस दूनियामं नासिकमती बहत के 
दिया, । क्योकिं नासिक ठोक एसा मानते हँ कि, ईर जगत, 
द, देव, परलोक, कुछपी नहीं ह । पाप नही, पुण्य नरी, 
स्वग नही, नरक नही. । दस रीतीपे नासिक तवे मानते 
है ओर्‌ सही रीतीसे शंकराचा्यंपी मानते ह कि जीव, दर, 
वेद, गुरु, स्वग, नरक त्यादि सरव मिथ्या ह. रेषे अधमेकि 
करेसे ओर कहनेसे शंकरस्वामी वती, तेतीप, पषमिही समाप 
हो गये, ओर कलियुग पौ शत वर्षका आयुष्य है सो भोगने 
प्ये नही, क्योकि अधमं करने आयुष्यका नाश होता है 
इति ॥ हे रामार ! तुमारा शेकरमत रसे दृषणोंवाटा है 
ततिं तुम अपने आतमाका ससार महासमुद्रपे उदार करना चाहे 
उप्‌ मतकी दीक्षाका त्याग करके भरीवेष्णव धर्मी ददक्षाकु 
धारण करो, क्योकि, एक जादव एमे नामवाठा, भोर तुमारे 


मतविषे अव्यत प्रवीण बडा भारी पंडित रहा) सो अपनी माताके 
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उपदेशते ओर देवराज भगवानके कटनेषे शेकरमतका त्यागं 
करके आदिशेष भीरामानजके शरण जाकर 


भक्तया प्रदक्षिणं क्ता यादवो द्यपतत्तदा । 
यतिराज दयाप्तिपो दीने मामवरोकय ॥ ९ ॥ 
मल्छतानपराधांस्तार्‌ क्षमस्व हुषा किर । 
संाराणवनिमेगनं मायुद्धर कचप्रहात्‌ ॥ & ॥ 
अथं-यादव पंडित, भेक्तिपे रामानुज स्वामीक्‌ पदक्षिणा 
करके ढकी माफक पृथ्वीविषे सष्टंग नकार करा भया, 
ओर सतति कसे टगा कि, ह यतिराज ! हे दयापे ! दीन 
एषा जो महू परो मेर भाप छपा करफे अवलोकन करो 
( मेर देस ) ॥ ५॥ ओर बहूतसे करे हए मेरे अपरे 
आप क्षमा कौनिये, ओर पंसार समुद्रम इषा हभ जेर हूं 
सो मेरी चोरी पकड कर, संस्ारसमुद्रमे बाहिर निकष्य ॥ 
॥ ६ ॥ ता पीठे मादिशेष शरीरामातृज महाराज प्रसन्न होकर, 
तस्य संरक्षणे यत्नं चकार किषिपायणीः | 
मोजीष॑धादिकं कृतवा याद्षस्य यतीश्वरः ॥ ७॥ 
आद्रात्पंच संस्कारानथ तुयाश्रमं ददो | 
गोविद्दाप् इति च दास्यनामाकरोत्पमभुः ॥ ८॥ 
अथे-पठितोमिं अग्रेसर ओर यतियकि ईर रेपे भीआदि- 
शेष रामाहुज सवामी तिप्त यादवका जीवनादि संस्कारौ 
करके संसार समुदरसे रक्षण करतेम यत्र करते भये ॥ ओर 
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आदर्से यादवके पैच संस्कारकं करके ता पीर संन्याप्त भाध्र- 
मङ्‌ धारण कराते भये । भर तित यादवका रामानुज भरु, 
गोविंदा एसा दास्पनाम कसे भये ॥ तिन्ह पचसंस्कारोकि 
धारण कसं यादव निष्पाप हो गया, भोर शरवकतुके चरमा 
स्रा शोभा प्राप्त होता भया । ता पढे करणापरम्र यति- 
योक ईद रेते शरीरामानज मुनि, उस्‌ गोविंददासकृ समस्त ष्ण 
थाक उपदेश करके बोहे कि, प्रथम्‌ तू शिवधरममं रह करके 
तेने वैष्णवेकी निंदा बहूत करी रही, उस निंदाजनित दके 
दूर कले वासते भौर इ वैष्णव मतमे अपने एह पिशाप्के भथ 
एक प्रथकर तं कर । तिस अवसरमं शरीटक्ष्षणाचार्यकी भन्न 
पाय कर यादय ेष्णवोकी निंदाकृत दोषकी शांतिके अथ, यति- 
धर्ममय दस नामवाटा प्रथकर करता पया इति॥ हे रामणा- 
रति ! अवतम आपही परिचार करो क शिवधर्मं ट सार 
होता तो महान्‌ पंडित जो याद है सो शिवधर्मका त्याग किष 
वासते करता इति ॥ हे रामार ! भव एक दुसराणी इति- 
हारम तेरे कता ह सो त्‌ सुन । एक समप भीशैलपू्णा- 
चार्यं अपने रिष्ये साथ ठेकर, काटहस्तपुरके पाप एक 
वाग सुवर्णमुखरी नामकी नदौके तद विषे वेढिकर्‌, अपने 
रिष्या सहस्गीतीयंथका अर्थ सनाते रहे, तिस समय तहां 
पष्प ठेने एकं शिव भक्त गोविद रहा सो आया, भौर पाटटीके 
ृकषपर चढकर पृण ठेता ठेता सहस्रगीतीके व्याख्यगकर 
सुने टग, रे प्रथम गथा छेकर चौथी गथा तक एक 
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दरे किसीभी धर्मम मुक्ति नरी है, रेषा हट पदकं मनमे 
रक्ख करके फिर चौथी गाथाम एसा अर्थ गोविदके सुननेमं 
आया कि, श्रीमननारायणके किना दूर देवों आराधन पष्प 
योग्य नरी एसा सुनके गेर्विद बोढा कि, नारायणङ्ही 
पष्पोका आराधन योग्य है दृष देवो नरी, । रिर गीगै- 
तरणं बोटे कि, 

तस्येषीहतिं गोषिद्‌ एूजापुष्पं च चङ्गिणः। 

तं पिना पुलनं पुष्पं चान्येषां नाति धुवम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथे-हे गोविद ! चक्रधारी तिम नारायण देककूही पृजाके 
पष योग्य ह, तिस नारयणके विना पूजा ओर पष्प, दरो 
निश्वय करके योग्य नरी है योग्य नहीं ई, पसं श्रीगर्ग 
जव तीन्‌ वार बोठे तब गोविद ति वचनकु सुनके, 

वृषस्य एव गोदः चिरं कृताय । माखिकाम्‌ । 

दरेण पुष्पसंपूणी हित्वा तां पुष्पपेरिकाम्‌ ॥ ९॥ 

शदराक्षमाखिकास्तयत्का भस्म वेण माजैयन्‌। 

मवार नाहैतीत्येवं स्वरेण महताऽवदत्‌ ॥ १०॥ 

अथे-ृकषपर वे हुभाही गोविद अपनी मारां तोडके 
फक दिया, भोर पृषपेपि एरीहूईं पेद दूर रैककि पछि 
रदाक्षकी माराभक्‌ तोडके फक दिया, तथा षस वशं पठ 
डारा ओर दृसरेनकं पण योग्य नहीं है, प्स तीन वार ` बडे 
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ऊंचे स्वरसे बोटता भया, ओर उस्‌ पाटी वृक्षं नीच कृद 
कर्‌ गोविद, श्रीशेतपूरणके चरणेमिं साष्टंग पडता भया, ओर 
बोत्या कि- 

अन्ञश्ाचारदीनश्च विस्तीणें दुःखपतागरे । 

पतितोरं द्यपिषो रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥ ११ ॥ 

अथं-े दयारपिधो ! भन्ञानी ओर आचारकरके रहित 
तथा बहत विस्तारा दुःखपागरमं पडा हभ एसा जो मेँ 
गोविद हूं पो आपके शरण आया हू सो आप मेरा रक्षण 
कीजिये ॥ भरे देव मने बहूत बुर काम किया, देखो भन दर 
विभूतिके नाथ किरीरधारी विष्णुका याग करफे ओर विखरे 
हुए केश जिके मस्तके ह एसे रिवके विषे भ मोहित भया 
हं ॥ अहो विश! जिसके कंठमे रह्मा ह रेस श्रीनारायणका मे 
त्याग करफे ओर जिसके कंठमे विष भरा रै, से शिव शे 
मोदित भया हं । ओर जिते वक्षस्थलं लक्षमीनी रही रै, 
एते भीनारायणका म त्यागकरके, टक्ष्मीपे रहित वक्षस्थल 
जिसका है, एसे शिवका आभित भ होता भया । ओर जिसके 
कमल समान नेतर ता विष्णुः म त्यागकरके, रुपरसे रहित 
वाटे शिव विषे भ मोहित भया । ओर गिरिराज पवक 
एकहस्तं उटाके महाबष्िसे गोकुल्का जिन रष्णजीने रक्षण 
किया, इन श्रीरुष्णनीका मे त्याग करके ओर मनुष्यकी सो- 
पडी निके हाथमे है, तिप शिका भ आभित भया । तथा 
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बरहादि स्थाव्र पयत सकट पराणियोके अतर्यामी श्रीहरि तथा 
नगतकी उलति स्थिति ओर विनाशक करवाल श्रीनारायणक 
मं परित्याग करके; श्मशानके वासी सकी मने अच्छी तरह 
प्रदक्षिणा करी । तथा सुवणंमय वन्वे षिष्णुका त्यागकरके, 
भर वश्ोकणकि रहित नम देसे शिवका मेने आश्रय किया । 
ओर देवपी श्स तुरसीके वनका मे त्यागकरके कडबी परो- 
टकी बेटीक अरे मेने वृथा बधाई । पपं बहत पकारं प्ता- 
वाकरिके गोविद भ्रीशेटपुणके चरणेमिंसं नकं उठता भया । 
पे श्रीशेलपूणं गोिंदक्‌ बहुत भकारसे पमक्चके,- 

आदाय पेकटगिरिं स्वजनैः प्रववेरा ई । 

वपनं कारयितव्य गाविदस्य यतीश्वरः ॥ १२॥ 

अकरोत्पैच संस्कारान्‌ पूणेः श्रीशेख्पूवेकः । 

विष्णुदित्तादियोगीद्ैः कृतां द्राविडसंहिताम्‌ । 

स॒ तेनाप्यापपित्वाथ चतुषटयसदृषिकाम्‌ ॥ १३ ॥ 

अथपंचकविक्ञानं मंत्राथ्॑ञानयत्तमम्‌ । 

सपण बोधयामाप्र गोविदाय यतीश्वरः ॥ १४ ॥ 

अथ-फिर गोविद करके भौर भने स्वजनं 7रफे सहित 
शीशेलपर्णं वैकटगिरिके पति अति भये । पीछे तहं भ्रीमैल- 


पूरणं उप गोवि शिर मुडवाके, ताप प्‌ १) आविक 
पचस्कारोकं विषिते करे भये । आर ता ¶ॐ पिष्णुवि- 
चादि योगदोने कौहूदईं चारहनार शोर्कोवाटी प्।विड पंकिताकं 
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गोविंदके तांद पाके, पीछे अर्थपंचकके ज्ञानक ओर मंतार्थके 
उत्तम ज्ञानक गोविंदे भति पूरण गोध करते ये । इस प्रकार 
रिवधर्मकरं ओर शिवकर्मके चिन्ह जे राक्ष, तिप्‌, ना ओर 
भस्म इन्‌ सवका त्याग करके गोविंद जो है सो शरीविष्णवधर्मक 
तन मनसे धारण करता भया, इति, ॥ हे रामृपारते | तमारे 
शिवधमका त्याग करणम अव हम तीरा वर्चत कहते ह 
ताक त्‌ सुन । द्वापर ओर कटियुगके मध्यमे भागव कषिका 
पुत्र एक शक्तिसार होता भया. सो भक्तिसार तीर्थोकी यात्र 
करता हुभा विचरता भया । एक दिन उसका मन अरटंग योग 
विषे होता भया. जो जगतका कारण पररह है सो ध्यान करे 
जान्या जाता है. । ओर इस ोकमे बहूत मत रै दए ह परतु 
तिन्ह सव मतम कोनसे मतम जगतका कारण प्र जह निश्वय 
किया हभ है, सो उस परवह अब मे अत्यंत हठ यत्रकरके 
रगा, । इस प्रकारे भक्तिसार अपने मनसे निश्वय करके । 


राक्योटक्याक्षपादाश्च कपिश पतंनरिः। 

एते बाह्यमताः प्रोक्तास्तान्सवोच्‌ व्यशोधयत्‌॥१५॥ 
मायावादं च रवं च न्यायेशेषिको तथा 

एते ुटष्सिमयाः मटूपाभाकराद्यः॥ १६ ॥ 


अथ-शाक्य,. उलूक्य, अक्षपाद, कापिटि, पतंनटि, मे 
सुवं बाद्यमत कहे जाते ईह. । तिन सव बाद्यमतमिं करिार 
प्र ब्र्का शोधन करते भये..। भर ता पीछे मायावाद, रैव 


१० 


१४६ वैष्णवधमर्करः । 


ॐ भ, चर$ 


न्याय, वैशेषिक, ओर भटर प्रााकर आदि जे ई वे कुषिमत 
केह जाते ह. । उन्‌ सब मर्त जगतका कारणक भक्तिपार 
शोधते भये, । भौर छोकविषे नो आदि शब्द है ता करके 
द्तमृत, शक्तिमत, मैरषमत आदिक सकडां भतेमिं हृनार वर्ष 
पयत वारं वार्‌ प्रबहमका शोधनं करके. पीछे तिन सवकं असार 
ओर तुच्छ जानके पीठे शिवमत विपे प्रवेश किया, ओर अपना 
शिववाक्य रेता नाम धारण किया, ओर उप्त रिववा्यने द्राविड 
भाषामं बहुत यथ बनाये, उन रथोमं शिवछरही प्रत्च ठदह्राके 
दूसरे मेकं तृणसतमान मानकर शिवपतक्तां विषे मुख्य होता 
भया, तिप अवसरं महत नामृवाटे भ्यं, तिप भेक्तिपतारके 
वृत्ता तक सुनके उक शिक्षा करनेकी इच्छा कसे भये, ओर 
भक्तितारके आश्रम विषे भये. । जव भक्तिसार महतयोगीक्‌ 
दिष्णुगक्त जनके पाप नह भाया, तव महत योगनं उप्तक्‌ 
बुटानेका उपाय किया कि, उध। शिर वृक्षो रोपिक छिद्र 
वाटे षडा जट प्याने ठे, तिप् महत योगं पक्िपार देधिके 
वोल्या किं, हे दिष्णुदाप ! त॒ श्या पामल भया है, क्योकि 
फूटा घटसे जल पार उपे वक्षन ठगने चाहता ई. । महत 
योगि बोठे कि, हे शिवक्त ! तृही पागल ओर भातिवाला है. 
हम पागल नहीं है. । स्योङि जे। जगतका कारण वक्तु है ता 
तम नहीं जानकर पागकी माफ़क करते हो, ओर हम तौ 
तूत्वका निश्वय करके शविष्णवधरममेही स्थिखुद्धि भये ह, तुम 
तो बहत मरतोमिं भटके, प्रतु तुमां तखवस्तके न मिलने 
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शति भ नही. । फर्‌ भक्तिपतार बोट कि, जो जगतका कार- 
णवस्तु है सो शिव है, शिते पर दसरा कोर्दषी नहीं है. । मह- 
तयोगी बोटे कि, 

यत्तत्परात्परं वस्तु पुष्ष्मबुद्धया विचयेताम्‌ । 

अगश्यं यदुनुत्प्मन्येषामपि रक्षकम्‌ ॥ १७॥ 

तनगत्करारणं वस्तु तच वेदांतंमतर्‌ । 

परात्परतरं वस्त॒ तदेषेत्यवधारय ॥ १८॥ 

अथं-जो त्वस्तु सवे परहै तिप वस्तुकं, हे शिवाक्त! 
तुम सूृक्षमबुदधिते विचार करो. क्योकि, जो तचक्छु है सो 
अर्ष ६. अर्थात्‌ उस्‌ वतका को रक्षण करेवाला नही है. 
ओर जो त्वत है सो अनुतपत्न है. अर्थात्‌ उक्ते रहित 
है, उसका कोरी उयन्न केवाला नहीं है, ओर जो तखवसत 
है सो सवकाणी रक्ष है अर्थात्‌ रक्षण के वादा है वोही 
त्ववस्त जगतका कारण है ॥ ओर बही वसत वेदतां करके 
मान्या हभ है तथा कोरी वस्‌ सवते प्र है, उपरते प्र दरा 
कोदभी नीं है ॥ ओर हे विदरानोके मुखिया ! किकी शति 
स्मृतिये भरमाणसे रहित, अपने मनतेही तम्‌ शिवं परत 
मानते हो ति शिवकी तो वेद पिषे उपति सुनी है कि- - 

प देवाः सपितरो ब्रह्मायाशवांडमध्यगाः । 

विष्णोः सकाञादुत्पत्ना इतीयं वैदकी श्रतिः। 

पुराणे भारते वेदे वेदृति च स्मृतावपि ॥ १९ ॥ 
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री 


अथस बर्ाड विषे रहे हए वह्मङं आदिक षिी- 
टिका परयत सर्व प्राणीमा् ओर पितरोसहित सवदेवता, ये सब 
शरीविष्णुगवानपे उसन्न भये ह एसी देवी श्वि है, ओर 
पराण, भारत, वेद, वेदात ओर्‌ स्मृति, हममेषी विष्णुशेही 
ब्रह्मा शिव दद आदिक सकट व्ह्ाडकी उसक्ति कही ६. । ह 
शिवभक्त ! भव मतर्‌ कल्याण हनेके माग कहता हसा 
तू मन द्गाके सुन. । विष्णु ब्ह्ा भौर रिव, ये तीन देवही 
लोकम ओर शा्चमं भिद है. । तामे विष्णु शुद्धसतवगुण मय 
ह कहा रजोगुणी द, श तमोगण मय ह. । हे शिवोक्तं ! 
वलिराजाके यज्ञविपे वामन भगवान अपना चरणकर पारया, 
सो चरण कमल, बह्टोकम पएहुच्या, उसके वह्ञाने भक्तिकरफे 
धो टिया) तिसते गंगाजी परगट होती भई. । ओर तिप विष्णुके 
चरणजटक्‌ं शिवने भक्तिकरिफे मस्तके धारण किया.। अव 
हे विहन्‌ ! उन तीनां देवों कोनसा बडा है, चरण धोनेवाटा 
बडा ह कि चरणजट म॑स्तकपर धरनेवाटा बडा है सो तमही 
विचार करो. ओर भागवतर्मेणी कष्या है कि, एक दिनि अदाप्ती 
हजार कषियोे नेमिषारण्यकषे्रमं दकटे होकर विचार क्रिया 
कि, तेतीस्‌ कोरी दर्वोमं दिष्णु, बह्मा ओर शिव, ये तीन्‌ देव 
बडे हँ ओर इन तीनेमिं कोनसा वडा है फसा संशय करके शगु 
ऋषिक परीक्षा केले भजते भये. । भगुने परीक्षा करिके विष्णु- 
री बडा ओर मुकतिदाता सिदध किया, ताते क्या ओर शदे 
स्वामी विष्णुगवान है. सो विष्णु उवत्ति ओर विनाशते रहित 
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ह । जव जव व्हा ओर शिवादि देवों दैतयटोको कर्कि 
दुःख पराप्त हता है, तब तव तिस दुःखकरं सह विष्णुभग- 
वानही दूर करे ई. यह जो हमने कट्या है सो ठोक विषे भर 
शा्चविपे परसिदही है. । हे भक्तिसार ! सर्व शाका मंथन 
करिके भौर सर्व शाघराका वारवार विचार करके येही एक निश्वय 
भप्त भया फि, सदा श्रीनारायणही ध्यान कणे योग्य है. उन 
नारायणे विना दूसरा फोगी देव ध्यान करने योग्य नह 
है. । ओर वेवी शरतिरमी एषा कट्या रै कि ( योन्यदेवभु- 
पासते स पुरेव देवानाम्‌ ) अर्थात जो पुरुष नारायणक 
छोढके दूसरे देवोकी उपासना करता है, सो परुष देवताभका 
पशु है इति. । ओर इस शरुतिकी दीका पर्मशाघ्चकी हारीत- 


स्मृतिकाभी रसा कचन है करि, 
गवं त्यक्ता पिमूगत्मा गधेभी विंदते यथा। 
तथा हरि परित्यभ्य योन्यदेवमुपापते ॥२० ॥ 
अथं-जेते मूढ परुष गक त्याग करि अर्थात्‌ गोकी 
सेवा पूना छोडकै गदधकं पूजता रै. तैसे श्रीहरिं त्यागके 
अरथीत्‌ श्रीहूरिकी सेवा पूजा उपासना आदिकं छोधिके दुर 
देवोके उपासना करता है सो नर गृह है, । इस प्रकारमे अन्य 
देवकि उपाप्ककं पशु ओर मृढ शति स्मृतिं कहै हं इति, । 
एवं रातसह्चाणि प्रमाणानि यथाविधि । 
` स॒त्तकैसहितान्येव सषेज्तान्हामतिः॥ २१ ॥ 
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तानि वाद्सुखेनेव प्रतिपा्यायसंमत्‌ । 
पराररादिवत्सम्यगकरोत्त्चनिणेयम्‌ ॥ २२ ॥ 
संतुष्टस्तेन वाक्येन स सम्यक्‌ धित्रसंश्चयः। 
भक्तिसारो महास्यस्य शिष्यत्मकरात्तदा ॥ २३॥ 
प॒ तस्मे भक्तिसाराय विष्यकेनङरपवक्चात्‌ । 
तापादिपंचसंस्कारान्‌ चकार महदाहयः॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे शिष्य ! इस प्रकारतं महादुद्धिमान्‌ महतभगवान 
र्वजन होनें सचे तर्को करके सहि यथार्थ रीतीपे भक्तिपारके 
रति सो हजार माणो देते भये,। ओर तिन्ह सौ हार भमा- 
णोरं षिवाद मुखसेही भरतिपादन करिके, पराशर व्यास आदिक 
मनिर्योकी नाइ अच्छीतरहसे तत्वका निर्णय करते भये, केत 
वो तत है . कि-आर्यटोकों करके मान्या हभ दै. । फिर 
महतफगवानके तिस भ्माण सहित वाक्य करके भक्तिसार संतो- 
पकं भप्त होता भया, ओर निसके अच्छीतरहसे पंशयमात्र 
दूर हते भये, एसा जो भक्तिसार है सो तिस कामे महत- 
योगीका शिष्यपनेक करता भया, अथात्‌ शिव आदिक सव 
धरम अ्ार्‌ मानिके महत योगीका शिष्य होना कवठ करता 
भया. ओर महत योगीभी विष्वक्सेन महाराजकी कपास ति 
भक्तिसार, ताप, प्‌, नाम, मंन भादिकं पच संस्कारो 
करते भये इति. ॥ ओर उत्त भक्ति्ारफ अंग योगका तथा 
जुगतके कारण वस्तुक उपदेश करके जीवान, कार, आत्मा, 
टीला, सृष्टि इन सवका उपदेश किया. । रिरि द पिपूतिका 
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जो करता है सोह भक्तजनेकि दुःखकरं हरण करनेवाला भगवान 
है. तिस दो विकृतिके नाथ जगतङे पति विष्णुगगवानके नागिक- 
मले जगता कर्ता अमा उलन्न हेता भया. ओर उस बहति 
शकर उत्पतन होता भया. । एसा ज्ञानक पायके भक्तिसार कताथ 
होते भये. ओर द्राविड भाषामं भीचद्रत्त, चतर्मांतादि प्रथो 
रचते भये. ॥ फिर भक्तिसारने बहत प्रकारे जिनका पजन 
किया रै, एसे महाबुद्धिमान्‌ महतयोगी, तीर्थया्रा विषे मन 
धारण करफै उत्तर दिशाके परति गमन करते भये, ॥ दस्‌ भकार 
¶क्तिसार सव दशमं शरीवेष्णवधर्मका उपदेश र्थन कसे 
करते, कुभकोण तीर्थम भये, भर तहां द हनार ओर तीन 
सो वर्षतक निवास करे ¶ये, ओर भक्तिसार महात्मा अच्तर 
आहारादिकमे रहित हके तीन हनार ओर सात सो वषं परयत 
दूधका परान करकेही विचरते भये. । दस्‌ रीतीपे भक्तपरारे 
पगवत भक्ति, भगवतसेवा, भगवतध्यान ओर भगवते अतुभव 
अदिकां करकेही दस पृथ्वी विषे छो हजार वषं परं फ. । 
ओर एक हजार वर्ष दृ्रे मर्तोका सार भार शोधनम एर 
किये. । दस रीतीसे भक्तिसार इस लोक विषे सात हनार वष 
र्यत रह कर्‌, शीव धाम्‌ विषे पधारते भये, इति. ॥ अव 
राषवानेदजी कहते ह फि, हे रामपारति | देखो कि यादव, 
गोविद ओर भक्तिसार, रेसे रेपे ओरी पकड शिवक, अपने 
शिवधर्मं अस्तार भोर अशुद्ध जानिकं भीर॑स्गवधमपं प्रवेश 


करते भये, तातं है रामणासे ! तमी सपार समुद्रसे अपने 
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आत्माका उद्धार के वासते शरीकेष्णव पर्मकी दीक्षाकं धारण 
करो. कर्योफि अव तुमारा आयुष्यपी परा हो चुका है. ताते 
अंतकाठसमयमें भगवतके शरण होना चाहिये. ओर जो तुमरे 
गुर इस भयेहुए काटतें बचा ठेव पो जाभो उनकरं पृ देषो 
किर रामभारति अपने गुरुके पाप आयके राधवानंदजीका कहा 
हभ सव वृत कषय । गुरं बोठे कि ईप तुमरे अयेहूये 
कामे हम तुमं नहीं बचा सकते ई. जो राघवानदजी वचा 
सके तो उनकी सेवा करो, । फिर रामभारति, शिव ध्मेका त्याग 
ककि स्ाक्षकी माटकृं तोड़ डी, किगतिकरं धोय उदी 
आडा तिटककृ पृछ डला, शिव शिव कहना छोड दिया ओर 
राधवानंदजीके चरणोमे सांग गिर पड, अरु बोरे कि- 

आटि वाहि महायोगिन्‌ रक्ष मां शरणागतम्‌ । 

त्वं विनान्यो दयापतिधो मम रक्षाकरो न हि॥ २५॥ 

अथे-हे दरयािथो ! आपके किना इस कालके मुखे मेरा 
रक्षण करनेवाटा दृषरा कोपी नहीं है. ततं हे महायोगिन्‌ । 
समाप मेरा रक्षण कीनिये भापके म शरण आयाह ॥ रेस सुनके 
राघवानंदजी, रामभारतिकृ विष्णुमंदिसं टेगये, ओर तहं उप्रका 
देहशुदि भायधित्त कराकै ओर डन कराके विपि होम पूर्वक, 
ताप ओर पट संस्कार करे पीठे भारति नामका त्याग कराके 
रामानंद नामक्‌ हह करके धारण कराते भये. ता पीछे 
मूत्र ओर माला संस्कारों करते भये. फिर रामानंदजीकृ तति 
तत्व, तीन्‌ रहस्य, अर्थपचक इत्यादिक ्रविष्णव रहस्योंका 
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अथं सहित बोध करते भये । फिर राघवानंदजी रामानंदनीकुं 
य॒म नियमादिक अष्टंग योगका ओर धोति बस्ति आविक 
योगके षट्‌ कर्मोका तथा आधार खाषिषठानं भक्कि पट्‌ चक्रो 
का समाधि पर्त अभ्यास करा दिया, ओर रामानेदीके भाणो 
दशं द्वार बह्लाडमं पचा दिया, जव मूतयुकौ घडी टट गई 
तव फिर समाधि उता चैतन्य कर दिया भीर्‌ वहूत वर्ष 
र्यत जीनेका वरदान दिया, ओर रामानंदजीषी बहुत का 
परयत गुरुकी सेवा करके वेद, वेदांग, पट्‌शाघच, पर्मशाघ प्राण) 
इतिहास, रामायण, सहस्गीति, श्रीभाष्य आदिक सवं शाम 
वीण होके अपने गुर श्रीराथवाचार्यकी अन्ना ठेके काशी 
पुरी विषे भायके निवाप कसे भये इति प्रभ्न-हे गुरुमहाराज ! 
राघवानंदजीने रामानेदनीकं योग्के अष्ट अंगोका भर षट्‌ 
चक्का अध्याप्र कराया, सो वे कौन कोने द, तिन्ह सए 
करके आप मेरे प्रति उपदेश कीजिये । उत्तर-यम १ नियम्‌ 
२ आसन ३ प्राणायाम ४ प्रत्याहार ५ धारणा ६ ध्यान 
७ समाषि ८ । ये योगके अष्ट अंग ह, तामं भर्हिसा, सत्य, 
अस्तेय, जहर्थ, क्षमा, पुति, दया, आर्जव, मिताहार, शोच, 
ये दश यम कहे जाते ईह ओर जप, तप, होम्‌, भदा, आतिथ्य, 
भगवत अर्चन्‌, तीर्थाटन, परार्था, तृ्ि, भवार्यसेवा, ये दश 
नियम्‌ कहे जाते ईह । ओर चोराशी प्रकारके भान हँ । तथा 
तीन भकारके भाणायाम्‌ ई । ओर मन सहित इद्िय॑ करं वश 
करनेका नाम प्रत्याहार है । तथा पगवतहपके विषे मनका धारण 


१५४ वेष्णवधर्मरनाकरः । 
केरला पारणा कही जाती ह । ओर भगवतके एक एक अगे 


विषे मनकी स्थिरताका नाम ष्यान है । भर निरविषयकं मनक 
स्थिर भोर प्रमात विषयक करके रहेनेका नाम समाधि है । 
अव हे शिष्य ! योग क्रियाके षट्‌ करम ह तिन्ह सुन । 
धोतिव्तिस्तथा नेतिघ्वकं नोखिकं तथा । ` 
कपार्मातिशेतानि षट्‌ कमणि प्रचक्षते ॥ २६॥ 
ञथे-धोति $ बसि २ नेति ३ बाठक १ नौलिकं 
५ कृपाटक्षाति ६ ये योगफे षट्‌ कमं कहे जाते ईह । तिनमे 
मटमठ कपठेकं साठह हाथके टेव भर पंच अंगु चोढे 
रुमाटक्‌ निगरटके उदकी शुद्धि करनी, ताङ्‌ धोति कमं कहते 
हं। आर गुदाकौ शुद्धि करनी, तक्र बसि कर्मं कहते ह्‌ । 
तथा नृ्तिकाकी शुद्धि करनी ताक नेति करम कहते ई । भौर 
न्भ नट भावे तहं ठक एक ठिकाने इषटिकं स्थिर रक्ते 
ताक बाटक कर्मं कहते ह । मस्तक नीचा रक्खके उद्रकं 
दक्षिण वाम तरफ हृानेका नाम बिक करम है । ओर दुहा- 
रकी धमनीकी माफक श्वासोच्छासकं चानेका नाम कपाट- 
शति कमं हे । हे शिष्य | दस पभरकारसे योगके अष्ट अग ओर 
पट्‌ कर्म भने तेसं कहे । अव षट्‌ चक्रके ज्ानकं मे कहता 
हू तक्र भवण कर्‌ ¦ इम भगे रिते हये कोकमं षट्‌ चकरकि 
नाम्‌, उनके स्थान्‌, उगफे आकार, उनकी प्रंखदीरयोकी संख्या, 
चक्रकी पांसटियोके अक्षर तथा उनका रंग भौर चक्रके देव 


च, „र 


इव सवका वणन कियाहे स्रा व्तदट्ना। 





~> 
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प्रश्-हे सदररुजी ! फिर रामानेदजीने काशी परीमं निवास 
करके भ्रीवेष्णव धर्मका जीवों किस भकारे उपदेश किया ? 
उत्तर-हे शिष्य ! तहां काशी विषे सवं जीरवोकि कल्याणके 
अर्थ, रामनेदीयवैष्णवमताग्नपास्कर्‌ दस नामका यथक रचते 
पये, उप्त पंथ विषे मुमु वैष्णवो करने योग्य पोक्षके सकट 
अर्थौका निहूपण किया दभ दे । प्रभ्र-उस्‌ प्र॑थका उपदेश 


१५६  वेष्णवधर्मरलाकरः । 


रामानंदजीने प्रथम कोन कौनसे शिष्योक्‌ किया था । उत्तर- 
अनतानंद १ सुरमुरानंद २ सुखद ३ नरहरियांद ¢ भावा- 
नेद ५, माटवानेद ६ योगानंद ७ ये सातं शिष्य विरक्त थे, 
तिन्ह अति विम मति सुरसुरानंद रहे, सो कल्याणसे विपुख 
विष्यासक्त जीरकं संमारसे उद्धार करनैकी कामनावाले कपाट 
सुरसुरानेदजी सकठ वेद शाघ्र इतिहासोका सारकं अलज्न 
जीरवोक्‌ ग्रहण करानेकी च्छा करके ओर भापपी जिज्ञर होके 
शरीरामानेद स्वामीकु दस भकारसे दश प्रशरोक्‌ पृते ¶ये॥ प्रश्च- 
तं कि किं च नाप्यं परमिह विुधेवेणेध्यान- 
मिष्रं । सुकते: फिं साधनं सद्र अधिकतमो धमे 
एकोस्ति कथ्‌।धमीणांवेष्णवास्ते गुरुवर कतिषा 
रक्षणं कि च तेषां । कारक्षपः किमाप्यं कृथमुरं 
शुभदं ज कायो निवासः ॥ २७ ॥ 
अथं-अव सुरुरानंदजी, अपने गर्‌ रामानेदजीकं दश भश्च 
कि, हे सष्ररं अर्थात्‌ हे संत महातमाभोके मध्यमे 
रेष्ठ | इस जतम जानने योग्य तख कतु क्या है १ ओर 


(त १५७१७७०७ 


१ कैसे श्रीरामानंदसामीह कि श्रीवैष्णवधरमवूं दशो दिशे 
स्थापन करिके परमतके अभिमानिर्योदरं जीत स्यि. ओर सवं 
पंडित धुरंधर तथा सकर पेद शाखरोके पारगामी एसे श्रीरा- 
मान॑द्‌ महाराजं दुराचारी लोक कहते है कि रामानंदजीने 
अवध्रत मागं चराया है. ठेसा उन निरछोका कहना अन्ञानसे 
म॑स इञा है । क्योंकि परैष्णवधमेके सिद्धां जाननेवाठेसे 
पसा काम बननी । 


पंचमोऽध्यायः । ¦ १५७ 


विष्णुके भक्त वेष्णवोकृं परम उत्तम जप करते योग्य मंच कौन. 
है २ भीर तिन्‌ वैष्णवोकं अपने हृदय विषे करे योग्य परिय 
ध्यान क्या है ३ ओर मोक्षका साधन क्या है, ४ ओर अनेक 
प्रकारके धृकि मध्यमं मुख्य ओर अतिशय कफे बडा धर्म 
कोनसा हे ५, भर हे गुरुवर अर्थात्‌ हे मुरुभकिं मध्यमे ष 
गरु ! वे वैष्णवं कितने भका ह ६ ओर उन्‌ वष्वोका 
ठक्षण क्या है ७ ओर उन वेष्णवोकु निवास के देशेमिं करना 
चाहिये ८ तथा तिन्ह वैष्णवा कारक्ेष किम प्रकारमे करना 
चाहिये ९ ओर उन वेष्णवकु मोक्षका देनवाय भोक्षपद कौनसा 
है १० दे शिष्य ! दस प्रकारे पुरुरनेदनीके प्रकर 
सुनिके रामानेदजी बोटे, उत्तर- 

प्र्ानामेकमाद्यं भिकमपि शुणु तद्धेदतो नामभे- 

दरनित्याज्ञा चेतना सा प्रकृतिरविङृतिर्विंश्यानिः 

शुभेका ॥ नानवणोमकाना विष्रणषुनिदयाऽ- ` 

व्यक्तरम्दामिधेया निव्योपारा पराथ महद्द्‌ 

मितिसुरुच्यते तक्चषिद्धिः ॥ २८॥ 

अथे -हे शिष्य ! तैन पृ हए क्वादि दश परशनोके मध्ये 
तवतू श्या है एता तैन एषा. सो प्रथम एकी वो तल, 
अचेतन, चेतन ओर्‌ ईश्वर इ गदते तखवेतताभो ने तीन भ्रका- 
रका कल्या है । तिप तलकर भचेतनादिक गदो कणि तू भरवण 
कर ] उन तीन तलोम प्रथम अचेतने ततवर कहे है. । उप 


१५८ वैष्णवधर्मरनाकरः । 


.अचेतनततयकेही मटपकति, पधान, अव्यक्त ओर माया दतया- 
दिक नाम है! । षो मटर कैसी है किं,अचेतना रै. अर्थात्‌ 
चेतनासे रहित जढरूप रै । फिर केषी हे कि; अङ्गा है, अर्था 
ज्ञाने रहित है, तथा नित्या है. अर्थात्‌ विनाशते रहितं नादि 
है | तथा अना है, अर्थात्‌ जन्मपे रहित है । अजामेकामि- 
ति श्रुतिः) अर्थात्‌ अनाहै भर एकदै. एता इस भरुतिे 
पिद हेता है । फिर वो मृटमरति कैरी है कि, भविति है. 
अर्थात्‌ विकारम्‌ रहित रै । भौर महत्त, अरकार, आकाश्‌, 
वायु, तेज, जट, पृथ्वी, ये सात, प्रतिक विकृति ह ( विकार 
ह) । फिर भ्रति कैरी है कि, विश्वयोनि है. अर्थत स्थावर 
जंगमहूप जगतकी योनि (कारण है ) । तथा एक दै । तथा 
शेकायमान है । तथा नानावर्णासका है, अर्थात्‌ शु, ठष्ण, 
लोहित आदिकि अनेक वर्णवाटी है । तहां इस शुतिका 
भमाण है कि । 

अजामेकां रोदितशङकङ्कष्णां बहीः प्रनाः जन 

यंती सरूपाः । अनो द्येको इषमाणोचुशत 

जहात्येनां भुक्तभोगामजोन्यः ॥ 

अथे-प्रकति केषी है फ, अना है ओर एक है तथारक्त, 
शुक ओर ष्ण हप वाटी है. ओर अपने पमान वहती 
भरन्‌ उन्न करती हूं अन जो जीव रै सो उप्‌ र्तिका 
रोग करता हुआ प्रकुतिके वश होता है, ओर दृषा जो अज 


पंचमोऽध्यायः । १५९ 
ईश्वर है सो उस्‌ प्रकतिका भोग करे उपका त्याग करता है. 
दस शति तीन अन शृष्द है, तिनमें पथम अना शब्द प्रतिक 
वाचक रै. दूसरा अज शब्द्‌ जीवका वाचक र. भौर तीरा 
अज शः शश्वरका वाचक है. । दम रीती प्रकति जीव ओर 
शवर ये तीनों भज हं. अर्थात्‌ जन्म रहित अनादि है इति ॥ 
फिर प्रकृति कैसी है कि, िगुणशुनिलया है, अर्थात्‌ सल, रज 
भौर तम ये तीन गृण निपम अस्यत टीन हेते है एसी है । 
तथा अव्यक्तशब्दा्िधेया हे, अर्थात्‌ अव्यक्त प्रधान आदिक 
शब्दौ करके कहने योग्य है, तिन्ह शब्योका वाच्य है। तथा 
िर्यषारा द. अर्थात्‌ अचत करके व्यापारे रहि है 
जड होनें रथादिकोंकी नां । तथा परार्था रहै. अर्थात्‌ परके 
( परमेश्वरे ) अर्थ हे, पराधीन है, भगवतके आधीन है । 
तथा मृहदहमितिसर है. भथा महत्त, अकार्‌ आदिक 
उसन्न कले वाटी है । इ मर पदम जो इति शब्द है सो 
आदि शब्दका वाचक है । (इति हेतुप्रकरणप्रकारादिक्षमा- 
त्रिषु इति कोशः । हे शिष्य ! एसी मृ परकति; भने तेर प्रति 
कही, सो उप्तका स्वप, अचेतन १ अज्ञा २ नित्या ३ भना 
अविरति ५ विश्वयोनि ६ शुणा ७ एका <नानावर्णासका 
९ तिगृणसुनिरया १० अव्यक्तशब्दामिधेया ११ निव्यपारा 
१२ परार्था १३ महद्हमितिसूः १४ इत्यादिकं ` चतुदशविै- 
पणो करके सर्व वेषणं गिश्वय करने योग्य है इति ॥ है 
शिष्य | किर सही मूटमकतिके स्वहपदं शीमद्धागपतके छ- 
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वीसवां अध्यायमे देवहूति माते प्रति कपिल भगवाननेभी 
एसा निहपण किया है फि- 
यत्तिशुणमव्यक्तं नित्यं सदप्तदात्मकषम्‌ । 


(¢ अ, क 


प्रथनं प्रकृति प्राहुरविशेषं पिरोषवत्‌ ॥ २९॥ 

अथ-ने प्रधान दै. तिशकृही प्रति कहते हँ । पो भधान 
कौनसा है कि, अविशेष हे, आप विशेष ककि रहति है. ओर 
विशेषवत्‌ है, अर्थात्‌ विशेष जिर रह होय तिका नाम विशे- 
पवत्‌ है, समस्त. विरषोका भधयह्म है । शंका । तो स्या 
बहू थान फते हो. । उत्तर-क् तो सत रज ओर तम 
दन तनि गणो रहित रै. ओर भधान तो प्त आदिक तीन ग- 
णोवाला है । शंका । तीन गुणवाछे तो महत्तचाविक ई. तो 
क्या महतखादिकक पधान कहना चाहिये । उत्तर-पहत- 
चाधि तो कार्य ह. भर पधान तो अव्यक्त है अथाव अकार्य 
है किरीकाी कार्यं नरी ह । शंका । अकार्य ते काटाक्कि 
हतो क्या काटादिकं प्रधान । उत्तर-कालदकि तो कार 
गह ह ओर परथान तो सदपदासक है. अथाव कार्यकारण 
है. ओर नित्य रै इति । शंका । नु शाम वोवी तच 
भथवा पीस त पननम आदते हँ, ओर आप तो तीन्‌ त्त 
कह ह, सों केते समह्ना चालये. । उत्तर-प्थवी १ अप २ 
तैन रेवायु ४ आकाश५ गष ६ सश ७ हप८रम्‌ ९ शब्द्‌ १० 
भोत्र ११ तचा १२ चक्षु १३ रसना १४ निका १५ 
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वाके १६ पाणी १७ प्रद १८ मेदू १९ वायु २० मुन 
२१ बुद्धि २२ अर्हैकार २३ ओर वित्त २४ ये चोवीष 
तच्च जे हँ वे भररतिके विकार ह परकृतिम उखन्न हते है. ओर 
भ्रतिमेही छीन होते हं । तातं इनकी प्रकतिसे भिन्न गणना 
नहीं करी है. क्योकि भ्रति तके निरूपण करनेमे इन्‌ 
चोवीस्‌ पोका थहण हो चुका । है शिष्य ! यह जो भेन 
प्रकृतिका सह्प निरूपण किया रसो विष्टित मतके सिदा- 
तकी रीती किया है इति ॥ इति मृ प्रकृति स्वरूपगिषपणम्‌ ॥ 
अथ जीवस्वरूपं निरूपयति।नित्योऽन्ञशवेतनो 
जः सततपरवशः सृक्ष्मतोत्यतपूक्ष्मो भित ष्ा- 
दिभेदः प्रतिकुणपमसो नैकधा सूखियैः । श्री- 
शक्रातार्यस्थो निजकरृतिफट्मुक्‌ तत्सहयो- 
मिमानी जीवः संप्रोच्यते श्रीदरिपदूुमते ततः 
जिज्ञपुकेयः॥ ३०॥ 
अथ-हे शरीहपिपदसुमते ! अथात्‌ श्रीहरिके चरणकमलं 
सुंदर वुद्धिवाडे हे शिष्य ! पिरतम शठ परुपेनिं ९ से विशेषणं 
केरिके सहित जीवका स्वह्प कट्या है कि, जीष जो हैसो 
नित्य है अर्थात्‌ कैसा निस्य है कि, सर्वकाठ विषे एकरूप है 
सनातन्‌ है आदि मध्य ओर्‌ निधने रहित है। फिर जीव कैषा 
है $, अन्न है. अर्थात्‌ सर्ज्ञ जो भगवान्‌ है उशी अक्षा 
करिके अल्य्न है । ओर जो मृटपद अन्तके स्थानमे ज्ञ एषा 
पदच्छेदं करिये तो (जानातीति क्षः अनडः नतु प्रधानव- 


१६२ वष्णवधर्मरलाकरः । 


जडः) भोर यह जीव अज्ञानी है एसा शरुतिर्मेषी टिता रै कके, 
(ज्ञाज्ो द्रवनावीशानीशो)भथौत्‌ ज्ञानी क्षर ओर अक्ञर्न 
जीव ये दोनों अ ई जन्मसे रहित, तिन एक ईश है (समर्थ 
हिजीर दूरा अनीश है(अप्तम्थ है )स्त भकारसे शुतिमे जीव 
ओर ईष्वर दानां न्यारे न्यारे कहे हं । फिर जीवातमा केषा 8 
कि, चेतन है. अथात्‌ चोराशी क्ष योनि्योके अनेक शरीरम 
अनुव करे हृए सुख दुःखोकी स्मृतिवाल है ( चिती संज्ञाः 
ने ) इम धातुसे चेतन शब्द भया है । फिर जीवात्मा कैसा 8 
कि अन है, अथात्‌ जन्म मरणहप विकारमे रहितं है । तथ। 
सृततपरवश है. अर्थात्‌ निरंतर परमाताके आधीन है. स्वत 
नहीं है । तथा सृष्ष्पोलयतसुक््म है. अर्थात्‌ सृष्म जने अण॒ 
परमाणु अदिक पदाथ ह तिनतेभी जीव अत्यंत सृषक्ष्महै। 
ओर एषाही जीवका खहप शरारी क्या है कि- 

वाठप्रतभागस्य रता कलितस्य च । 

भागो जीवः स॒ विज्ञेयः स चानत्याय कर्पते ॥२३१॥ 

अथे-वाटकी अणीकृ चीरके सो भाग करे, उप्त सो भाग्‌ 
करिके कल्पे हए भागक एक भाग जितना अत्यंत सुषम जीव 
है. सो जीव मुमुभु परुषो ककि जनने योग्य है ओर वह जीव 
अनंत हे ॥ ओर धुतिर्मेगी जीवकं अणु सरसाही कट्या है. कि। 


क 


एषाणुरात्मा चत्ता वदितव्यः । अथात्‌ यह्‌ जीकसा 
अणुहप अत्यंत सूष्म है, सो चित्त के जानने योप्य है 


इति, । ओर यह जीवात्मा वद्ध मुक्तं मुपृश्चुभादिक भेदो 


पंचमोऽध्यायः । १६३ 


करिके अनेक प्रकारके हँ ओर शरीर २ भ्रति भिन्न भित्र है । 
किर वीव केता है कि, श्रीशक्रतायस्थ है. अर्थाव्‌ भरीके 
ईश परमातमा अंत्थामिहप करके आक्रमण किया हृभा जो 
आटय ( शरीर है ) उस शरीरम रहता है । एर कैसा जीव 
है कि, निनरतिफटकतुङ्‌ है. अर्थात्‌ अपने करे हए शुभाश 
अनेक भकारके कर्म ह. तिन्ह कर्मोका भोगनेवाल है । 
जीवास्मके भोक्तापने विषे इत भुतिका प्रमाण है कि- 

द्रा सुवणा सुना सखाया समानकं परिषस्व- 

नाते । तयोरन्यः पिप्प स्वद्रस्यनश्रप्नन्यो 

अभिचाकरीति ॥ 

अ्थ-दरा. अर्थात्‌ ईर ओर जीव दोन, सुपर्णी. अर्थात्‌ 
ज्ञान नामकी उत्तम पांखोँबाटे दो पक्षी । सयुजा । अर्थात्‌ 
व्याप्य व्यापक भावप संग रहने वटे सखाया. अर्थात्‌ समान 
्रीतिवाले परस्पर मिता युक्तं । समानं, अर्थाव्‌ ैषेही एक 
वृक्ष बक्षकुं ( परिषस्वजाते ) आश्रय करके रहे ई । ( तयोः) 
तिन दो्ोमे ( अन्यः ) एक ( पिणं ) वृक्षके फलक ( सवा- 
इतति ) अच्छे प्रकारसे भोगता है ( अन्यः ) दूसरा परमात्मा 
करमोके फलों (अनश्व ) न भोक्ता दुभ (अगिचाकशीति) 
चारो भर्‌ भीतर बाहिर सर्वत्र प्रकाश करता है ॥ भावार्थं ह 
हैकि. इ संसार हपी वृकषविषे प्षयिंकी नाई जीव भोर, 
द्र दोनों रहते हई, परु पणयपाप कर्मके सुख दुःखह 
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फलका यह जीवी भोग नहीं कसे ईह क्योकि द्र कम 
फट देनेवाला को दूरा ईर रै नरी. ओर जीरक कमफ़टः 
देनवाठा श्वर रै. ततिं जीरक कर्मफ़ठ भोगना पडता है 
ईन्रकं नहीं शति ॥ ओर यह जीव अक्नानी है. असमर्थ है 
तथा पराधीन है. एषा महापार टि है कि- 

अज्ञो जंतुरनीश्चायमात्मनः सुखदुःखयोः । 

इ्रमरेरितो गच्छेत्स्वगे नरकमेव च ॥३२॥ 

अथे-भपने सुख दुःखका नहीं जानने वाटा असमर्थं यहं 
जीव ई्वरने पेरा हभ र्ग अथवा नरककरं जाता है. तातं 
यह्‌ जीव केकि करम ओर भोगे स्वत नहीं है किंत 
पषरेही आधीन है ॥ फिर यह जीव कैषा ३ कि, तत्सहाय 
ह. अथीत्‌ सो परमात्मा जिसका सहाय है( उपकारक सतारे ) 
फिर कैसा जीव त है कि, अभिमानी रै. अर्थात्‌ कर्ता गोक्ता- 
पनेका अहं भाव षाटाहै । फिर कैसा ३ कि,तचजिक्ना 
एुवेय है, अर्थात्‌ तोकं नाननेकी कच्छा वादेन त षप 
करिके जानने योग्य ह इति ॥ रिर गीताम कल्या है ङि, 
दस जीव पृथ्वीके विकार प शच छेदन नहीं कसे है, ओर 
इस जीवकं अभि नहीं जलता है. तथा इस जीवकं जट नहीं 
गलता है. ।-भोर श जीवात्माकं पवनभी शोषण नहीं करता 
है । यह जीव कोई काटमषी जन्मता नहँ है ओर मरत 
नहीं रै किंतु यह भासा अन्न है नित्य है श्वत है ओर 
प्राण है इति॥ है शिष्य ! इस प्रकारं जीव त चेतन है. ओर 
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नित्य, अन्न, अजे, शाश्वत, पराण, सततपरवश, सूम, अनत) 
भरतिशरीर भिन्न, तत्सहाय, अभिमानी, अणुख पारतं्यादि 
विशिष्ट ओर अनेक प्रकारके ख्कर्मफलोका अवश्य भोक्ता एषा 
जीवात्मा चेतन तख है सो अनादि रै. एसा जीवका स्वरूप 
ममुशुपरूपौ ककि अत्यंत जानने योग्य है ॥ गीताजीमं कट्या 
है कि, प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि ॥ अर्थात 
भक्तिकं ओर पृरुषक्‌ ( जीवक ) हे अर्जुन । इन दोनों त्‌ 
अनादि जान्‌ । दस भगवते, वचने जीव ओर माया भनादि 
भिद हते ह. सो ये दोनों बह्मा शरीरशूप ह ये दोनों बहक 
शरीर है ओर ऋ शरीरी है एसा विशिष्टद्ित वादियोका 
निर्दोष सिद्धांत है इति ॥ इति जीवस्वरूपम्‌ ॥ अथ ईश्वर 
स्वं निरूपयति ॥ हे शिष्य ! अव पूर्वोक्तं चेतन अचे- 
तन इन दोनों तर्खोका नियम करिके धारक नियंता भोर शेषि- 
पनेके योगे स्वं शरीरी तथा स्वं कार्योके कारणहप तथा 
अखिट हेयगुणेके विरोधीपने करिके सर्वज्ञ सवं शक्तिमान्‌ 
आदिक सकल कल्याण गुणगणोके आसद्‌ तथा सृर्वसे विल. 
क्षण तथा स्व श्ीयकर्मो करि आराध्य तथा सकट फटे 
प्रदाता तथा ममुश्ुजके आश्रयरूम ओर्‌ मुक्तके प्राप्य षप 
तथा अषि वेदात वेय ओर पुरुषोत्तम शपे श्वीसीतापति 
ईशरं निहपण कसे ई ॥ 
विशं जातं यतोऽद्धा यदविततमसिरं डीनमंतेऽ- 
स्ति यस्मिन्‌ सूयो यत्तेनदुः सकरमिरतं भा- 
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प॒यत्येतदेषः। यद्भीत्या वाति वातोऽवनिरपि सु- 

तठं याति नेवेश्वरो ज्ञः साक्षी टस्थ एको हु 

दभयणवानव्ययो विश्वभत्ता ॥ २३ ॥ 
 अथ-हे शिष्य | यहं स्थावर जेगमहप सपुणं जगत निसते 
उतपन्न भया है । ओर यह जगत जिसने रक्षण किया है । 
तथा यह स्थावर जंगम जगत अंत विषे जिसमे टीन होता 
ह । सोह श्थर वेद पिमे प्रतिपादन किया है । इत जगतका 
कर्ता हत्त ओर पालक र है तिस विषे यह शतिभ 
माण है कि- | 

यतो वा इमानि भूतानि जायंते येन नातामि जीव 
 तियस्मयंत्यमिसंषिशंति तद्विनिज्ञासस्व त्घ्ेति॥ 

अथे-वरुणकु भरगुने पा कि ब्रह्मका क्या टक्षण है. तब 
दरण बोठे $, जितं बह्मादि संब परयत ये सर्व प्राणी उलन्न 
होते है, ओर जिस करिफे इदन्न भये हये भराणी जीवते है 
अर्थात्‌ प्राणों धारण करते है वा बर्धिरं परापत होते है । 
ओर नाशका विषे जिते भरति जति हए प्रवेश करते ह, तिप 
बहक हे ¶गु ! तू विरष करिके जाननेकी इच्छा कर्‌ इति ॥ 
फिर स्मृतिमेभी कल्या रै कि, 

यतः संवौणि भूतानि भव्यादिुगागमे । 

यस्मि प्रलयं यांति पुनय युगक्षये ॥ ३४ ॥ 

मथे-भदि युगके भरं विषे स्थावरं जंगमहप ये सव 
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टयक निश्वय करिके परापर होते ह इति ॥ फिर ईष्वर करसे र 
कि, जिभके तेज करिके चंद्रमा ओर सूर्यी इस सकल विश्व 
निरंतर परकाशते ई तिस परकारते भुतिभी कहती है कि- 

न्‌ तप सूर्यो भाति न चदरतां नेमा वितो 

भांति कुतोयमप्निः तमेव भांतमनुभाति सष 

तस्य भाप्ता सवेमिदं पिभाति ॥ 

अर्थ-तिप्र परमातमा विषे सूर्य प्रकाश नहीं करता है वथा 
चंद ओर ताराभी प्रकाश नहीं कसे ह । तथा यह बिनु्टीभी 
तहां प्रकाश नहीं करती है, तो यह अल्प प्रकाशवाडा अपन 
तो कहत प्रकाश करेगा । तिस प्रमात्रके प्रकाशर्तही यह 
सव जगत पभरकाशमान होता है! तथा तिप प्मालाकी दि 
करकेही यह्‌ सर्वं जगत प्रतीत होता है। जेषे सूर्यंह्प ज्योति 
कर्के भास्यमान धटादि पदार्थं सखषाप्रक सूर्य प्रकाश कर 
सक्ते नहीं । तैसं सूर्यादिकं ज्योतिशी स्वभास्क परमातमा 
प्रकाश कर सक्ते नहीं इति ॥ पेतही स्पृति्ेषी कष्या ह कि- 


मदूदित्यगतं तेजो जगद्धास्यतेखिदम्‌ । 

यच्चदरमसि यचागनो तत्तेजो षिदि मामकम्‌ ॥ ३५॥ 

अर्थ-अदित्य विषे तथा चंद्रमा विषे तथो अभि विषे 
स्थित जो परके भकाश करे विषे समथ श्वेत परप तेन 
है ओर जो तेन रूपवान्‌ सर्व वसतु शूप जगत काश करता 
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है. सो तेन मं परमेश्वरकाही त अर्जुन जान इति॥ फिर परमा- 
तमा कैसे ह कि, निशतके भय करिके जगतका प्रम भायुरूप 
पवन, देव, तिर्यच, नर अदिकों विषे संचार करता है । फिर 
परमात्मा कैप हँ कि, पृथ्वी जिनके भय करके सुतल नरी 
जाती है अर्थात्‌ इव नदीं नाती है सोह श्र देशस प्रकारसे 
पवन आदिक पैव देव अपने अपने अधिकार विषे जिस्‌ 
प्रमाताने लगाये हूए चक्षित होके निप परमालाकी अज्ञ 
निरंतर शिर फरफे वहन करते ई. सोही सबका पर है । सो 
भुतिमेणी कट्या है कि- 

भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूयः । 

भीषास्मादिद्र्ाभिशच मृत्युधाति पंचमः ॥ २६ ॥ 

अथ-ओः कत के भयकरिके वायु चलता दै, तथा 
सूर्यं उदय होता है, तथा अथि जठता है तथा इद वृष्टा- 
दिकं करके पाटन करता ह, ओर्‌ मृत्यु अपने शक प्रा हूए 
व भराणियोक ठेताहूमा डेडता है। यथपि वायु आदि पच 
देरवोका इ शतिं रहण किया है, तथापि तदादि न्याय करक 
बह्ादि देवौकाभी रहण जानने योग्य है, क्योकि बहा शिवि 
अदिक सकट देव, ई्थरका कम उढनेवाटे द, ततिं यह 
भति सर्वशवरतकरं कथन करती है इति ॥ फिर शर कमे ई 
कि) ज्ञः ई ! अर्थात्‌ सर्वग ई । तहां यह भरति परमाण है कि- 
. यः सवेत: सवेषित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः सवस्य 
वरी सवेस्येरानः यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या 
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अतरः पृथिवी यस्य रृरीरं प्रथिवी यंनवेदयः 

पुथिवीमंतरो यमयति एष ते आत्मांतयाम्यमृतः ॥ 

अथं-सामान्य करिके सर्वक जाने तिपकं सर्वज्ञ करिये, 
भीर विशेष करफे स्बनकृं जाने तिस सर्ववित्‌ कल्ये , इस 
करिके ई्वरका सरवज्नपना पिद्ध भया, ओर जिक्षका ज्ञानमय 
तप है, अर्थात्‌ ज्ञान विकारी सर्व्तताहप अनायापह्प निका 
तपहै। फिर श्र कैसे है कि, सर्वस्य वशी है. अथात्‌ बहा 
शिव ईद आदिक सवनकृं वश रखनेवाटे ह मतट्व किं 
सुवं इसके वशम वतते हं इति ॥ रही अन्यधरतिमेषी 
क्या है कि- 


एतस्य षा अक्षरस्य प्रशासने गां सूया च्‌- 

मसो विधृतो तिष्ठते ॥ 

अथे-पाज्ञवल्क्य कहते ई कि, हे गां ! इतत अक्षर 
प्रमासमाके आ्नाहपी भरशासतन विष रे हृए सूयं ओर चंद्रमा 
रहे ई इति ॥ तथा महाभारतम गी एही क्या है कि- 

पसुरासुरगेषव सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 

लग्र वतंतेदं कृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥ ३७॥ 

अथ-सुर असुर ओर गंधर्वो करिके सहित तथा यक्ष उरग 
ओर राक्षसो करके सहित चर ओर अचर रपं धह पथ जगत 
कृष्णके वशम वर्तता है इति ॥ इस कथन करिके पूर्व शक्तिमान्‌ 
ईश्रर हे रेषा सिद्ध भया । भौर केवट सर्व, शक्तिवाराही 
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द्र नहीं है किंतु सर्वस्य श्शान है भर्थात्‌ सर्वकार शी हं 
एेसा कहनेसे सर्वश्वर हषर, रसा षिद्ध भया । तथा नो 
पर पृथिवी विपे रहना हा पृथिवीपते अभ्येतर ६) ओर 
पृथिवी जिका शरीर है । ओर परथिवी निकरं नहीं जानती 
है । तथा जो ईश्वर पृथिवीके भीतर रह कर पृथिवाक नियमं 
रखता है । सो ईर अंतर्यामी अमृतषटप तेरा आत्मा है ॥ 
इत्यादिक श्रुतिां करे सर्वीियैता, सरवोपास्य ओर सर्वकर्म- 
फलदाता द्र पिद भया । इस प्रकारपे सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, 
र्वश्वर, सर्वनियता, सर्वोपास्य, सर्वकर्मफरपदाता, समस्तक- 

ल्याणगणविटय एसे परमात्मा श्रुति स्मृतियां प्रदादन 
करती है इति ॥ एिर ईश्वर केप है कि, सक्षी रै. अर्थात्‌ 
सवकर्म फल भोक्ता जो जीव है उप्र जीवके कर्मोका दरश है 
( सक्षात्‌ देखनेवाखा है ) एिर हैर कैसा रै करि, कृटस्थ है 
अर्थात अपनेसे इतर सर्वलोकोका संहार करके कृटकी नाई 
( रोहके घनी नाई ) विकारसे रहित रहता होवे तिका नाम 
करस्थ है । फिर कैसा है कि, एक है. अर्थात्‌ अद्वितीय र 
मुख्य ह, सहायतापे रहित है, भर आप सर्वका सहायषूप 

फिर केसा है कि, वहू शु गुणवान्‌ है. अर्थात्‌ बहत 
( अनत ) शुप्गुण ( कल्याणगुण ) कृतिव, उतज्ञत्, निग 
तत, संगताकारल, भमोषक्रोधहर्षत, स्थिसन्ञव, धर्मज्ञत, 
सत्यसधतव, पियसत्यवादितव, शरणागतवत्सल, वतत 
मृदव, सीरयत, इत्यादिक इस परमास्माके अर्नेत गुण है । 
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दस वासते परमात्मा बहू शुगुणवान्‌ है । फिर कषरा रै कि, 


अव्यय है. अर्थात्‌ अविनाशी है । फिर केषा है कि, दि्वार्ता 
है. अर्थाच सर्वनगतका रक्षकं ओर पोषक ३. इति ॥ हे शिष्य । 
परमालाके ओरी बहूत गुण है, तिन गुणेकभी तं भवण कर. 
श्ीमानच्यः शरण्यो पिधिभवप्रमुखेयोगिगम्या 
भिपद्मोऽस्पृश्यः डढरादिमिः सत्समुदितसुयश्चाः 
सूरिमान्या वदान्यः । शशत्रारायणोनः सुमहित- 
महिमा सधुवेदेररेषेनिमेतयुः सर्वश्क्तिषिकटुष- 
विजरो गीमेनोभ्यामगम्यः ॥ ३८॥ 
अथं-फिर श्रीराम परमात्मा कैत है कि भीमान्‌ ६ै। 
अर्थात्‌ अनन्या राववेणाहं भास्करेण प्रभा यथा-अर्थाति 
सैं सूर्थकी भरा स्थते गिन नहीं ३ । तै म सीता राषके 
न्यारी नहीं ह. पते सीताजीने कट्या है । ततिं इस उक्त रीतीपे 
श्रीरूप सीता इस रामपरमात्ाके नित्य अनपायिनी है, बासते 
रामचंदरजी भीमान्‌ है । फिर कैसे ई $.,अर्च्यं है.अर्थात्‌ बहा 
शिव इद आद्कि सकट देवो करके आराधन करने योग्य र| 
फिर कैते हँ कि, शरण्य है, अर्थात्‌ शरण विषे (रक्षण धिषे) 
साधु है (अच्छे ह) फिर रामचंद्र भगवान्‌ कते हँ कि, योगि- 
गम्यापिपद ईह, अर्थात्‌ शिव सनकादिक योगिर्योकं परापत होने 
योग्य जिसके चरणकमछ दै फिर कैसे ह कि, इेशादिकों 
करिके असुश्य है. अर्थात्‌ सषट करोकूं अशक्य ह । पो 
पतंजटिभगवानने अपने योगशाघ्चके सर्वामि ठिखा ह कि- 
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डेराकर्मविषाका शयेरपरामृषठः पुरुषविशेष श्वरः । 

सर्थ-डेश, कर्म, पिपाक, ओर आशय इन चारा करके 
भरत भविष्यत ओर वर्तमान इन तीनां काटविषे अवद्ध जो 
परप विशेषं है, तिका नाम द्र है । प्रश्न-डेश किरं 
कहते ह । एत्तर-पतंजछिकगवानने अपने सूत्रम पच श 
टिखे हं कि 

अविद्यासितारागद्रेषामिनिषेशाः पचा । 

अथे-अविवा ३ अस्मिता २ राग ३ द्वेष ४ अभिनि- 
केश ५ये पैव ङ्श । प्रश्न-मवियाका केसा खदप है । 


उत्तर-अनित्याद्ुषिहुःानात्मसु नित्यज्ुचि- 

सुखात्मख्यातिरविद्या ॥ 
` अ्थं-अनित्य, अशुवि, दुःख, अनलत्म इन चारों षिषे 
नित्य, शुचि, सुख, आत्मा, एसी बुद्धि करनी ताका नाम्‌ 
अविया है । तहां अनित्य विषे नित्य बुद्धि करनी, यह्‌ भरथम्‌ 
अविया है । जैसे अनित्य प॑चतोका कार्य शरीरादिकं विषे 
यह पदार्थं नित्य ह एषी बुद्धि करनी १ ओर अशुचि स्री 
आदि शरीर विषे शुचि बुद्धि करणी, यह दृसरी अव्या ३ २ 
ओर दुःख विषय भोगों विषे सुखबुदधि करनी, तजी अवि- 
याहे ३ भौर अनात्मसु विषे आत्मबुद्धि करनी, चोथी 
~ १ स्थानाद्वीनादुपष्टमानिष्पंदान्निधनाद्पि । कायमाधेयङ- 
चत्वात्पेडिता ह्ञ्यचि षिदुः॥ 
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अविद्या है १ नेमे अनात्मषहप इपर स्थूट शरीर विषे मे मनुष्य 
हं. म बाह्मण हं, एसी अनात्म बुद्धि करनी एषी चार, 
कारी अविदाही अस्मितादिक चार इशेका मृटष्प है 
दस अवियाकं शाच्मं तमी कहते ह । प्र्न-अस्मिता 
ककं कहते ६ ॥ 

उत्तर-दृण्दरोनरात्तयोरेकातमतेवास्मिता ॥ 

अरथ-दक शक्ति जो परुष है, तथा दशन शक्ति जो वृद्धि 
३ वे दोनों भोक्ता भोग्य हप करे अव्यत भिन्न तिन 
परुष ओर बुद्धि, दोनांका जो अवियाङत अगेद अभिमान 
है ताका नाम अस्मिता है । वसहीकं वह्मवेत्ता हव्य प्र॑थीभी 
कहते हं ओर इसका अस्िताकं श्म मोही कहते हं । 
प्रभ्र-राग किक कहते ई । उत्तर-सुखाबुशचयी रागः। 
अर्थात्‌ सुखकी भाषिक ने साधन ह, तिन साधनेपिं रहि 
परुषका जो हमरेकू सर्वभकारमे सुख प्त हो, एसा विपर्यय 
विशेष है तिका नाम राग है । इस राग्कृही शाघ्मे महा- 
मोही कलते रै। प्रभ्र-देष किसर कहते ई । उत्तर-दुःखा- 
नुायी देषः । अर्थात्‌ दुःखके साधन वियमान हरी हमा- 
रेकं कोई भकारका दुःख नरी भाप हवे, शसा जो विपर्यय 
विशेष है, ताका नाम्‌ द्वेष है । इष द्वेषं शाम तामि 
नामे कट्या रै । प्रश्न-अभिनिवेश किसर कहते ह । 


क. ५ 


उत्तर-स्वरसवाही विदुषोपि तथारूगेमिनिषेशः॥ 
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अ्थ-जीवनका रेत जो भायुष है तिका अकाव दूये हन 
अनित्य देया साथ हमारा कदाचितभी वियोग नरी 
होवे, भकारका जो दद्रान अक्रन्‌ सर्वभाणिर्यो विषे साधा- 
रण मरणका त्रास विपर्यय है, ताका नाम अभिनिवेश है । 
दसकं श्म अधतामिस्च नाम करके कहा है इति। इस पकारे 
अविद्यदि पेच शेति रहि श्रीराम ह ॥ तथा विहित प्रति- 
पिद क्रियासे न्थ जो धर्मं अधर्म ह तारा नाम कर्मं ह 
ओर उस धमे भधर्मका जो एल है, ताका नाम विपाक ३ । 
ओर तिस फट भोगके अनुकृट जो संस्कार है, ताका नाम 
आशय रै । नैते स परुषकूं जव पापकर्म वशत उष्रका जन्म 
होषे है, तब तहां कंटक भक्षण करनेके संस्कार उदय हेवे है । 
इस भकारे यह्‌ जीव जिस जिस जातिवाठे शरीरकं पावता है, 
तिप तिस जातिवाले शरीरके भोगों विषेही ्व्तं हवै रै, सो 
वके संस्कारोके वश्ही भवर हषे है, तिन संसकारोके उच्य- 
तँ किना तिस तिस शरीरका जीवनी समवे नहीं । एते चित्त 
 पिषे रहे हुए शादिको करके यह संसारी जीवही सम्बन्ध हेव 
है. वे ह्ेशादिके तीन काटविषे जितम है नरी एसा पृष पिेष 
द्र कल्या जाता है ॥ शहा सूत्रम रहाहृभा जो विशेष यह 
शब्द है सो तीन काठमे अपम्बदवहप अर्थका वाचक है । ए- 
से विशेष पद करके तिस ईश्वर विषे मुक्त परुषो व्यावृत्ति 
कथन करी । तिन मुक्तपरुषों विषे ययपि तिप्त कविषे सो 
्ेशादिहप बन्ध नहीं है तथापि त षाक्षात्कारते पर्वाठ वि- 
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पे सो बन्ध तिने मुक्तपरुषों विपे वियमान था । वासते तीनं 
काटविषे पिन हशादिकोकि सम्बन्धका अक्गाव तिन मुक्तपरुष 
विषे समवता नरी है किंत ( यः सरम॑त्तः प सथैवित्‌ ) श्या 
दिक शरुतियो करे प्रतिपादित जो सर्त ईर है तिष॒ईष्पर 
विपेही संवि है इति ॥ हे शिष्य ! फिर ईश्वर कैसे रै कि सवे 
निरतिशय ज्ञानवाठे भौर सबके गरु टै, रेता पातंजत्ि दो 
सूकरके कट्या है कि- 

त निरतिशयं सपैन्ञषीजम्‌१स पूर्वेषामपि युर का- 
ठेनानवच्छेदात्‌ २ ॥ 

अथं -अव तिस द्री सर्षङ्ञता विषे अतमान प्राणका 
कथन्‌ करते हँ । तहां अस्मदाद्किं जीरयोकाजो ज्ञान है सो 
ज्ञान सातिशय होनेतें निरतिशय ज्ञान करके व्याप्त है । जो जो 
पदार्थं सातिशय रोवे है सो सो पदार्थं अपने समान जातीय नि- 
रतिशय पदाथ करके व्याप्तही हवे है । जेमे षटका परिमाण 
सीतिशय दहै. वासते परिमाणलषपपे अपने समाननातीय शि 
परिमाण करके प्याप्त है । एसा निरतिशय ज्ञान केवल ईश्वर 
विषेही रहे रै, दूरे कोई विषे रहे नहीं । ओर बो निरतिशय 
त्ानरी सज्नताका जननिवाला है भर्थात्‌ नहा निरतिशय 
ज्ञान होवे है तंहां सरमज्ञता नानी जावे है । वासते निरतिशय 
्नानवाछा होनेसे ईर्‌ रस्वत्नरै इति १ अव तिपष् ईश्वर 
विषे ब्रह्मादि सर्वं देवोपि विशेषता कहते ई कि पृ्ि आष्कि(- 
विषे उन्न ¶ये जो क्रह्ादिके देवता ईँ वे सव कालपरिच्ेद- 
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भ. ० क ह 


वाटे हं, तिन देवताभेकिभी ईर गरुहप ह केतं कि श्र 
काट करके अपरिषठिन्न है अर्थात्‌ आदि अन्तसे रहि है इति 
्रभ्॒-दरसर्वका आदि गर ६. दसा करीं वेद कया है ॥ 
उत्तर-कें कल्या है कि- 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूव यो वै वेदा प्रहिणो- 

ति तस्मे॥ | 

 अथ-जो हषर पके आदि विषे वाकं ऽतन्न कसे 

१ये, ओर तिप ब्रहमाके तई वेदो पावत भये इति ॥ एर 
कैसे हं परमातमा कि सृतसमुदितयशा है। अर्थात्‌ दाल्मीकं भा- 
द्कि सन्तेनि पुम्यक भकारे समुद्र रावणादिकोके निगरहहप 
` सुंदर यश निके वणन कि ह एसे ह । फिर कते रै कि सू- 
रान्य ई अर्थात्‌ गरुड अनम्त हमत आकि सूरयो के 
र्य ह । फिर कैसे ह कि वदान्य ह अथात्‌ धर्मं अथं काम्‌ 
ओर मोक्ष इन चार पदार्थीके दाता हैफिर कते श्रीराम है कि 
नारायण हं । अर्थात्‌ नारायण शब्दके वाच्य ह सो मनस्मृति- 
के रमाम कहा है कि- 

आपो नारा इतिं प्रोक्ता जपो वे नरसूनवः । 

अयनं तस्य ताः पष तेन नारायणः स्मृतः॥३९॥ 

अरथ-भप, देषा नाम नल्का है सो जट नसे ( एमा- 
सासे ) उतन्न भया है. ताते जल, नारा, इत नाम्‌ करे कल्या 


१. [4९ 


है सो भाप(नरः) पूर्वकाल पिपे तिस परमात्ाका अयन (वर) 
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होता भया. तिस करके नारायण एसा नाम कट्या है । रेषा 
नारायण शष्दका अर्थं मृनजीने किय ॥ प्रश्न-नर सा नाम 
परमासाका कौन शाम कट्या है ॥ उत्तर-व्यासस्मृतिमं क- 
द्या है कि, नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः ॥ 
नरति व्याप्रोतीति नरः । अथात्‌ अपनी सत्ता सतिं करकं 
र्व पदार्थों जो व्याप्त केरे, सो नर कहछाता है. सो नर सना- 
तन परमातमा है इति ॥ तथा जहनारायणो नरः । अर्थात्‌ 
जनह कटिये, नारायण किये, नर किये । इस प्रकारमे 
दिष्णुसहस्चनामोमेपी नर एसा नारायणकाही वाचक कष्या है 
इति ॥ हे शिष्य ! रसा नारायण शब्धका अर्थ है सो बोही 
नारायण शब्द श्रीरामका वाचक है. एसा वाल्मीकीय रामाय- 
णमे श्रीरामके प्रति बह्ने कद्या है कि- 

, भवत्नारायणो देवः श्रीमांशक्रायुषो षिथुः। 
अक्षरं बरह्म सत्यं चं चं मष्येऽते च राषष॥ ४०॥ 
अथे-भीरामचेदजीफरं बहा कहते र । हे राधव | भप 

नारायण देव हो, तथा श्रीमान्‌ हो, भर्थात्‌ रक्ष्मीहप सीता 
आपकी पती है, तथा भप चक्रके आयुधवाठे हो, तथा 
आप विधु हो, अर्थात्‌ कसे अकरने अन्यथा करने पिषे समरथ 
हो, तथा तम अक्षर ब्रह्हो, अथात्‌ नाशते रहित पररह 
हो, तथा इस जगतफे अंतमे ओर मध्यमं एक तुमही भव्य हो 
एेसे मारायणरप श्रीराम है इति ॥ फिर भीराम कते ह कि 
अन है. अर्थात्‌ जन्मे रहित अजन्मा है । पिर कैते रकि, 
` १ | 
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अच्छी तहे निरंतर सर्वं वेदोनि दर महिमा जिनका भानं 
किया दै रते ह । फिर कैते हं कि) नि्मृलयु ह अ्थीत्‌ मरणे 
रहित ह । फिर केसे ह कि, सर्व शक्ति है. अर्थात्‌ सर्वके विपे 
रव भरकारकी शक्ति जिनकी है । फिर कैते ह कि, विकटुष 
है. अर्थात्‌ पापे रहित ह । किर श्रीराम कैप ह कि, विनर 
है. अथात्‌ जगते रहित र । किर कमे कि, विधि भवे 
अदिककगी मन बाणी करके पावनेकं अशक्य ई । उक्त 
केर श्रतिमेषी क्या ३ कि- 
अपहतपाप्मा षिनरो विभृदयर्विशोको पिनिष- 
त्षोऽपिपासतः सत्यकामः सत्यसंकल्पः इति ॥ 
यतो वाचो निवतेते अप्राप्य मन्ता सहेति ॥ 
अथं-परमातमा पापसे रहित ईै, मृतये रहित ई, शोके 
रहित हं क्षामे ओर पिपासा रहि ई शतयादिक हेयगणोका 
निषेध किया है ओर सत्यकाम है यैकत्प ह रेत कल्याण 
गृणोका प्रतिपादन श्रुतिने फिय। हे इति ॥ ओर इस परमाता 
विषे इतनेही गुण ह इस प्रकार ईश्वरे गुणोका अतव नरी 
पायके वाचा द्रिं मन सहित जिस ईसं निवतिक भाप 
होती है इि॥ हशिष्य इस भकारे विश्वकर्ता, विशरपालक, विष- 
हता, सरव काशक सर्व शस्ता, सर्त्न, वशी, अक्षर, सर्वशक्ति, 
नियंता, सर्वशेषी सरवशरीरी, सरवोपास्य, सर्वकर्मफटपदाता, 
भनक्रल्याणगुणनिलय) क्षी) कटस्थ, एक, अन्य, श्रीमान्‌, 
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भाराध्य, अरस्य, शरण्य, योगिगम्यांपरिपच, पेच दशादिरहित, 
म्ादिगुर, विषु, अनायत) अज) अशेषवेदषेय, सत्समुदितसु- 
यशा, सूरिमान्य) वदान्य, सुमहितमहिमा, नित्य, विकिटुष, 
विर, अगम्य, अपहतपाप्मा, विशोक, विनिषत्स, अपिपप्त, 
सत्यकाम, सत्यसंकल्य, मनवाणीषे अगम्य, इत्यादि गुणोके 
सागर सीतापति श्रीराम ह॑सो द्र ह इति ॥ हे शिष्य | 
तेने पृछा कि, तव स्या वसतु है, इस प्रथम्‌ पर्क उत्तरम, 
ने तैर माया जीव भीर ईश्वर इन तीन ततयोका उततर दिया। 
ये तीन तस कैपे ह कि, इनके सरूप, खव ओर गुण सरव 
अवस्थां विषे न्यारे न्यारे हं । तामं जीव त्व भगुपरि- 
माण है तथा ज्ञान स्वहष है. ओर ईश्वरा शेष रै । ओर 
रति जो रै सो जड है, सल, रन, ओर्‌ तम, इन तीन गर्णो 
वाटी है ओर निरतर विकारका षर हप है । रेषे जीव ओर 
रति ये दनां शरक शरीरै, ओर शर शरीरी है । 
ओर हे शिष्य | श्वर विषे दो धम रहे है । एकं तौ समस्त 
हेयगुणोका विरोधी धर्म रै, ओर दुरा अनैत कल्याण गुण 
का विस्तार रूप धर्म हे । एसे ईश्वर सर्व दोषां करिफै रहित रै 
ओर सर्वं जगत विषे व्यापक तथा संपुणं जगतका शेषी हं । 
तात हे मुमुक्षो ! जो परुष जीवत, मायात, थस शन 
तीन तकि ज्ञानम प्रवीण होक निष्काम कर्म सहित पगवतकी 
उपासना करता है सोही परुष मोक्षं भाप देवै दै, देषा केदो 
तेका षिद्त है। इन तीन तोकं जाननेवाला पर्ष ज्ञानी 
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कल्या जाता रै । ओर वोी पर्ष संसार दुःखतं मुक्त होता ३ै। 
यहं श्र तच प्राप्य है ओर जीव तच भाक रै, एषा जान- 
ना हति ॥ हे शिष्य ! शष्ठ एेसाकद्या है कि जो परुष अथं 
पचकोकि तक्‌ जानता रै सोही परुष वेष्णव कट्या जाता है. सो 
तिन अर्थं पचम पथम थर त है ओर दूसरा जीव त है, 
सो इस पांचवां अध्यायं इन दोनां अर्थकारी निहपरण 
क्र चुके । तिन तीन अर्थं जे वाकी रहे सोआगे निदूपण 
करगे । जीव दर ओर माया ये तीनों त अनादि है ओर 
इन तीन त्वोका ज्ञानी बहत श्चणा है. काहेते कि इस जग- 
तमं सरव पदार्थेति पृथिवी तच महान्‌ श्ट है । ओर पृथिवीं 
नल तत सृष्षम है सूक्ष्म नाम पतलेका है । सो पृथिवीति जल 
तच पतंडा है. काहतं कि-पृथिवी विषे सर्व प्रणी चरते एिर्‌- 
त ह ओर जछ विषे चलना फिरना नहीं बनता है तते पवी 
त्ते ज तच सूक्ष्म है । ओर जल तख्मेणी अभि तत 
क्षम ह. कहते कि-जट उपर तो कष्ट तृणाण्कि तिरते 
ओर वे कष्टादिकं अगिकी ज्वाढा ऊपर तिरते नहीं ह । ताते 
जठ त्तं अपरि त सूक्ष्म है । ओर अधित वयु त 
ष्म ह. कहिं कै-अपि तो दृते देखनेमं आता है, भर 
वायु देखनेमे भाता नही है, ताते अनि ततं वायुतल सूक्ष्म 
है । ओर यायुतं भकाशतच सूक्ष्म है, करित कि, वायुका तो 
शीत भर उष्ण सश्णी होता है प्सु भाकाशका तो छ्ष- 
शरी नहीं होता है. तातं वायुं आकाश तत्र श्जीणा है । ओर 


पंचमोऽध्यायः । १८३ 
आकि भहंकार त्ख सक्षम रै. क्षतं कि. आकाशतो 


नील हप ओर कटाह आकार करे देखने भवता है पर॒ 
अकार्‌ तो देखनेमंगी नहँ आता है । तातं भाकाश्तं अह 
कार सूक्ष्म है ॥ ओर अकारं महत्त धक्ष्षहै का 
कि, यह प्रुष बडा अहंकारी है, इस रीपिसे भर्हैकाा ख- 
रूप जाननेम आता है, परत महततव एसे नहीं जाना जता 
ह । ओर महत्ततें माया तच सूक्ष्म है कात फि महतस 
मायाका कार्यं है प्रमाया किपीका कायं है नहीं भर 
मायतिं जीवं तख सूष्म है. काहेतं कि, यह सव भला बुरा 
रकी मायाका कर्तव्य है इत प्रकार कायं द्वारा ज्ञानी अ- 
ज्ञानी सबक मायाकी प्रतीति होती ₹ै. पतु जीव त्वकी 
प्रतीति तो ज्ञानियिही हेती है अन्नानि हाती नहीं । 
ओर जवि तते ईश्वर तख अस्यत सुष्स है. काहेतं कि, यह 
जीव जो है सो द्रका शरीर है भर ईर शरीर है । जेषे 
यह्‌ जीव ईश शरीरम रहता ह सो जीव इश शरसे भत्यत सू 
म हे । तैसे द्री जीवका अंतर्यामी हके जीव विषे रहत। 
है. तातं जीव, ई्वरका शरीर रै ओर ईर शरीरी ( जीवश 
पी शरीरविषे रहनेवाडा है ) ततिं जीवते ईशर त्व अत्यन्त 
सक्षम है इति ॥ हे शिष्य ! निप परुषं जीव, ईर ओर म्‌- 
या इनके खहपकू जाननेकी इच्छा होय, उस पृस्पकर वेदति 
शाका आयामत करना उचित है. सो वेदात दो भकारका है, 


एक तो अन्नाय वेदात है ओर दूरा द्राविड वेदति। ६, इन 
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दो वेदति करिकिही जवि दशर ओर माया इन तीनि तका 
यथाथ ज्ञान हेता है, दृष श्वस हवे नहीं । हे शिष्य | 
सब तें थत अत्यंत सूक्ष्म है ताविषे इस्‌ भरुतिका 
माण है कि- | 

ृद्िभ्यः परा ह्यधो अर्थेभ्यश्च पर मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिद्यस्तु महान्परः ॥ 

महतः परमव्यक्तमव्यक्ताप्पुरुषः परः । 

पुरुषप्न परं किचित्‌ सा काष्ट पा परा गतिंः॥२९॥ 

अथ-दवरियतिं पचविषय पर ह । ओर पच विषयतिं मन 
पर है । मनते वदि पर है । भौर बुद्धितं मह्य पर ै। 
ओर महतखतें अव्यक्त पर रै । ओर अव्यक्ततं पष पर है| 
ओर पृषतं पर फिंचित्‌ मात्रणी वतु नरीं है । दह पुरुषही 
स्वका काषटहप ( भवषि हप हे ) ओर वह परुषही प्रम्‌ गति- 
हप रै । हे शिष्य ! गीताजीमं जे क्षर भक्षत अन्य उत्त 
पष फद्या र, सोरी सर्वका समाप ओर गतिषप श्वर ३ । 
उप दशसं पर कशी वसतु नरी ३ एषा वेदका सिदत ३ । 

इति इश्वत्वनिरूपणम्‌ ॥ 

दति शरीपगवदामानुजचरणपकजचचरीकेण भ्रीमसंडित- 

गोपाटदासेन विरचिते गररिष्यसवादे शरीवेष्णवधर्मरन- 

करे त्वत्रयनिहपणं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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श्रीमते रामानुनाय नमः। 

अथ षष्टाऽष्यायः। 
भव्‌ ( किंच जाप्यं ) अथीत्‌ परमं अर्थं कम ओर मोक्ष 
हन चार पदार्थं दवा ओरं पर्वम्रमिं अतिशरेष् एसा 
कोना म॑, जाप करने योप्य है इष भका जो द्वितीय 


प्रश्रकियाथा तित ह्भिीय प्रशफे उत्तरं फरमनाप्य करके 
[१ १ [^ । 
श्रीराम महामंजफा उपदेश करते है ॥ 


जप्यं तत्तारकाल्यमदुवरमविखेवहिषीजं तदा- 

दौ रमे डिप्रत्ययातोरसमितद्युभरसक्षरः स्य- 

्मोन्तः मंन रामद्रयास्यं सङ्ृदिति चरमपरानि- 

तं गद्यं भूता्युतसंस्यवणे सुृतिभिरनिश 

मोक्षकामे्मपेवयम्‌ ॥ 

अथे-सव मंत्रं अति गरेष्ठ ओर तारफ नाम वाला रसा 
रामतारक महामंत्र सरव मुकर परुष दिन दिन भरि क्षणक्षण- 
म जप करने योग्य है, फिर वंह राता कपा है किं निसके 
आदिमे अग्रिवीज है ता पीछे प्रत्यय निके अंतमे, ए्‌। 
राम्‌ शब्द है, फिर कैषा है कि नमः अंतमे है, अर्थात्‌ ङ प्रय- 
यात राम शब्दके अंतमे नमः यह शब्द है फिर रामतारक 
कैसा है कि षट्‌ हंख्या प्रमाण मोक्षके देनेवाटे पदर अक्षर 
जिसमे ह रेसा षट्‌ अक्षरोवाटा राममेव मुमक्षपरुषोक्ं जप कर. 
नेसे मोक्ष देनेवाला है, ओर रामहुयाख्यममेन सकृत्‌ इसत चस 
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मनरकरके अत्येत युक्त गदयत॑भी गद्य ३, अर्थात्‌ राममंन 4 
रामद्याछ्य २ ओर चरमे ३ये तीनों मतर अनपकार 
पषा दियर नही, फिर रयाय ( शरण मंत ) कैत 
है कि ¶ृत अक्षि उक्त संख्या वर्णवाल है, अर्थात्‌ पवीश 
उत्तम अक्षरो वाला है, पो मोक्षी कामनावाठे पुरुतिजनोक 
निरंतर रेवन योग्य है. भावार्थं यह्‌ है कि प्रम जप्य 
ये तीनों मंत्र दि दिनम कषणक्षण परति संसार महासमर उतर- 
नकी इच्छावटे आठक्तषिनाके संगमे भदखाठे तथा इदि 
यकर पेचविष्ोके र्यागवाले ओर दढमनवाटे पेते ओर मुम 
(माक्षकी इच्छाव ) परपोक अवश्य करके नप कले यो- 
य ह इति १६ प्र-व्रहमा रिष्‌, शङ्ि, पूर्य, गणेशादि 
दरक मंन बहूत हं तथा पिषणुके वैष्णव मंन वहत ह, तिन 
सष ममं अतयत ष्ट ओर सपार पमुद्रसे तत्काढ तासे 
बाला कोना म॑ रै, । उत्तर। 
म्राणां व्यापकानां भगवत इह चाव्यापकानां 
त्‌ मध्येऽतिश्ेष्ट व्यापकः स॒ शरुतिषुनिसमतः 
शिष्टमख्येशेहीतः । नित्यानामाश्रयोयं प्रित 
रर्युभा राममत्ः प्रानं प्राप्यश्च प्रापकोपि 
परुरयणज्ञानराक्तयादिकानाम्‌ ॥ १७॥ 
जथ-रिव शक्ति सूयं गणेशादि मंते केषणव मंत्र मे है, 
भरर वैष्णव मंवि राम मन भेट है। सो कलते हैक, इहां 
व्यापक ओर्‌ अपक इन दो प्रकारके मरि मध्यमे भति 
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ष ओर व्यापक एसा राममत्र है, तहां चराचरम व्यापक हप 
पगवत्सहपके प्रतिपादक जे मंत्रे व्याक मंत्र है, ओर 
भगवतके अवतार गृण चेषटदिकों विषे एक एकके प्रतिपादक 
न मंत्र है ते अव्यापक म॑वर है ओर मूर शोकम ( माणं) 
हस बहु वचन करके मंतरंका अनेकपना बताया है. 
क्यौ कि, पगवतके गणोकी भर गणक परिषाहृहम जन्मी 
संख्या नहीं है, सो गीताम कहा है कि (वहूनि मे व्यती 
तानि जन्मानि) मेरे बहुत जन्म व्यतीत भये ईह, एसा कह्‌- 
नसे भगवतके गुण ओर अवतार अर्य ह, ओर एस तिन 
तिन अवतारोको भकाशक मंजरी अनत ह (अनेता वै भग- 
वन्म॑घाः ) इस्त उक्तिसे भगवतके मंत्र अर्नेत ई ओर (ममि 
गुप्तभाषणे ) मत्रि पातु गु भषण अर्थम है, वाते मंत्र गुप 
रक्खने योग्य ३ै, किर राम मंन कैसा ६ कि ( नित्यानां भ 

श्रयः ) अर्थात्‌ नित्य जो ज्ञान आदादिक पदार्थं हं तिनका 
आश्रय है (आधार ३ ) नैस पतका आधार पात्र है पैम ञान 
आनद, अमलत्वादि, ज्ञान, शक्त्ादि, वात्सल्य सोशीत्यादि, 
द्यि आस गुणादि, दिष्य, मंगल विगर, कांति सोकुमायादि 

दिव्य मंग विपरहके गुण, द्व्यि विभूषण) दव्य आयुष, दिव्य 
महिषी, नित्यसूरी, छ चामरादि प्रिचारणपराधनः हार पाठके, 
गणापिपमुक्त, परमाकाश, मृ प्रकृति, वदाम, काट, महवा 
दिषिकार, अड ओर अं विपे ररे हए देवादि पदरथ । शं 
नान शब्दे आदि ठेकर काल शष पर्यत जे पदार्थं हते खह्म- 
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ते नित्य ह । ओर पहदाण्कि प्षाह्े नित्य रै प्रभ- 
शवह्य नित्य ओर परवाह नित्यका क्या ठक्षण रै ! उत्त 


त्र खषूपतोमित्यतवं नाम, सत्वे सति उत्पत्ति 

षिनाशात्यताभाकव्तम्‌ ॥१॥ प्रवाहतो नित्यत्व 

तु उत्पत्तिषिनाश्योग्यत सत्येव पूषेनामरूपान- 

न्यथाभाक्च्छम्‌ ॥ २॥ 

अरथ-पदर्थं क्ियमान सते उसि भर विनाशका अवयं 
ताव वाला हवै, सो पदार्थ खमस नित्यल करहीये । भर 
उतत्ति तथा विनाशकी योग्यता सतेही पुवं नामहपका अन्यथा 
हिदि शन्यल वाटा होवे, सो प्रवाहे ित्यल करये । रेषे 
खरूप ओर भ्वाहे नित्य फे ज्ञानादि पदार्थोका नाम रा है, 
तिनके आश्रय कानाम्‌ आमहै षरंरा भीर भाम्‌ मिलकर 
रामः शब्द पिद होवे है, पो रामशब्द नारायणका वाचक 
षद होपेगा, सो रामशब्द ए तिद हवै है कि (रीड कषये) 
रीड ध क्षय अर्थवादा है । रीर्ते क्षीयंते इति राः। 
्षयिषणवः। राः न भवंति अथौत्‌ क्षयिष्णयो न भव 
तीति राः नित्याः । वेदन्यापतो व्याप्तः सृत्याव्कि षषे 
जतं पर्व पका टेप भया है तै शहां¶ी पर्व ए हप ननका 
लोप करके ` पीठे अक्शेष पद करिकिही दुप्यमान पदाथ 
षित समुदाय अर्थका कथन है, तथा ( शाज्ग दीप्तौ ) राज्ञ 
धातु ्काशार्थक ६, राजते प्रकाशेते इति राः राणां भामः 
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रामः प्रय काटमभी भगवतके आश्रयत्व करके निरतर प्रकाशं 
करते तिक्ते भी रा शब ज्ञानादि नित्य पदार्था वाचक 
हे तिन नित्य पदार्थोका जो पाप्य प्रापक भर भधार होवे सो 
आमः कर्य दै नसं (अम्‌ गतो प्राप्तौ च ) अम धातु गति 
ओर पापि अर्थवा है, तातं अम्यते प्राप्यते इतिं आम्‌ः। 
स्‌ कर्म व्युसति करके सो आम शद पराप्य वावि है, ओर- 
अम्यते अनेनेति आमः । इष कारण व्युसत्ति करके भाम 
शब्द्‌ भापकं वावि ह, सो शरुतिमषी कहा है कि ( यत्परय्॑य- 
मिसंषिरंतीति) तथा (अमति गच्छंति इतिं आमः) 
दस अधिकरण व्युलत्ति कणि आभयाभिन्नाधार वाचि है, 
ततिं ( राणां नाम नित्यानां ज्ञानानदादीनां अमः प्रा 
प्यः प्रापकः ाधारश्ेति रामः) ज्ञानानंदादिकांका आम 
कहीये, पराप्य प्रापक ओर आधार होवे, ताक राम कहते ई 
ओर शः आमः भाधारो यस्य स रामः रहै आधारनि- 
स॒का सो राम कही र दस बहू्रीहि समासमं अंतयामिपनेकी 
मुखता दिखाई । प्रभ्न-दस वहूवरीहि समासमं कोई माण 
नीं है । उत्तर-पह भति भमाण है कि-अंतःप्रषिष्टः रा 
स्ता जनानां स्वात्मा । अंतबेहिशच तत्सव व्याप्य नार 
यणः स्थितः। 1 

अ्भ-पर्वननेके भीतर प्रवेश करके सवका शाता है ओर 
सबका आत्मा हप है भर बाहीर भीतर सर्वरं व्यप्त होकर 
श्रीनारायण रहे ई । प्रश्र-दस पूर्वोक्त शति वाक्यं तो ना- 
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रायण शबद तिद्ध होवे है ओर दहा पकरणमे तुम रामशब्दको 
साधते हो सो कैं हे । उत्तर 
भवत्नारायणो देवः श्रीमांथकरायुधो विथुः। 


महाणेषे शयानोऽप्सु माँ तव पूवेमजीजनः॥ 
अथ-वा भीरामकू कहते भये कि, चक्रधारां भार सम- 


थ एसे तम श्रीमान नारायण देव हो, सो तुम महासमद्रमं महान 
टविषे शयन करते हए प्रथम्‌ मेरेकं उयन्न करते भये इत्यादि 
वचनं करिकि नारायण पदसे शरीरामका उदेश करके परम प्राप 
ओर अस्येत शिष्ट रेमे महपि वात्मीकिने रमक विशेष्यता क- 
कि कथन किया है, ततं शति स्मृति आर वात्मीकि महर्षिके 
वचर्नोकी एक वाकयता करिके नारायण पदका वाच्य श्रीराम 
है ओर शक्ति प्रह व्याकरण, उपमान कोश आप्तवाक्य व्यह्‌- 
हार्‌ वाक्यशेष, सानिध्य हइृत्याद्रिकाविषे व्याकरणकी मुख्यता 
ससे विवरणीफैत वचनम नर शब्दके पृषोदरादि होनेसं रा- 
श करके उक्तार्थं सिद हेव है, तथा नराणां समूहय रः 

\ स्य समूह इति नरशाब्दात्‌ समूहैथेऽणि नरस्य रादेशे, 
स्येति चेत्यकाररोपः । जतः रस्य नरसंषातस्य 
भामो गतिः आख्यनं चेति रामः। र, नाम नरपमूहका ह 
भौर आम्‌ रसा गति ओर आटंवनका नाम्‌ है तिप्त नरपमृह- 
का गतिहप भौर भश्रयष्प होनेषे राम एषा कष्या जाता ह 
तथा नार जाप; मामः रायनाथं आश्रया यस्यस राम 
इति पिये जख्वाचकनारशब्दस्य रद्राः नार एसा 
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जटका नाम है ओर आम एसा आभरयका नाम है वासते जर, 
शयन करनेके अर्थं आश्रय निका हवै, सो राम 
एसा कहते है | 
तथा-ज्ञानादया यणाः संति रुकष्मीनित्यानपायेनी । 
भूमिरीरादयो देव्यः रोषाद्या नित्युरयः॥ 
तद्धाम परमः कारः पुरषः प्रकृतिस्तथा । 
महदादिधरां तानि सप्र चावरणान्यपि ॥ 
ब्रह्मेदं तदंतस्था खोकाश्च सचराचराः । 
एवमंडन्यनंतानि तत्सर्वं नारमुच्यते इति ॥ 
अथ-ज्ानादिक गण ह तथा लक्ष्मी भरमि टीखादिकं देवी- 
यां ह शेष गरडादि नित्य सूरि ह, भर तद्धाम, काट, पष, 
भरति, तथा महत, अहंकार, आकाश, वायु, तेन, जठ, 
पृथिवी, ये सप्र भव्रण तथा बह्यांड ओर बरहमाढमे रहे हए 
चराचर लोक एते भनेत अंह, ये सपे नार शब्द करके करे हँ 
इहां नार शब्द करके कहे हए ज्ञानादिकं पदार्थाका र शब्द 
केरिकेही कथन ' है, वाते राणां परवाक्तानां ज्ञानादीनां 
आमः नाम निवासः इति रामः भौर स्छति्ोमगी राही 
कहा दै कि- | 
नारास्विति सवेपुसां समूहः परिकीतितः। 
शतिराख्बनं तस्य तेन नारायणः स्मृतः॥ 
` नारो नराणां संपातस्तस्याहमयनं गतिः । 
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तेनासि युनिमिर्नित्यं नारायण इतीसितिः॥ 
नरालातानि तत्वानि नाराणीति षिद्वषाः। 
तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
ता एवं चायनं तस्य तेन नारायणः स्मृतः॥ 
अ्थ-नारा एता शब्द सरं परुषोफे समुदाय कहते है, 
ओर तिप नर समृहका गति ओर भंव है तिष करके 
नारायण एेसा कहा है, तथा नारोका समह है सो नार है, 
तिप्त नारका मेँ निवासन ओर गति रूप ह तिप कारणपे नारायण 
एसा मुनि्यां करके निप मे कष हृ ह! एसा भगवाननेभी 
स्वार्थ कहा है ओर नरस ( प्ररेश्वरतं ) उन्न भये ने तख 
हते नार इस प्रकारसे ज्ञानी जानते हं, वे नारही तिसका 
आश्रय हँ तिस करिके नारायण रेता नाम कहा है । नारं 
सर अयन मिष्किं नारायण एसा सिद्ध भया, फिर मनने 
पी कहा है कि, आप्‌ नाम जका है सो जछ नारा $ नामे 
कहा ३ भीर आप ( जट ) नर सूनं ह अर्थात्‌ नरसे (परमे 
श्रमे ) उसन्न भये हं, वे नार तिका निवास ह तिस करके 
नारायण एसा नाम है । इष फारणतेही भरिमका उदेश करके 
भहाणेवे शयानाप्सु मां चं पूषेमजीजन इति ) इस भका 
रमे कटके भुखपे केहाहुभा तहका संदेश हे सो इतै अर्थम 
परमाण है तथा 
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चतुर्विधा भजंते मां जनाः सु्षतिनोजैन । 

आतां जिन्नासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ 

अथ-हे अर्जुन ! ज परुष सुकृति र भर्थात्‌ जिन पर्‌- 
पनि पूवं अनेकं जन्मा विषे पण्य कर्मका संचय किया हभाहै 
ते परुषही जन ह अर्थात्‌ सकट जन्मवाटे ह, तिने भिन्न 
परुष निष्फल जन्म वाठेही है, एसे घुकुति जन मेर भने है 
अथात्‌ मेरा आराधन करं है, वे हमारा भजन केवटे 
जनी भर्त, जिक्ञाषु, अर्थार्थी ओर ज्ञानी इस गेद करके 
चार प्रकारके ई, विन्मं आर्तं, जिज्ञायु, अथीरथी, ये तीन 
सकाम भक्त है. ओर चौथा ज्ञानी निष्काम भक्त है तहां शष 
व्याप्रादिहप आपदाका नाम आति है तिप्तकरके जो प्रस्त 
होवे, तिसका नाम आर्तं है, । नेसे ्राह्यप्त गज, तथा 
दरक भयते वेजवासी तथा दुयाधनका सकामं दोपदी तथा 
भरासंधके वंदीखानेमं वीसहनार राजे द्यादिक अनेक आप 
होकर मेरा आराधान कसे भये । ओर निपकं आलङ्गान 
पावनेकी इच्छा है ताक नाम जिन्न ह सोभी ज्ञानकी भराषि- 
बासते मेरा आराधन करे ६ । जेमे मुचुुद जनक उद्धवादिकि 
है. ओर इस लोकम तथा परलोकं रहे जे धन सी पत्रादिकि 
भोगके साधन ह, तिनका नाम अर्थ है, तिसकी इच्छा करे 
बाठेका नाम अथार्थी है, सोभ धनादिकिकी प्रापि वासते मेरा 
भाराधन करे रै. जै ध्व, सीव, विगीपण उपमन्यु शृ्यादिङः 
तथा सनकादिक नारद (शहद, पृथुराजा, शुकदेव इत्यादिक 
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दूर कसोकरं समरथ नहीं है वासते ८ नगरस्थो वनस्थो वा 
तप्रो राना सनातनः) अयोध्यानगरे रहो भथवा वनभ रहो 
तथापि हमरे सनातन राजा आपही शे. हां दसरा अर्थ एसा 
है कि वैनाम जलका है तिप कनके महासमुद्र पिषे रहने वाठेका 
नुम्‌ वनस्थ है, एसे वनस्थ पञ्चनकि नारयण आप्ही हो. एसा 
रामायणमी कट्या रे कि- 

पदा दिव्याकेसदयं नाम्याघुत्पाय मामपि । 

प्रनापति च मां कृतवा मयि सवै न्यवेशयत्‌॥ इति ॥ 

अथे-दिव्य सूर्यके समान कमटकं नाभिम उन्न करिके 
भोर भेरेकृभी तिप्त नाभिकमटमं उलन करके फिर मेरेकृ 
्रनाका पति बनाकर भेरेपिषे सव समावेश करते भये हो. एसा 
बहमन श्रीरामकंही नारायण कहे है. बसे महासमुद्रमं रहन 
वले आप्ही हे, ओर नगर नाम वैकंठक। है, तिम रहन 
वालेका नाम नगरस्य है, सो वेङंटवापिभी आप हो. अथवा 
तामिः पितो राना शु्धभे परमः पुमार्‌।पायोष्या इति 
कीर्तिता ॥ इत्यादि परार्णोकी भिदिपे अयोध्या नाम वाला 
महविकुट नगरम रह हए तुमही हमारे राजा तिपा विपूिकि 
स्वामी हो, बस्ते हमारी रक्षा करो । यह हमारी पाथना, 
देहसंवधी रक्षापिषेकी नहीं है किंतु अविद्यादि पचति 
हमार मुक्तं करके तुमरि युगटचरणकमलका कर्यं हमरि 
तार वो, एसा रक्षणकी हमारी पार्थना है इति ॥ फिर रामशब्द 

१ जीवनं युवर्नवन॑शत्यमरः। =. 


षष्ठोऽध्यायः । १९५ 


केसा है कि-(अश्च आश्च मश्च एतेषां समाहारः आमं षि- 
ष्णृब्रह्येशपमूहः।रानात्‌ रजति रजाते चतत्‌ भाम चरा 
मम्‌ । जकारो वापुदेषः स्यादाकारश् पितामहः । मकार 
रोकरः प्रोक्तः ॥ इत्येकाक्षरकोशाः) अ भा यह्‌ दे अक्षर 
मिलकर आ भया, ओर आ तथा म यह दो मिलकर जाम 
भया, तिप अकार्‌ वाव दै, आकार वरहा है, मकार शंकर 
है, एते एकाक्षर कोशम क्य रै । बते आम शब विष्णु 
बरह्मा ओर शंकरका वाचक है, ओर र शब्द श्रीरांमका वाचक 
है बाते रात्‌ नाम रामसे मातं नाम उसन्न भया हषे, तङ्‌ 
रजात कटिये । पठि शकमपाथिवादिपनेषे जात शब्दका लेप 
करके वहूवीहि वा कर्मधारयपकषमं राममस्यास्मिषास्तीति 
रामः जज्ञा पिष्णु महेश इन तीनेकि कारण होनेतें राम एषा 
नाम है. र वपिष्ंहितमिषी एसा कल्या है कि- 
यस्यानतावताराश्च कड अश्रा विभूतयः । 
आवेशा पिष्णुक्हशाः पह्मसषटपभाः॥ 
म॒ एव सचिदानंदा पिभूतिद्यनायकः । 
वात्सल्याद्यभूतानंतकल्याणगुणषारिषिः ॥ 
थे-जिस्न रामपरमातममाके अनंत अवतार्‌ ह, तिन केड 
कटा अवतार है, ३३ अंशावतार रै, ड विपति अवतार र 
ओर केह अविश अवतार है, विष्णु, बकना, ६ यं पव श्रीराम 
प्के खषूप करके गाते ई, सो रामही सदिवानंर 
१ रश्च रामे तिे बहौ -इत्याचायोः। 
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ओर्‌ श्ीरामही तरिपादवििति तथा भोगविकति इन दोनों कि- 
तिकि स्वामी है. ओर भीराम्ही वाससत्यादि अनंत कल्याण 
गणक समुद्र दं इति । वासते श्रीरामही चतुविश्ति आदिक 
अनैत अवतारोके कारण है, एसा भागवती कहा हे एतघ्रा- 
नवताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । यह शीरामही अनेक 
अवतारोका अव्यय बीन है ॥ ओर वबहदरह्सेहितामषी सर्वं 
अवतारोका आभय श्रीरामकृही कट्या है कि- 

वाुदेषादिमृत्तीनां चणा कारणं परम्‌। 

चतुविरातिमृत्तीनामाश्रयः शरणं मम ॥ 

कृतौ स्वैस्य जगतो भता सरवेस्य सषंतः। 
`` सुहत कायेनातस्य श्रीरामः रारणं मम ॥ 

 अथे-पाछदेव १ संकर्षण २ प्रदुप्र ३ अनिरुद्ध ४ इन 

चार ूर्ियेकि परमकारण श्रीराम र ओर चोवीश अवतारोकी 
र्तियोके परमभाभ्य श्रीराम हं, सो मेरा शरण है ओर श्रीराम 
दस सर्वं जगतफे कता हँ तथा सर्व जगतके सर्व प्रकारसे पोषण- 
कर्ता ह भोर शस जगतहपकार्यके संहति भीरामही हसो भी- 
राम मेरा शरण हं । शरण नाम रक्षा कललवाटेका है बासते भी- 
राम मेरा रक्षण करनेवाटे हँ एसा टक्ष्मीने नारायणके प्रतिकद्या 
है, इस कट्नेपे भीरामका अषटक्षर मंजरी पिद होवे है कि- 
( श्रीरामः शरणं मम ) इत अषटक्षर मंचका महिमा नास्ति 
चाष्टक्षरात्परः न मत्रष्ठक्षरात्परः ) श्यादि शस्चम बहुत 
विस्तारे कष्या सो प्रकरण भवेग तो भागे लिगे इति ओर 
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ने९ शब्द प्रमासाका वाचक है सोषी शीरामही, क्योंकि वा- 
त्पीकिने नरतवशब्द करफे नारदफे प्रति जव प्रर क्का तव 
नारदे ( श्रूयतां नरः) एषा ककर-इक्वदषंशप्रमषो- 
रामः । मा उततरदिया था, फिर रामम॑त्रकैषषाहैि (रं 
अमतीति रामः) र रेसा सूादिकेोकि तेजका नाम है, पिष्‌ 
तजक ठोकके हित वासे भकाशकपने करके ( अमति नामं 
व्यामोरि ) व्याप होवे, अर्थात्‌ जगतप्रकाशक सूरथं चंद अधि 
आदिक तेनकाभी पकाशक हे । इस्त कारणते इस अर्थक 
धुतिगवतिी रहण करती ३ ( तस्य भाप्ता सषैमिदं वि 
भातीति) तिस राम प्रमातमाके पेनकरके यह सूर्यादि सषव 
कोह प्रकाश कसे ह ॥ अर स्मृतिषी कहती है कि (यद्‌. 
पिततं तको तषो वदे गमस) द ११ गि 
आदिकं जो तेन है सो तेजन मेरा है, एते भगवानने कष्या है । 
ओर रमायणमेषी एेसाही कहा है कि (सुयेस्यापि भवेत 
यौ हप्र प्रभोः प्रयुः) पूर्णे पी सूर्य ई अरिकेषी 
अभिर, ओर परषुके भी प्रषु श्रीराम ह । एते सकट अभिपर- 
यक्‌ देकर (व्यापक आश्रय प्रप्य मेर प्रापक ) ये चार 
किरेषण पिद हवं है। पसं रामस्वहपरे भरतिदक होने 
तष रामका मभ तेपाही है । फिर कते ६ैरम रि ( रमते 
योगिनोस्मिधरिति रामः ) योगिजन इसके विष रमण कसे 

` सरमे तिरे कौ मूमायपि धनेपि च। द्ये. धनरोषे च्‌ 
मूषे रच प्रकीर्तितः इति र बनहिसूयादितेनः । ` 
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द. इससे राम रै । घो रामतापिनी उपनिषदमं एसे कट्या है किं 
( रमंते योगिनोनंते सत्यानदे बिदात्मनि ) अनंत भीर 
सत चित आनसा राम विषे योगिजन रमण करते है, वासते 
इष रामपद करके यह राम परक कहे जाते ह । अथवा 
नित्यमुक्तादि ेदकरफे पैच भकारके जीवक अपने विषे रण 
केरानेसे राम करै है. अथवा स्थावर जंगमास्म पूता विषे रमणः 
रनेपे राम ह ( रमते सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ) एषा 
वाल्मीकि महपिफे उचनतं चराचर भूतोमे मण करनेवाहे राम 
है । अथवा ( यं प्राप्य नित्यमुक्ता योगिनो रम॑त इति 
शमः ) निक भाप होकर नित्य मुक्तं योगिजन रमण करते ह 
सो राम ह. । यद्रा (स्वेनेव स्वसिमिन्सवौच्‌ रमयतीति 
शमः) अपने करकेदी भाप्‌ विषे र्षक रमण करावे ह सो राम 
है. एस कारणतं गीतामषी कहा रै फि (ददामि बुद्धियोगं च 
येन मायुपयांति ते ) मेरे विषे आसक्त ओर प्रीतिपक भेर 
पजन करनेवाठे मेरे भक्तोकृ वद्धिषूप उपायकु मे देता ह, जिप 
उपाय करके वे भक्त मेरे पराप होवे ह । यद्रा अशेष चेतन्‌ 
अचेतनविषे रमण करनेवाडा हनेमेभी राम है । सो अर्थ 
रामायणमेगी कल्या है फि-( वृके वृक्षे च परयामि रामभूत- 
मिद्‌ सवेमरण्यं प्रतिभाति मे) हे रावण | वृक्षवृक्ष विषे पर 
रामकुही देखत ह , ओर राप यह्‌ पर्व वन मेरेकं भरापतता 
है। हिर रमन केसा है कि- (शुतियुनिमुमतः) श्रतियो- 


करके तथा मुनियों करके भयत मान्याहुमा है प्रनन- 
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कौनसी शरतियों करे तथा कनकोनसे मुनियोकरके राम मंत्र 
संमत है. । उत्तर-पेदकी हजारो शरुति्या करे तथा हनर्थि 
मुनियेकरे मान्या दभा है हे शिष्य ! तहा भथम्‌ श्ुतियोके 
भरमाणो संकषेपते तं भवण कर रामतापिनीडपनिषदममे एसा 
कल्या ३, कि जब महदेवने चौदह हना कष पर्यत तप किया, 
तब विष्णु भगवान आके बोठे कि, वर मांग, शिव बोरे कि- 
हमारी काशीपुरीं नो कोह प्राणी मरे, पो प्राणी युक्तिक पवि 
एसा वर दो. विष्णु बोट कि, तुमारी काशीपुरीमं नाना प्रकारके 
पापी आके मरं, वे भी मुक्तिकपाये, एसा षटे नहीं, प्रतु जिन 
मनुष्य कर्णम तुम तारक मंत्र सुनायोगे वे मनृष्यही हमारे 
मं्के प्राव मक्तिकं पर्वणे. एषा वर देकर भेगवान अपने 


@ >. ® 


धमक गये, ओर शिव भरी वेसेही कसते १ये, सो कहा रै कि- 


जतः प्राणेषूत्रममाणेषु शदरस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे । 
येनापो भमृतीभता मोक्षीभवति ॥ 
 अर्थ-प्ाण दृटती खत रर प्राणिकृू तार बह्मका 
उपदेश करे है, जिप्तकरके यह पाणी अम्र होकर मोक्ष पवि 
है, । फिर सामवेदकी पिणिलायन शाखामें राम मंब संबंधी ए 
्रश्त्तर भये हं कि- 


ऊप अथाह भारद्रानो याज्ञवल्कय सहोवाच श्री । 
राम्मघस्य माहस्म्य नी रहि भगवन्‌ सहवाच 
यात्तवल्क्यः। तारकत्वात्तारको भवति तदेव ता- 


२०० वेष्णवृध्मरनाकरः । 


रकं ब्म तं विद्धि तदेवोपस्यं य एतत्ताफं 

ब्राह्मणो नित्यमधीते स पाप्मानं तरति समयं 

त्रति स॒ त्र्या तरति स॒ भूणहत्यां तरति स 

वीर्यां तरति स॒ स्वहत्यां तरति स संर 
तरति प॒ विषुक्तात्मा भवति स॒ महार्‌ भवति 

ममृतत्वं च गच्छतीति ॥ 

अथ-पाराजमुनि यत्वत्व्यमुनिकं पृते भये किह 
याज्ञवल्क्य गवन हमरे ता श्रीराममेत्रका महास्य क । 
सो यज्गवल्क्य बोटे कि, गरं जन्म जरा मरणरूप स- 
मारके महाणयसे तरनेवाटा हेनेषे तारक पेता नाम है तिस ता- 
रकं ही सा्रान ! तू ्हजान्‌, ओर सो तारकी उपासना 
कले योग्य है जो कोड ब्राहमण इस तारक मंजर नित्य अध्य- 
यन्‌ करे है सो परुष अनेकजन्मेकि पापकं तरता है तथा सो पृष 
ृतयकं तरता तथा सो पष बहमह्याक्‌ तरे है तथा सो पष 
पृणहत्यां तरे है तथा सो पर्ष वीरहत्याकू तता ह तथा 
सो प्रहष सहस्या तसा है तथा सो पर्ष संसा तता ह 
तथा सो एष विमुक्त होवे र तथा सो परुष महन हषे ह 
ओर वो पर्ष मोक्षं पाप हवे है. । फर ततैव- 


छतिः-य एव ममर शरीरमस्य नित्यमधी 
ते सोऽग्निना परतो भवति स वाुना त आदितयन 
स समेन स ऋणा स विष्णुना स देण पतो भ- 
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वति स सर्वेदवज्नातो भवति ॥ तेनेतिहसपराणा- 

नां शदराणां शतसदस्ष।णि जप्तानि भवंति प्रण- 

वानामयुतं कोटिनप्तं भवति दश्च पुषोन्‌ दश्च परा- 

पुनाति प्त हि ्रियवार्‌ भवति स महान्‌ 

भवतीति ॥ 

अथे-जो पर्ष इस प्रकारे श्रीरामचद्रके म्र राजकं नि- 
त्य अध्ययनं करता है सो परुष अमिके पवित्र हेवे है तथा 
वायुकरके तथा सूर्यकरफे तथा सोमकरके तथा जह्ञाकरके 
तथा विष्णुकरफे तथा रुढकरके परित होवे है भर्‌ षो पर्ष 
व देवोकरके जान्याहुभा हषे है, ओर तिस पुरूष करके इति- 
हास ओर प्राणेकि तथा रुके सो हनार जाप करेहुए, 
है. ओर प्रणवके दश हनार फेरि जप क हेवे है, ओर 
प दश पदी परपैनन्मकी ओर दश पीदी भगेकी 
वीस पीथो पक्ति करता है.। सो रामभतरक 
क्रियावान्‌ होवे है. ओर महान हवे रै इति. ॥ इस्‌ ` 
तियो करके राम्‌ मत्र, सुद्र मान्यहुम है । ओर मु 
करके भी सेमत हे। सो अगस्त्य सहित सुती्ष्णके प्रति 
स्त्यने एसा कहा है कि- 

सुतीक्ष्ण मंवभेषु श्रो केषणव उच्यते । 

गाणपस्येषु रोषेषु शाक्तपैरेष्भीषटद्‌ः ॥ 
वैष्णवेष्वपि सवषु राममे्ः फखपिकः। 

मंजरान इति प्रोक्तः सर्वषासुत्तमोत्तमः ॥ 
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थं-हेमुतक्षिण गाणपत्य, शेव, शाक्त, सौर इन मंत्र व- 
 विष्णुका मै शष्ठ कट्या है ओर सो विष्णुका मच वा- 
छित फच्रु देवे है ओर सर्वं विष्णु मंम राम मत्र 
ष्ठ है. ओर तिन वैष्णव मंत्रं रामम अधिक फल देवे है 
क्योकि, यह राम्मन सर्वमंतरंका राजा है, तित्ते मं्राज 
इसका नाम कट्या है ओर यह मंत्ररान पर्वमनेमिं उत्तमे 
शी उत्तम्‌ रै मृ शोकम अति शे ओर भधान यह दो वि- 
शेषण रामम कहे ह, पे दो विशेषण इम अग््य संहिताके 
रमाण करके पिद भये । अवं बृहु्रज्ञ संहिताके प्रमाण 
कं कहते है । | 
श्रीराममत्राजस्य माहृत्म्यं गिरिजापतिः। 
ˆ जानाति भगवाच्छैयुज्वेरुत्पावकरोचनः ॥ 
अथेः-श्रीराममंत्राजके माहाल्यकूं गिरिजाके पति शं 
#गवान जानते हं ओर हारित स्ृतिमेषी एसा कह है 
की-( अनंता भगवन्मेवा नानेन तु समाङ्घताः ) भगवते 
मेज अनंत ह परतु इस राममंनके समान कोटी म॑ नहीं रै । 
ओर शारदापिलकमेी कहा है कि- 
मेदानां च यथा सामवेदज्ञो जायते वरम्‌ 
तथा सम॑स्तमेवाणां रामम प्रकीतितः ॥ 
 अथ-जेसे चार येदम सामवेदका पठनेवाटा शेष हेवे 
६ पत समसत ममं रामम भे कलया है-सकंदाराणमेषी- 
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विश्वहूपस्य ते राम विश्शब्दा हि वाचकाः । 
तथेव मूरमेपस्ते विश्वेषां बीनमक्षयम्‌ ॥ 
अचित्योयं महाबाहो मंजशिताम्णिर्विभो । 
विहयेनं विमूढत्मा ततशधेतश्च धावति ॥ 
अथे-दे राम ! तुम विश्वरूप हो, ओर विश्वमे जितने शब्द 
ह, वे तमारेदी वाचक है ओर तैपेही तमार परख भ्र (राम्‌. 
मनर ) सरव विका अक्षय वी है हे महावाहो | यह तुमारा 
म्र चितामणिहप है भर अर्वित्य महिमावाा ३ इस्‌ मंब 
का त्याग करके मूढात्मा पृष इधर उधर दोडता रै, अथीत्‌ 
दूसरे मंब शीखता है । अगर्त्य मुनि कहते हैँ कि- 


मवं प्रक्ष्यामि शृणु नारद्‌ तत्परः 
रकारादिमकारातं मनं षडुणेसंयुतम्‌ । 
 पृडक्षरातमकं म॑ तारकं ब्रह्मज्ञकम्‌ ॥ 

अथे-हे नारद! राममेत्के रूपक मं तेरताई कहता ह तू त- 
लर हकर भरवण कर, हे नारद | राम मंत्रका केता लक्षण है ङि 
रकार निके आदिमं है, ओर मकार निके अतमेहै, तथा 
पट अक्षर करके युक्त है, एसा षट अक्षर राम मत्र बहप 
ज्ञक ओर तारक नाम वाटा है, अर्थात्‌ गरी व्तजन्म जरा- 
मरणादिहप संतारे महायते उपाके (तारयति मोचय- 
तीति तारकं ) मुक्तकरता है. विषते तारक इतका नाम्‌ है, 
हिर शिवसंहितामं भी- ` 
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वेषां म्॑रषयोणां श्रेष्ठो केणष उच्यते । 

तेषु वेष्णवमत्ेषु रामम: फटापिक्षः॥ 

अथव मंत्रवरथोमं षणु मश ईह, ओर तिन सर्व 
विष्णके मं मं रामम ष्ठ है, ओर अधिक एखवाटा है 
इति । तथा सनक्कुमारसहितम- 

श्रीरमेति परं नाप्यं तारकं बहमपक्ञकम्‌ । 

्रह्मह्यादिपापघ्नमिति पेदषिदो विदः ॥ 

अथ-रीराम) एसा मंत्रपरमनाप्य है अर्थात्‌ मुमुक्षु प 
पो नपकन योग्य है ओर संभार सागरसे तारता है तिहते ता- 
रफ है, तथा बहा सम्यक अनुभव जिते हेवे है, तिते 
बह संज्ञक रै, एषे तारक भर वह्प्तक दन वे विशैपर्णोकरफे 
अवियानिवारण पृक भग्वतके आनेदकृ दनेवाा रमता 
है रेषा सिद पया. पिष्‌ करके मेत्र ओर मंभके देवताका सुम 
समर्यं कष्या, ओर मु्यफटतो शस म॑त्रका तारक भर वष 
ृज्ञकही है परेत श्वे उलादन कने वासे अनपंगिक फलकभी 
अव कहते ह कि बहहत्या-राजहत्या-परणहत्या- इदहत्याष्कि 
वे पापांका हनन करेवाठा यह रामतारक मंन है, यह कथन 
शततिमत्रही नही ह कितु दस्त है क्योकि राम मंत 
महिमाकुं चारेदके अ्थक्‌ जाननेवाटे ज्ञानी पपी पर्वक्त प्र- 
फारसेही जावते ह, प्रश्र-पट अक्षरासक रामक स्वह्पक 


१ बरह्मणः सन्ना सम्यज्ज्ञानं अनुभवो यस्मात्तद्रह्भतक्म्‌ ॥: ; 
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इस पस्तकमे िखकर क्यो नहीं बताते हो, फकत महिमाकाही 
कथन किप वासते करे हो. उत्तर-तत्स्वरूपानिरदेशस्व- 
तिरहस्यत्वात्‌- भाष्यकार शीरामानज खामी कहते है कि 
तिप्त राम मत्रक्‌ टिकर स्वरूपका कथन नही क्यार, प 
तिस म॑त्रका अत्येत रहस्यपना गोप्यपना ) हेन नक्ष किया 
हे, प्रश्च- अनषागिकं फट कप्तक्‌ कहते ह~उत्तर तद्यथाम्रं 
फटाथं निर्मिति छायागंष इत्यनूत्प्यते। एवं पमं चयेमा- 
णमथा अनूत्पद्य॑ते नोचदनूतपदयते न घमेहानिभवतीति॥ 

अ्थ-जेसे आप्रके वृक्षक रोपने वाले पुरषको छाया 
आर गंध अवश्य प्राप होते है, क्योकि-वृक्षतो फक्के वस्ते 
रोप्या है कु छाया गंधे बत रोप्या नहीं. पे छाया गंतो 
भनषंगिक फल नरी. मुस्यफृरतो आप्र वृक्षका फल हे. तेस 
रामतारक म॑त्रका मुख्य फटतो तारक भौर बहमसक्ञक है. ओर 
बह्महसयादि पापका निवारण तो अनुषगिक फर है. भर रएषंही 
स्वधर्म बुद्धि करे कराहरभा जो धर्म है तिप्रकरे राज्यं 
स्वर्गादिकं अनुषणिक फटी अक्श्य मिते हं जो कदापि वे 
राज्य स्वर्गादिक नरी मि, तोभी धर्मकी हानि हषे नहीं । एषे 
अनुषगिक फलका रक्षण आपसतेवस्मतिमं कष्या है इति ॥ 
फिर राम मंन कैसा है कि-रिष्टुख्ैगहीतः-अर्थीत्‌ 
शिव-भगस्त्य-सुतीक्ष्ण-शरपेग-पुदशनादि प्रम ' शिष्टे श्रहण 
कियाहुभा है. यह शिवभगरत्यदि शिषटमख्य परम आप्त रह 
अर्थात्‌ भ्रमपरमाद रिणा आकि दोर्पौकरके रहित यथाथ 
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वक्ता है, तिन शिव अगस्स्यादि यथार्थवादियां करके यह राम 
मत्र ब्रहण किया हहे इति । फिर कैषा हे राम मंत्रि, उह- 
श॒ है-अर्थात्‌ मोक्षका देनेवाा है, यही रेषा ततहै कि, जपे 
अष्टाक्षरा नारायणम, जव ओंकार सहित आठ अशक्षरोवारा 
हेव है, तबही वैदिकपना तिका हेवि है ओर तिप वैदिकमत् 
विषेही गाक्षण क्षत्रिय ओर वैश्य इन तीनों वर्णका अधिकार 
होवे ह भौर जव ओंकारमे रहित हवे है तव तांत्रिक म॑ 
कट्या जाता है, तिप तानिकमेवमे सर्य वरणीका अधिकार है. 
तते शां कट्या है कि- 

वैदिकं ब्राह्मणानां स्याद्राज्ञा वेदिकतांभिके । 

ताभिकं वैह्यसदराणां सवेषां तामिकं तुवा ॥ 

अथे-वैरिक मेज बाहर्णोकूं होना तथा क्षिय वेदिक 
भर तांत्रिक, तथा वैश्य ओर शू्रोक तांत्रिक मंत्र हना) वा 
सव कोक तात्रिक गेत्र होना इति वाक्ते घीर्योक तथा शूक 
गुरुभनि ओंकार रदितही म्रा उपदेश करना चाहिये । 
प्र्-भकारसे विना अष्टाक्षरा मंत्र किप रीतिषे होवेग- 
उत्तर-पणवके ठिकाने अं एसा उचारण करनेषे अशक्षरत्की 
पिद्धि होगी. सो अभियुक्तनेी कट्या है कि- 

अमित्येतत्समुचाय्ये तेनाषटक्षरता भवेत्‌ । 

_ अथे-अं एते मूर मत्रके आदिमं अनुस्वार सहित 

भकारका उचारण करे, तिस करके अक्षरता होवे है इति । 


पोऽध्यायमे २०७ 


ओर्‌ तैसं राममेत्रभी ओंकारवाला श बोजकरफ सहितरी ष्‌ 
अक्षरषाटा होवे है. ति षडक्षर मंम बाह्मण क्षत्रिय आर 
वैश्य इन ती वर्णोकाही अधिकार ३, वैदिक होनेमे ! भीर 
रं इस बीज करके रहित तांत्रिक मंत्रोमं शी शूद्ादिकं सब 
कोका अधिकार रहै-प्रश्च-वीजसे रहित तो पचाक्षरी म्र 
होता है ओर महिमा तो षडक्षरासक मंबका सुनते ह सो कैत 
ष्क्षर मंजरपिदधि होवेग-उत्तर-रां शस बीनके ठिकाने श्री 
शृब्दका उचारण करनेसे म॑त्रके षट्‌ अक्षरोका संपादन कसा 
योग्य है-प्र-रेसा कहां पमाण है-उत्तर-नकुमारंहि- 
तामे है कि । 

भ्ीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्मस्ञकमिति। 

अथे-भीराम यह प्रम जप करने योग्य बहेज्क तारक 
मंत्र है. इस श्रीराम शब्दके आगे चतुथी विभक्तिके ठगने 
पट्‌ अक्षरात्मक मंत्रकी पिद्धि होवे दै. तिम पर्वं व्णीका 
अधिकार है इति । भर शतिमेभी- । 

युसक्षोमणिकणिकायाम्ोदकनिवासिनः। 

द्रस्तु तारकं र ्याचषति तो ॥ 

स्वेषामाधकय व ज्ञतव्या दश्कत्तिमः। 

इत्याघाः श्रुतयः संति स्मृत सदृघरीः ॥ 

अथ-मणिकर्णिकामं अर्पोदक निवापी पुमृकुक तारक 
ब्ह्मका रुद कथनं करता ह इत श्रतिमे मलम विषे सब 


१०८ वेष्णवधमेराकरः । 
कोदका अधिकार देशिकं करके जानने योगय है, ्यांकि इस 


तिम को्दषी जातिका कथन नहीं है, इत्यादिक श्रुतिस्मृति 
हजारो प्रमाण ह. । ओर श्रीमद्धामवतके ततीय स्कंधे तथा 
सप्तम स्कंधे चांडाठ पर्यत प्व केका अधिकार्‌ भगवतके 
मूह मत्र विषे बताया हूभा है । 


अहो षत श्वपचोऽतोगरीयान्‌ यजिहम्रे वतते 
नाम तुभ्यं । तेपुस्तपस्ते जहुः सस्तुरायो त्र- 
ह्ाूचनोमगरणंति ये ते॥िपरादिषडुणयुतादरविं 
द्नाभपादा्धवद्षिभुखात्‌ श्वपचं वरिष्ठम्‌ । मन्ये 
तद्रपितमनोवचनेदितथेप्राणान्‌ पुनाति सुरं न 
तु भूरिमानः ॥ | 
अथे-आधयं टगता है कि-जिपतकी निन्हाके अपरागमे 
तुमारा नाम वर्तता है, सो चांडटकी नाम रहण करने शेष ६ 
क्योकि-जिसकी जिष्हामं तुमारा नाम वर्तता है, तिपरते चां- 
ली हे देवहूतीं कपिल भगवानकं कहती ह कि, हे भगवन्‌ | 
ने कोई पुरुष तुमारा नाम ग्रहण कसे है वेही पुरुष तप करते 
शये तथा ओर देही परुष होम करते भये, तथा दही परुष 
तीर्थम ज्ञान कसे पये, तथा वही परुष आर्यं ह अर्थात्‌ 
सदाचार वले ह तथा वेही वेके पए है, क्योकि तुमारा 
नामके कीर्तन तप होमादिकका अंतूतपना हे तितं वे 


(| 


फरूष अस्यत पवित्र ह, उनेनि पूर्व जन्म तपहोमादिक सय 


षष्ठोऽध्यायः । २.९ 
किये ह, क्योकि-नाम कीर्तन करके तिन पर्पमे महाय 


उद्यका निश्वय दस रीतिसे आभीर, कंक, वृष्क 
यवन, श्वपचादिकिकंभी परमपावनकारी भगवत. नाप 
सो चक्रादि भगवत युधां करके संस्कार करे हए अर 
पगवतकं शरणक्‌ं भपततयेहृए पसे घ्री शूद्रदिकोंापी मंत 
अधिकार है । क्याकि-तृतीयषमेहीकह्य रै #-( शर- 
दापि सदयः पवनाय कल्पते ) चांडठपी तकाल सोमया 
करनेके योग्य होवे है, द करके तिप्त चांडाटका पञ्य- 
पना बताया. तथा जो बराह्मण धने, अभिजन हप, श्रत 
भज, तेज, प्रभाव, उवम्‌, बुद्धि, तप, वल, योग इन 
दादश गुरणाकरके युक्त है, परेतु भगवानके चरणारविदसे 
विमुख है तो तिम्‌ द्वादश गृणकि रहए बाह्वणसे चांडट प्रेष 
क्या हैः वो चांडाट केसा है कि-गवत विषे मन, वचनं 
क्म, अथे, प्राण, जिसने अर्पण करे ह, पे वह चांडाल अपने 
सर्व कुलक पवित्र करता है । ओर पनाक अथवा ज्ञतादिक 
द्वादश गुण युक्त अस्यत गर्ववारा ब्राह्मण तो अपने आलसाकंभी 
पवित्र नही करता है तो अपने कृट्कं तो कहते पवित्र करेगा 
इसकारणते भक्तिहीन बाह्षणैके पे ज्ञानादिकं द्वादश मण गछ 
उन्न फरनेवटेही हीते ह, शुद्धि वासते नही हेते ई. | 
प्र-बराहमणके ज्ञानादिकं द्वादश गुण कोनपे ई. उत्तः । 


ज्ञानं च सत्यं च दमः शते च द्यमात्य हीसिति- 


२१० वेष्णवधर्मर्राकरः । 


न्या । यज्ञश्च दानं च धृतिः समश्च मह- 

त्र ¶ द्रद्श्च ब्रह्मणस्य ॥ | 

अथ-ज्ञन, सय, दम, श्रुत, अमास्ं, ही, तितिक्षा, 
अनद्रूपा, यङ्ग, दान, धृति शम ये द्वादश बाक्षणके महाव्रत ई 
रसे धनादिक अथवा त्तानािकि द्वदश गुरणव्‌टा तो. बाक्षम 
है परंतु भगवतक्तिमे रहित है, तो वह॒ बाह्मण श्वपकतषी 
अधम्‌ है एसा भागवतका वचन है, ओर वाल्मीकीय रामायणे 
अरण्या एता कथन है कि-पस्कारके अयोग्य तिर्थच्‌ 
योनि जटायु गृध, भक्ष्यभ्ष्य मपरका खानेवाला था, सो भगव्‌- 
तके अर्थं जिपरने अपना शरीर समर्पण क्रिया था, तिप्तके 
भरावते उप्त जटायु गृध्रका वेदोक्तं सिमध विधान कर्कि 
र्कार, श्रीरामचंद्र भगवानने किया ओर तिप जटायुके अर्थ 
वेदक मंसि पिडदान श्रीरामे अपने हाथंति करे! जेमे दशरथ 
पिताक उत्तरकिय। श्रीरामे करी थी, तेंही जरायु कभी 
उत्तरक्रिया करे भये. तथा वेदिक याम्यसुक्तका पक्षी नरा- 
युफे वाते क्षिया था. अव देखो विचार कगे कि-जदयुपक्षी 
के ह्ण नहीं था, परंतु श्ीरामने उ्तकी वेदोक्ते 
उत्तरक्रिया करी. वाक्ते भगवत भक्तिके प्रषावपे रीर, कंक, 
पष्क, यवन, खस; श्वपचादिकशी पितर होकर ब्राह्मण समान 
शुद्धं होषे ह भौर भगदत भक्तिते रहितं जे बाह्मण क्षत्रिय 
कारिक है ३ चांडाट पमान अशुद्धी हेवे ई शति ॥ १७॥ 


पषटोऽध्यायः। २१३ 


अब रामरमेत्रके आदिमं रां यह्‌ वीज है, तिस वीनके अर्थक 
अतिपादन करते हं ( यावत्‌ ) इस मृलश्टोककरके- 
यविद्रदाथमम्‌ त्रूव नगहुदाधारभूत सहु मु 
वयक्तं रामवीजं शुतिमुनिगदितोतुष्षडव्यापि- 
भेदम्‌ । रफाषूटमिमूतिप्रचुरतमहाशक्तिषिशो- 
्रिदानं शशरत्सराजते यद्विविधसकरुपंभापषमानः 
परपचम्‌ ॥ १८॥ 
अथ-यृत्‌ रामषीनं तत्‌ राश्वत्‌ राजते इत्यन्वयः । 
राम तारक मंचे आदम स्थित नो रां यह बीज है सो बीन 
निरेतर प्रकाशता है । सो बान कहा है कि-यवदरेदाथ- 
गरभ-अर्थात्‌ जितने वेदके अथं हं ते सकठ अर्थं जिम बीन 
के गरम रहे हए ह । प्र । रं इत बीचमें सकट वेदे 
अर्थक कि प्रकारमे प्रतीति होवे र। उत्तर सववेद 
ओर्‌ सविता शब्दे अभिन्न भगे शब्दं करफे अनेक प्रकारके 
माहात्य विशिषटसू य॑मंडलमे रह हूए परषोत्तम दे शीराम 
कहे जति ई. गायत्रीकरि शीरामशीही उपाप्तना की पूर्य. 
मंडलमे कहा है. दूसरे कोक्षी देवकी उपाप्ना सूर्यमंडठमे 
समननी नही. सो सनत्कुमार संहितम कहा हैकि- ` 
सूयमडठमव्यस्थं रामं सीताहमनितम्‌ । 
नमामि पंडरीकाक्षममेयं गुरुतत्परम्‌ ॥ 


१ सीतया श्रीजानकी देव्या । २ सम्यक्‌ नाम नित्यं! ३ अतु 
नाम निरंतरं । ४ इतं नाम युक्तम्‌ । . 


२१२ वेष्णवधर्भराकरः । 


®, ॐ 


अथ-भीनानकी देवी करके रिरतर युक्त, सयमंइटमं 
रह हुए तथा कमल समान प्रत्न ओर्‌ उञ्वल्कर्णपयत दीं 
नत्रोवाटे तथा अपरिष्छेय खषे षष रीटावाठे तथा विष्ठा 
दिगरव्गं विषे भक्ति परायण, एते भराम परमातमा मं 
नमस्कार करता हू इति ॥ इ प्रकारे सीता सहित भीराम- 


की युग उपापरना सूर्थम॑डठ विषे करली कही है 


प्रभर-ष्येयः सद्‌ सपितमेडटमष्यव्ती नारायणः 
सरतिनासनपंनिविष्टः । केयुरवान्मकरफुडरव- 
` किरीटी हारी हिरण्मयवपुधृतरंखचकः ॥ 

अथे-कमटके आसनपर वेट हए ओर वाजुवंदवाठे 
तथा मकरारूति फुडटवाहे तथा किरीदवाटे तथा हारवाटे 
तथा शंखचक्रकं पारण करनेवाटे तथा अत्यंत प्रकाशमान 
शरीरवाटे, ए ध्यान करने योगय श्रीमन्नारायण सदा सूर्थमंड- 
लके मध्यम विराजते ह इति । इष भविष्योत्तर पराणे वच- 
नते ूर्यमेदटम नारायण रहे हृए पिद होवे ह॑ ओर तुमतो 
शराफ तहां वताते हे । उत्तर । नारायण ओर रामकी 
एकताका कथन तो हम पटे कह चुके ह कि ( मवाप्राराय- 
णो देवः-महाणेवे शयानोऽषु मां सं पूष॑मनीजनः ) 
इत्यादिकं विषे । जो भीराम नारायणन होवंतोव्छा फसा 
क्यों के फि त॒म शंख चक्रभारी रक्ष्मीके पति नारायण हे. 
अरे महापमुद्रमे नाणिकमरप् तुम मेरुं उन्न कसते भये इस 


पष्टोऽध्यायः | २१३ 


मकारे नारायण ओर रामके भोदका कथन बहमन का 
है, वासते सूर्मेडमं श्रीरामही विराजते ह. । प्रशच । गायत्ी- 
मे के्‌ परुष तो विष्णुकी उपासना कहते ई. आर फे पर्ष 
बरह्ाकी उपाहना कहते ६. तथा केद्‌ परुष सूर्थकी उपाप्तना 
करनी बताते ह. तथा कैद पर्प शक्ति गणपति आदिकी 
उपासना कृरनी कहते ह. शस भकार मतावटेविर्येने गडा 
मचाया है. परतु सत्यार्थ कौनसा ह, तिका शोधन नहीं कसते 
ह. वास्ते भप हमारे ताइ गायत्रीका अथं करके बताभो 
तिक्ते खवर पेगी किं, गायनी फटने देवकं प्रतिपादन 
करनेवाटी है. । उत्तर । अथ गायत्री ॥ ॐ तषु 
वरेण्यं भगा द्वस्य धीमहि धीयो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 

अथ-तत्‌-पताषितः रेरण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यःनः 
भचोदयात-इति द पदच्छेदः } सवितुवस्य यदरण्यं भर 

यं धीमहि । कसम पयोजनाय, यः सविता देवः सुः नोऽस्माकं 
धियः भ्रचोदयात्‌ इत्यन्वयः ॥ सवितर्दवस्य-नाम श्रीरामपर- 
मात्माका-यद्ररण्ये-नाम जो वरनेयोग्यः सर्गः नाम सरूप तत्र 
नाम तिस स्वषटपक्‌-वयं नाम हम-धीमहि नाम ध्यान करते है 
चितन करते है. । करै प्रयोजनाय, नाम किम प्रयोननके भं 
रामके स्वरूपका हम ध्यान करते ई कि-नोस्माफं नाम षियः 
नाम बुद्धि्यांक्‌ भरचोदयात्‌ नाम रणा करे इति ॥ विशेषार्थं यहं 
है कि-सवितादेव श्रीराम परमालाका जो स्वप है, सो कैपा 
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हे कि-परेण्य है अर्थात्‌ वरनेयोग्य ओर्‌ सर्वतेज मात्रे प्रका- 


शकपने करके सरव तेनोपे अतिभ स्वपकाशरूप ह फिर केसा 
है रामस्वरूप किं भगं रै अर्थात्‌ रविर्वि स्थित तेजस्वहप 
है ओर निरुष्रव रै, निष्पाप, निगण रै, शुद्ध है, सङ्ठ 
दोषरहित दै, पक है, परमार्थसहप है, विक्ञानस्वह्प है एषा. 
रामस्वहपका हम चिंतन करे है, किप वस्ते कि-हूमारी 
ुद्धियांकं सो सविता देव श्रीराम्‌ परमाता भेरणा करो, 
अथात्‌ बह चयक वियाकरं विजञानकर सदम नितेदियवक्‌ 
ओर वह्ानेदक्‌ प्राप्त होनेवाटीयां अपने रपाकराक्षकरके 
करो, इस प्योजनवासे तिप खपका हम चितन करते हं 
इति । प्रश्न । क्रेण्य ओर र्ग यह दो शब्द भीराम स्वह्पके 
वाचक आप कहते हो, सो किष यथम प्माण है । उत्तर- 
स॒नतकुमारसंहितिम कल्या रै किं । भगे वरेण्यं विश्वे 
रघुनाथं नगद्रश््‌ । इस ॒प्रकारपे गायत्रीकरफे प्रतिपाय . 
शरीरामही है अन्यदेव नही । प्रश्न-गायत्रीम सविता ओर देव 
यह दोश तिन दोनों शर्या भरीरामके वाचक किप 


(^ ------"न~-------+ न "~~ ~~ ५“ = ~~~ ~ [1 


१ वृतं अहं देण्यं यत्खरूपं तदरण्यं) यद्रा सर्वेषां तेजसां 
प्रकाशकत्वेन तेभ्यः सषभ्योतिश्रष् स्वप्रकारात्मकमित्यथः) २ रषि- 
विबातस्थतेजः खरूपं, निरुपद्र, निष्पापं, नेयुणे शुद्धं, सकल- 
दोषराितं, पक्त) परमाथंखरूपं, षिक्नानसरूपं,यत्‌ तद्धगेः। ३ जह्म- 
चसेबि्याविज्ञान सद्वमेजितेद्रियत्वपरबह्यानंदप्राक्निमतीः खकरपाक- 
रक्षेण परमेशरः खशक्त्या कुयात्‌ असम प्रयोजनाय इति । 
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भमाण्े सिद्ध करोगे क्योकि सविता तो सूर्थका नम है। 
उत्तर-प्रद्‌ प्राणिप्रपवे-घरूयते चराचरं पिरवमिति 
सपिता षड्‌ पातु प्रणियेके उसन्न अर्थम है तिपत षड धा- 
तुका सिता शब्दं भया है. ओर चराचर जगतकं उतम 
केरनेवाटेका नाम्‌ सविता है सो श्रीराम परमासाही दै. क्यो 
कि-पुयं विषे जगतकरू उसन्न कसेकी शक्तिका कथन को$ 
शरमं नहा ह इति । तथा रमु करिडाह्धिु सतक 
राम श्वय ओर दि पराता देव शब्द है, यह दोनों श एक 
ही अथक प्रतिपादक होनेसे देव शब्दभी रामकाही वाच 
पिद होवे दै नेमं कि- 
रमते यागिनतरेति रामः तथा दीव्यति रम॑ते 
यागनारेतिं देवः यद्रा दीष्यति रमतेतयापितया 
सवेभूतषु स्वात्मनीति वा देवः यद्रा देवयतिं ज- 
न्मादिदृतृसेन शमयति मतानीति देवः यद्रा 
द्वयते प्रख्यं स्वङ्क्षो स्वापयति भूतानीति 
द्वः यद्वा चराचर दीव्यति बोतते व्यप्रोतीति ` 
द्वः यद्वा दीव्यते स्तूयते त्ह्मपुरपरेुरेरिति 
द्वः यद्रा दाव्याते प्रकाशयति मोदयति खस 
नेदयाद सवं विश्वं स देवा रमः। 
अथ-दस प्रकारमे जितना राम शब्दका अर्थं है इतना 
अर्थ देव शृबदूकी. है, तिस कारणते राम शबद ओर्‌ दव 


१ 


शब्द्‌ समनार्थक्‌ व्पाकरणे पिददहोते है, ओर जिप्फे पिप 


२१६ वेष्णवधपरनाकर्‌ः । 


क प 


योगियोंका रमणपना तथा सवं भर्तोदिषे अंत्यामिपने करके 
निरा रमणपना, तथा सप प्राणियक जन्म स्थिति ओर 
ठय देनेपने करे पव प्राणिर्पो निपकः! रमणफह्ना,तथा 
परय टमं अपनी कुक्षिविषे सरवपराणिर्योक शयन कराना 
स्रा चर भृतिं जिका परकाश्पना ओर व्याकपना, तथा 
्ादिक देवोकरके निमी सति करनेपना, तथा पष जगतक्‌ 
परकश करनेषना, ओर आनद देनेपना, दृत्यदिक ये सु 
देव शब्दके ई वेदी राम शम्केषीं ह इति-भौर्‌ जगतकी 
उत्पति स्थिति प्रहयक्‌ कएने करके पराणिर्योक््‌ रमण करनेपना 
सूरयका काम नहीं है. तथा योगिन जिम रमण करे ईह 
मोगी सूर्य नहीं है. तथा प्रट्य कालम अपनी कुक्षि खि 
जगतकु शुयन करनेवाली सूर्यं नहीं है, तथा बक्षाविकि 
देवौ कखे सति कसे योग्या सूर्य न्ह हे तथा सवं 
जगृतकाट अंतर्यामिकनागी सूर्यं विषे सिद नह हो सक्त है 
तथा सष विषं भानेद देना भोर मक्ष देना यही सूर्षका 
कम नहींहै, स्यो किसूयं तो भेयवाटा भौर जन्म मरण 
कटा जीव है. रेता वेमे स्ट कतया रै कि-भीषास्मा्र 


क अ 


पठते भीषादृति सूषः-दस पमासा दषे भय पायक पवन 
ति केरता है भर दस परमात्मक भयसे सुय उदय रवे हं 


इष श्रतिमे परमासके पयते सूर्यका उदय होना शिष्ठा 
तो स्थ दथरपना कहां र्या. क्योक्षि-जिसके हुक्म 
पन, सूर्य, दद, अधि, मत्यु आदि देवरहे ह सोही श्र . 
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वेदं कट्या है. हकम्‌ उटावनेवाटेक्‌ श्रता सषि नीं बासते 
गायं सविता शबद परमातमाकारी वाचक सिद्व होता है 
ओर एसाभी है कि-स्वामी आपी भयबाटा है तो अपने 
सेवक अभयपद कामे देगा. क्यों कि-भोजने यत्र संहे 
ही धनाशा तञ कीहश्ीति न्यायात्‌ । जिस ठिकने पोजन- 
काभी सदेह है तो तिप एकिनि भनक आशा कैत इत ना- 
ये समक्षना कि-ूर्यादिक देव जव जनममरणवाठे पभरयवाटे 
हुकम उढानेवाले ह तव मुक्ति मगना अपय रमौगना कषे 
-सेवेगा. क्याकि-सूरय चेदरादि दे ईर तावेदार्‌ हफममं 
रहने वाले हं. एमा वेदभगवान्‌ कहता रै फि-एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने गामि सुयोचदरमसो विधृतो तिष्ठतः । 
हे गि) इष अक्षर परमासकि अङ्गाहयी हकममे सुरथं ओर 
चेमा परे हए रहे रै इति ! विसि कारणते गायत्ीम भग 
शब्द-सुषिता शब्द ओर देवं शबद, परमातके वाचक ग्याकर- 
णकी रीतीते तदध हेते ह. प्रभ गयम सविता ओं देष 
शब्द परमातमाके केवट वाचक व्याकरणसे आगन तिद करे एतु 


वे पराण सूत्र ओर धर्मशाचचका प्रमाणतो आया कही, ओर ` 


केवल ` व्याकरणे षिद्ध क्से हासो बने नरी, क्योिनो 
केवट व्याकरणकाही भमाण अंगीकार्‌ करीये तो, गदा, कुता, 
बिलाव, बलद, मपा, रप, विं, सी, अथा, गडा, अधिक 
रदी केव व्याकरणक जोर परमेशवरकेही वाचकं अगीकर 
करने षग, जेते कि । गदभः पृषठिग-गदेति वेदं 


~ न~ 
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कारयतीति गदभः १ ( बेदशब्यके फरानेमे परेश्वरका नामं 
गरदा है १ श्रा पुर-श्वयति कोथः वेदधवनि प्रापयती- 
तिश्ा (दे ष्वनिक्‌ भप्त करनेवाढा होनेपै ई्वरका नाम 
शवान है २ बिडालः पु° ३-पेडति शपति इष्ठन्‌ इति 
विडारः ३ दष्टो शाप देनेमे दैषर्का नाम विवह 
३ वरदः पुष भक्तजनान्‌ परं ददातीति वटः 
अपने भक्तजन बलका दाता है तिसते शखरा नाम बलदं 
हे महिषिः प° मद्यते जनैरिति महिषः ५ नके पुदा- 
य॒ करके पृज्य होनेमं दृ्परका नाम महिष (भप्रा हे) ९अ- 
हिः पु° आहति मक्तजनानां पापनीति सहिः & पक्त 
जोकि पापोकानाश करने अहि एसा नाम परेश्रका है, 
ह वृधिकः पु वृश्यति छिनत्ति भक्तननपापानीति 
वृथिकुः ७ भक्तजने परक छेदन करनेमे द्रा नाम्‌ 
बृ्वक (विंछिहै) ७ घ्वी स्रीछिगि स्यते षेद धिं 
करयते ति शची ८ इष पृथ्वी उपर वेद ध्वनिके क्न 
इश्वरफा नाम श्चा ह < अपः पुर अपयत्‌ कथः चमच्‌ 
्षुषा न पर्यतीति अंपः ९ चर्मच्से नदीं देषता ३ कितु 
ज्ञानचशरुमे देवता रै वासते ईरका नम अभर ९ गाडी पुण 
ज्ञानयंथिरस्यातीति गाडी १ ° ज्ञनपरथिवादा हनम परभे- 
शरका नाम गडि है १० अंभिःु° संसाएृक्षस्य अंघ्रि 
कोथः मुरं तदिव योवतंते स॒ अभिः १३ संणखृक्षको म्‌- 

करी माफक हेनेते ईरा नाम अपि है ११ अफिवित्करः 
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पु न किवित्करेतीति अकिचित्करः १२ कतर 
हनेसे किचित्‌ मातरी कार्यं ईर नही करता है तिपते 
द्वरका नाम अरकिंविकर ह. १२ जङ्कत्यः पु न षियते 
कृत्यं अस्य कृतक्षत्यल्ात्‌ १३ उषः पु” उद्रर्ति 
सवेत समेति व्याप्नोति वा इतिं उष्टक १९ सर्ववकिने 
व्यापक होनेसे दरक नाम उष रै. १४ कङ्कः पु 
को पृथिव्यां भक्तननप्रषोधाय वेदध्वनिं कारयतीति 
कुकुरः १९ पृथिवीं पिष भक्तजनीके वाधवास्तं वेदक ध्वनि 
करानेसे ईरका नाम कुष्टुर है. १५. यमः पु° यमयति 
यभा्भकमीवुसारेण जतूद्‌ दंडयतीति यमः १६ 
शुभाशुभकमकि अनुसार जीवक देडके देनेपे दश्वरका नाम 
यम ह. १६ भाखाहकः प° जगतः भारं वहतीति भार- 
वहवः १७ जमगतका भर वहन करनेस्त इसरा नाम भार्‌ 
वाहक दै. १७ विट्‌ पु° विरति आक्रोशं करोति दुष 
प्रिति षिद्‌ १८ दृंकी उपर आक्रोश कराने १८ मंद 
पु° मंदते मोदते देश्वयंपदे इति मेदः १९ ` अपने रेश्वयं 

म नत्य खशा स्ह्नस इन्वरका नाम मद ह १९ विश्वः 
काकः प° विश्वे काकः कोथः तिटकमिव वतते इति 
वश्वक्राकः २० पृथ्वाह्पा भवरनकिं गर्स्यलाव्व तटकका. 
न्य हनं भेगवानका नाम विश्वकाक ह. २० गरङ्‌, नपु- 
सकं गिरति प्रख्यकारे सर्वेषां शरीराणीति गररे २१ 
भलयकाल्मे सर्वजीवकि शरीरोका नाश करनेसे परमात्ाका 
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नाम्‌ गर है. २१ खटः पु खङ्ति सृष्टयादि रचनायां 
स्वस्वभावादिति खः २२ मथ्किं आदिकाले अफने 
स्वभावसे खछायमान होने परमेशवरका नाम खट है. २२ 
कुविदः प° कुं पृथ्वी विद्ति कोथः प्रप्रोति स्वैव 
व्यापकतात्‌ २२ सर्वत्र व्यापक होनेसे प्व परथ्वीका ल 
षया है, तिपत परमेश्वरा नम कुर्विद है २३ पाड पु 
पापं खंडयतीति पावंडी २४ भक्तोफे पापक खंडन करनेसे 
इश्वरका नाम्‌ पाड ह. २४ भगंदरः ए” भक्तननानां 
योनि कोथः दुष्योनिषु उत्पत्ति दारयतीति भगेदरः २५ 
पक्तोकी दुगतिक्‌ दूर करनेसे द्वरका नाम भेगंदर है. २५ 
अन्नः पु° न जानाति सखस्य आदिं इति भक्ञः २8६ 
अपनी आदिक न जाननेसे परमेश्वरका नाम अक्न है. २६ अमं 
गट: पु° नासति मंगर कोथः प्रयोजनं यस्य स अमं 
गरः २७ किप्तीगी बातका भ्रथोजन न नेसे भगवानका नाम 
मंगठ है. २७ चेडाछः प° चंडति दुष्ठान्‌ इति चंडा- 
छः २८ दष्टजनों उपर कोपं करनेवाला होने ईश्वरा नाम 
चंडठ ह. २८ चोरः पु° चोरयति दुष्टानां सुखधनमिति 
चोरः २९ दुष्टं सुखरूप धन टे टेनेसे दैष्वरका नाम चौर 
है. २९ तुरः पु° तुरेण वेगेन सैव व्याप्रोतीति तुरगः३० 
वेगे सर्वत्र व्थापनेवाडा होनेसे श््र्का नाम तरद, ३० 
दुःखं नपुंसक ° दुःखयति दृष्टान्‌ इति दुःखम्‌ ३१ 
षटीक्‌ सदर दुःख देनेवाठा हेनेसे श्वरका नाम दुःख है. ३१ 
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दुजेनः पुण दुष्टो जनो यस्मानायते कस्मात्‌ सर्वोतत्ति- 
कारकलात्‌ इश्वरस्य ३२ दृष्टननोंकी उत्ति श्रे हनेस 
ई्वरका नाम दुर्जन हः ३२ इत्यादिक हनारो शब्द कपरी 
नाम, एकत व्याकरणक रीती माननं पडे. ओर तैपेही 
कलिकाले अनुचर पंथापियौने अने अपने पर्थमि कले दूए 
नामी इ्वरके मानने पगे. जें किं जेन मतवठे भरावकेनि 
ईश्वरफे नाम [दैन मौर अहृन्‌ आदिक प्रड ईह ते भावकी 
तिनि नामो व्याकरणकी रीतीरही शिद करे है. प्रत देद 
पुराण-धरमशाशचकी रीतिपे नहीं । नैप कि-निनः पु° जयति 
रागद्रषमष्माद्चन्रर्‌ इतिं मनः ३३ रण््रषमाह्यदिकं 
श्ुओके जीतनेसे परमेशररका ना जिन है. ३३ अर्हन्‌ पु° 
चतुलिरातिमतिशयन्पुरदादिकृतां पूजां षा महतीति 
अहन्‌ ३४ अदधत आरि चतित अतिशर्याक्‌ योग्य. तथा 
ईदादि कृत पूजाके योग्य. हने ई्वरका नाम अहन्‌ रै. ३४ 
तीथकरः पु° तीयेते संस्ारपमुद्रोनेनेति तत्‌, तीथकरे- 
तीति तीथकरः ३५ संसारसमुद्र निसकरके तरे, तिप तीर्थकं 
करनेवाटा होनेसे ईवरका नाम तीर्थकर है ३५ स्याद्रादी 
पु° स्यादिति अव्ययं अनेकांतवाचकं ततः स्यादिति 
अनकतिं वदतीत्यवं सीरः स्याद्रादि-स्याद्रादोऽस्या- 
स्तीति वा स्याद्रादी ३६ सकट वसतुतामं अपने स्वह्प 
केरफे कथंचित्‌ असि है भर प्रवस्ते सखहप कर.कथ- 
चित्‌ नासिह्म है, एसे त्वके प्रतिपादन करेवा हनम 
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नाम श्रावकेनि माने हं. वे व्याकरणकी रीति पिद कते ई 
परंतु शरृतिस्मति्याका प्रमाण नहीं दे परक्ते ई ॥ ओर कबीर 
थी साहेव एता नाम रका ठहुराते हह पतु षे कोह 
कोपी शाघ्ठका प्रमाण नहीं है. उलटा साहेब एसा नाम्‌ लेने 
पाप लगता रै. क्योकि साहेव यह शब्द यामनी ( मुसलमान ) 
भ्नाषाका है. आर कबीर पुस मान था, तिपतते साहैव पराहेव 
करता था, हिदुभोक्‌ एषा नाम्‌ रेने दोष लगता ह तिप 
कारणत शाम निपिद रै कि-न वदेद्यावनीं भाषां प्राणे 

केटगतेरपि कंठमं प्राण आयेहंय तोपी यावनी भाषा न 
वोर. अर्थात्‌ मरना कबूल है परु मु्टमानी भाषां बोटना 
नीं ॥ तैसंही भावकेकि देवका नाम सेनेमेी शाघफी मने है । 
क्योकि जव जेनोफे मंदिर जानेका निपेध है, तव पिके 
रवोका नाम टेनेमं शाघरकी आज्ञा कहि होगी. धरम शाम 
कया है कि-हृस्तिना ताञ्यमानोपि न गच्छेनेनमंदिरम्‌ 
मदोन्मत्त हाथी मारणे ठगे, तो भी भग्ना प्राण बचाने 
जेन मंदिरं नजावे, अथीत्‌ हिक आगे म्रनाना कवल है 

परत नेनके मदिरमंही जाना कवठ नहीं इस प्रकारे धर्मश- 
सृके जब तिनके मंदिरमंही जानेकी मने करता है तो मंदिरं 
रहनेका ओरं तिनके देरवोका नाम ठेनेका हुकम कित भकारे 
देगा, क्योकि यह्‌ पाणी जब जेन मेदिरमं जावेगा तब तिनके 


दको दरशन करेगा, दर्शन करके तिनका नाम्‌ पखेग स्प 
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दशन करके नामटेके उभयलोकमे शष्ट हो जायगा. तिस 
तिनके मेदिस जाना मने किया है ॥ भर दादृप॑यी दादुराम 
एसा नाम दृष्वरका ठहराया है सो की शाघके पिरधी है 
दस प्रकारसे पासंहियोने अपने अपने मन कतत दवर्के 
नाम ठहराया है परत परमश्वरंके वे नाम नहीं ह्‌ ्यांकि पिष्णके 
सृहस्नामेमे तिन पादि के कल्पित नामोंकी गणना नहीं है 
पिष्णुके हजार नाम हे ॥ तिन नामं जिन भर्हू्‌ स्याद्रादि 
तथा साहेव तथा ददु एस नाम नहीं है ताते वे नाम भमाणि- 
केह ओर अपने अपने मन करे कल्ये हये हं उन नमो 
करफे किपीकापी माक्ष नहीं भथा ३ भर नहं हेग जि 
कारणते गायमि सविता रमं ओर देव इन तीनों गकं 
आपी व्याक्रणरसेही पिद करे हं प्रतु शुतिसियपि नक्ष, 
तिस कारणत हे वेदातिशाघ्च पिदौत वादी भप हमरे प्रति 
श्रुति स्मृतियों करके गायनीके सवितादि शब्दो पिद करने 
योग्य हो ॥ गुप प शक्ति गणपति तहवि देवाकी 
उपासना कही है किंवा विषणुतेगवानकी कही है, यह हमारा 
देह दूर करो उत्तर-गायर्वामं श्रीराम परमासाकीही उपाप्त- 
नाकहीहै, दृसरे केषी देवकी नही) सो सनकस्मृतिमे 
कट्या है कि-भादित्यमंडठे ध्यायेत्परमात्मानमव्ययम्‌ । 
विष्णु चतुभु्ज रक्तपकजापनमव्यगम्‌।कराटहरकयुरनू 
पुरेरपशामितम्‌। श्रवत्सषनमाख श्रीतरसीकोस्तुभो 
ज्वठ्म्‌ । हरि पीताम्बरधरं रवचक्रगद्‌परम्‌ । प्रपत्रव- 
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फिर रां यह बीज कैसा रै कि, प्रणविं ह । अर्थात्‌ ॐकार- 
वाला है, इस रा बीज विषे भरणव (ॐकार ) निरंतर है तिरते 
रां स बीजका नाम प्रणवी है. इस रां बीजमं भीर अंकारं 
किंचित माजी गेद नही है. शस प्रणवा जप करते तथा 
परणवके वास्य श्रीरामका ध्यान कते योगोके चित्तके एकाय 
ताकी प्रापि करके, तिस योगी अत्यंत समीप अप्मज्ञात समा- 
पिका साह फ उसन्न होवे है, श्रीराम वाच्य ह ओर्‌ प्रणव 
वाचक है, तिस प्रणवका जप करनंसे भोर तिरक अथकी 
पावना करने योगीका चित्त एकाय प्रप्त होवे टै, एसा 
पतन भगवानने योगशाशमे दे सूत करके कया है कि- 
त्स्य वाचकः प्रणवः १ तनपस्तदथभावनम्‌ २ 
ञथं-भीराम परमातमाका वाचक ॐकारहप पणव है इति 
१ तिस परमाताका वाचकं प्रणवका जो निरेतर नप है, तथा 
तिस प्रणवकरे वाच्यप . ईघरका जो ध्यान तिप जपकू तथा 
ध्यान कलेवाठे योमीका वित्त एकाथङ्‌ प्राप हवे है इतिर्‌ 
दस प्रकारे प्रणवका जप करके तथा दैश्वरका प्यानं करके 
गीका चित्त जब एकाय होवे है, तव तिस योगीके चित्त 
नव प्रकारके चित्तविक्षेप ओर प्रच प्रकारके अन्तराय, की 
१ प्रकृष्टतया सूयते स्तूयते उपास्यते इति प्रणवः स प्रणवो- 
स्मिनित्यमस्तीति भ्रणवी-रतद्धाष्यकारश्ाह, प्रणवस्य नपः प्रणवा- 


फिधेयस्य चेश्वरस्य भावनं तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं 
च भावयतश्चित्तमेकाग्रं सपदयते । 
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उसन्न नही हो सक्ते है. रे यर सभो करके पतंजलि पगवान- 
नेक््ाहै ङि 
व्यापिस्त्यानपंश्यप्रमादारुस्यारिरति्भातिदै 
नारम्धभूमिकत्ानवस्थितसानि कचित्तषिक्षष- 
स्तेतरायाः ३ दुःवदोमेनस्यांगमेनयतशरप्पर- 
शाप्ािक्षेपसहभुषः 9 
अथे-व्यापि १ स्यान २ संशय ३ प्रमाद ४ भरस्य ५, 
अविरति ६ भरातिदर्शन ७ भटम्धीमिकत< अनवस्थितल९ 
ये नव योगके परतिषश्च के जाते ई, ३ ओर दुःख १ दीर्मन- 
स्य २ अंगमेजयत ३ श्वा ४ प्रशास्त ५ ये पच अन्तराष 
समाहित वित्कु हेषे नही, वित विक्षिप्त चिकतकृषी हेषे ह ४ 
तह वात पितताद्कि धातुभंकी विषमता करके ने ज्वरा 
कि विकार है तिनका नाम व्यापि है १ ओर योगशा वेता 
गृक्मेनि शिसाये भयेभी रिष्योविषे जो आसतनादिक 
कर्मोकी अयोग्यता, तिसका नाम स्थान है २ ओर यह 
योग हमार षिद्ध कले योग्य है अथवा न योग्य है इ 
भरकर भाव अषवहप दौ कोदी्ोकू विषय करनेवाला जो 
ज्ञान दै, तिका नाम संशय है. २ ओर समाधिका अनुष्ठान 
करनेका साम्यं है तोष तित साधनका अनृषटान नहीं कर 
तिका नाम प्रमाद है. ४ ओर कफादिक पातुभकी बृद्िकर- 
के अथवा तमोगुण बृद्धिकरफे शरीरविषे तथा विविषे 
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जो गरुत है तिसका नाम आलस्य है ५ ओर कोई विषय 
विेषविषे जो चित्ती निरंतर अभिखाषा ह, तिप्तका नाम 
अविरति है. & ओर योगके असाधना विषषी जो यागसाधन- 
लबु है, तथा योगके साधनों विपे जो योग अप्ताधनल बुद्धि 
है, तिका नाम भरांतिरशन है ७ आर समाधिका जीं एकाम 
भमिका है, तिस भूमिकाका जो अछा है, अर्थात्‌ क्षिप मूढ 
विक्षि हपताकी जो भरामि है, तिका नाम अटम्प्‌ भूमिकल 
है. ८ ओर तिप भूमिका पराप्त भयेभी अपनी यलताकी 
शीतटता करके जो चित्तकी तिस्र भूमिका विषे नहीं स्थिति 
है, तिका नाम अनवस्थितत है. ९ ये नव प्रकारके चित. 
किक्षप योगम कहे जाते ह इति ३ ओर चित्तका बाधनप 
जो राजहपरिणाम र, तिमरका नाम दुःख है सो दुःख अध्या- 
सिकादि मेदे तीन प्रकारका है, तहां ज्वरादिक व्याधयो 
उन्न भया जो शरीर दुःख है तथा काम कोधादि भाषित 
नन भया जो मानपदुःख दहै, वे दोनों भकारे दुःख आ- 
ध्यालिक कहे जाते है शत्यादिक तविष दुःख द्वेष विपरथ- 
यका हेत्‌ हने समाधिका विरोषिहीरै. १ भौरश्च्छावि 
धातादिकं बवान दुःखका अनुभव करके जन्य नो चित्तका. 
तामस परिणाम विशेष रै, जिपकृ क्षोप कहते है, तथा सन्धी 
भावी कहते है. तिस्तका नाम दैमनस्य है. सो दौमनस्य 
कषायह्प होनेसे समाधिका विरोधीही ह. २ ओर दस्तपादा्कि 
अंगरंका जो कंपन है, तिस अगमेनयत कहते है. सो अग- 
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मेजयतं भनी स्थिरताका विरोधी है. ३ भौर भाणकरफे 
वाद्यवाधुका जो अंतर प्रवेश है. तिप्तका नाम श्वाप्त है सो 
श्वास समाधिका अगत रेचकका विरोधी हवे है. ४ भर 
प्राणकरके भीतरके वायका जो बाहिर निकासना है, तिंस॒का 
नाम्‌ प्राप्त है. सो प्राप्त समधिका अग्रह पूरकका विरोधी 
होवे रै इति ५ इन पवौक्त दो सूज करे कथन करे जे चतुदश 
अंतराय ह, ते विघ्रह अंतराय, द्र परणिधान करके निवृत्त 
होते हे सो ईश्वर प्रणिधान योगसूत्र विषे पतेजलि भगवानने 
क्या है कि-डश्वरप्रणिधानाद्रा-अर्थ द्र विषे जो कायिक, 
वाचिक, मानसीक, तीन प्रकारी भक्ति है, तिसका नाम कपर 
भिधान है. तिस श्वर भणिधानसे इ योगी अत्यंत समीप 
असपज्ञात समाधिका छाप हवे है, ओर सूधरके अतम जो व। 
शब्द है सो तिव वेराग्यष्प उपायफे साथ दस शषरणिधानके 
उपाया विकल्प बोधन करनेवासते ३. अर्थात्‌ नैतं तिब 
वैराग्ये तिप्त समाधिक छाप होवे है, तेसे ईशर प्रणिधानपेषी 
लाप होवे है. सो तिव केराणय इस सूत्रम कथन किया है कि 
तीत्र्षषेगानामाषत्नः । तित वैराग्यवान पर्णक अत्येत 
समीप अपर्ञात समाधिका छापर होता है इति-जिप्र कारणे 
तिस भक्तिकरके प्रसन्न भये ईश्वर, यह ३ वतु इस भक्तजन 
प्रप्त होना चाहिये इम प्रकारका अनुग्रह अवश्य" करके केसे 
है इति। इस भरकारसे पणवी रां बीजके वाच्य भरीरामकी उपा 


सना योगशाघ्ठमे कही ३. ओर इस प्रणवि ` गं बीज विषे 
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ञम्‌ हन तीम अक्षरोकी श्यति हे तिनमे भकार अक्षर 
वेदाण्किंका कारण सूप है सो अभियुक्त कट्या हे शि 

परवेथो पेदगभस्था वेदाशाषटक्षर स्थिताः । 

अष्ठक्षरशच प्रणवे अकारे प्रणवस्थितिः॥ 

यथेव वरबीजस्थः प्रातः महाद्ुमः। 

तथव रामबाजस्थ जगदतञ्चराचरम्‌ ॥ 

अ्थ-र्व अर्थं मात्र वेदक गमिं रर. ओर स ३ 
अक्षर मनम रहे ई. ओर अषटक्षर पणवपिषे र्या है, भणव- 
की स्थिति अकार अक्षर विषे ६ै-जपं भव्यत पृक्ष वट वृक्षका 
बीज हे, तिस बीज विषे प्रात वटका हान्‌ वक्ष 4 हभ 
है, तैेही राम बीज विषे यह चराचर प्व जगत रा है 
इतिं-ओर जितना फल चार वेदकं पारायण करुमेसे होरे 
है तितना फल र बीजके जप केषी हेवे है. पसा व्याप 
वचनं हे कि- 
षिष्णोरेकेकनामानि सवेषेदाधिक मतम्‌ । 
तैहूद्रामतदेसनेण रामनाम मतम्‌ ॥ 
थौ विष्णुके सहक्ष, माम ह) तिनरमषे एक एक नाम्‌ 
सवं वदास अधिक मान्या हं) अथात्‌ चार्‌ दका पररयण 
करनेसेभी कषएिके एक नामका अधिक फल रै, भर पतने 
रीजयीतिमयं तस्ात्कृतमाकाश्योन -मका तेभ्युदयाथेत्वा 
त्सामायेति कीत्य इति किच बेदमरतिपायिशिषदैतमर्पात्थमत्र- 
तिद्ध इति-एक अकार रेफ है! दूसरा अ, मिरुकै रा; भया ओर 
मंकारका अनुखार होनेते रां वीज सिद्ध भया इति ॥ 
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भ कन 


विष्ण॒के हजार नारमोके तुल्य एक राम नाम मान्या है इति । 
एता शिकनेभी पर्वतीकं क्या है कि- 

राम रामेति रामेति मे रामे मनोपमे। 

सरश्ननाम तत्तट्य रामनाम वरानन ॥ 

अर्थं हे वरानने | राम राम राम्‌ दस भरकारसे मनोहर 
श्रीराम पिषे भ रमण करता ह. स्योकिं रामका जो एक नाम 
है, सो विष्णु हनार नामे तुल्य है, अर्थात्‌ विष्णु सह 
नामका पाठ करो, अथवा एक रामनामका एकं वार्‌ उारण 
करो, इन दोरनोका तुत्यही फट है इति। विष्णु, कैप हं कि- 

योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिंल्पारि कम च । 

वेदाः शाघ्चाणि विज्ञानमेततछवै जनाद॑नात्‌ ॥ 

अथ-योग, ज्ञान, तथा, संख्य, विवा, शित्यादिकि कमै 
वेद्‌, शाश्च, विज्ञान; थह स्वं जनार्दन विष्णु गवानूषे उलन्न 
भये है एसे महास्यवाछे विष्णु नामेति सहश्र गुण अधिकं 
फट एकं रामनामसे प्रप्त हषे है इति । रसे पज भराम, 
मपु ओर वृशृक्चकं निरंतर सेवन करने योग्य ह । फिर 
केसा है रां बीन क जगददाधारभूरत-अथति स्थावर जंग- 
मप प्रपंचका अयत आधाररष ह. तहा श्रतिः- 

सदेव सोम्येदमग्र आपीत तदैक्षत दहुस्याम्‌ । 

तत्तेनोपजत यतो वा इमानि भूतानि जायते ॥ 

अथे-हे सम्य शेतकेतो | यह नाम हम विका 
जगेत भपनि उत्ति पर्व सदात्मकही होता भैया, सो सते 
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करके ध्यान कसे योग्य हो, तथा तुम सनातन हो, ओर स 
दषेकि मध्यमे तुमही उत्ति विनाशते रहित हो) तथा तुम 
अव्यय हो, ओर तुमही नारायण हय, तथा तुम श्रीमान्‌ हीः 
ओर सीता सनातनी लक्ष्मी ई इति। फिर अग्यसंहितामे शी 
रामकृ परवह कट्या है कि- 
यथा षट कर्शः पदाथस्यामिधायकरः। 
तथा ब्रू च रामश्च नूनमेकाथतत्परः॥ 
अथे- जपे षट ओर कटश षटादि पदार्थके वाचक ई 
तसं बह्म ओर राम निशवय करके एक अर्थम तसर ह, अथात्‌ 
ब्रह्न ओर राम एकी है भिन्न नं इति ओर रामतापिनी उ- 
पिषदरमेषी रामकही सविदानंद परब कटे है. 
एवंभूतं जगदाधारभूतं रामं वेदे सञ्चिदनदरूपम्‌ ॥ 
 अथै-जगतके आधारूत तथा सबिवानैदहप एसे रामक 
मँ वेदना करता ह इति । भकार माणो करके जगतका 
आधार हप रां बीज है इति । किर केसा ह रां बीन किं- 
स॒विदु-अर्थाव्‌ विदु करे सहित है, सो विदु केसा दै कि- 
शष्ट पृष्ट ओर अर्थसष्टीका कारण है । प्रश्न । शबद सृष्ी 
ओर अर्थं मृष्टा किम्‌ भकारते कारण दै. उत्तर । वि 
महत्त ओर्‌ महत तव रज तम इन तीन गणााखा अहं 
कार्‌ उसन्न होता भया ओर रिप भकारे शब्द्‌, सशी) रप) 
.रस, ओर गंष यह पंच तस्मात्र उलन्न भये, ओर पच तन्मा- 
अभि पंच त उलन्न भये, जेप किं शन्ते आकाश उन्न 
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भया ओर सते वायु उसन्न भया ओर हूयते तेन उलन भया 
तथारपते जल उलन भया भर गन्धे पृथिवी उसन्न भई भर 
तिन पच भृरतोसे यह सम्पण जगत उयच् होता भया ॥ इति 
अर्थ सृष्टी ॥ अव शब्द सृषटकर सुन । िदुपे नाद उलन 
पया भौर वह नाद परा, परयति, मध्यमा ओर वैखरी इन 
चार वाचा प अवस्थाकं अनुपेव करके स्वर, वर्ण; पद, 


वाक्य शूप होता 2 । इति शब्द सृष्टी । ओर स्मतिमे¶ी भरीर- 
मेही जगतकी ओर ॐकारकी उत्ति कही है कि- 


अखण्डब्रह्मणो रामानगतां प्रेात्तथा । 

प्रङ्तिमंदान्यक्तेस्ततोर बिगुणात्मकः ॥ 

रामनामसमुत्पत्नः प्रणवो मोक्षदायकः। 

प्रणवं केचिदा बीजं श्रे तथापरे ॥ 

तत॒ ते नामवणोभ्यां सिद्धमाप्नोति मे मतम्‌॥ 

अथे-भसेड बहप शरीरामपे भथ प्रकतिहप माया श- 
कति उलन्न भई तिप प्रकृति महत्त उलन्न भया ओर महत्त- 
ते सत्वगुण, रजोगण, तमोगुण इन तीनो गरणोवाटा अहं 
कार्‌ उलन्न होता भया भर मोक्षदायक प्रणवशी रामनामेही 
उलन्न होता भ्या इति । तहां केह पष प्रणवकु शष्ठ कहते हं 
ओर केई परुष बीजक भष कहते ह परस्‌ वे भणव ओर बीज 
तुमारे रकार मकार अक्षरे षिद्ध होवे ह । एषा हमारा मत 
है इति । सो महारामायणमेगी श्या है कि- 
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अंशे रामनाम्नश्च अयः सिद्धा भवंति दि। 

मीजमोंकारसोहं च सूरमुक्तमिति श्रुतिः॥ 

अथे-रामनामके अंशके अंशो करके तीन निय करे 
पिद हवे रै एक तो बीन ओर दृषा ॐकार तीरा सोहं 
रा सूत्र कट्या है, सो श्रुति कही है इति ओर प्पुराणमे 
पी क्यार कि- 

जपतः सवेवेदां श सवेना श्च पावेति । 

तस्मात्कोिुणे पुण्यं रामनाम्नेव भ्यते ॥ 

अथे-महादेव कहते हं कि हे पारयति ! सर्व वेदोक्‌ तथा 
स्व मंत्र जपोवाठे पर्ष जितना पण्य फल होवे है, तिस 
फटे कोटि गुणा अधिक फट एक राम नामके जपनेसही भा 
होवे है इति । एसा रामर्म्का महाल्य है सो हम कह सक्ते 
की. फिर रां बीन कैषा हे कि-सुव्य॑कत द । अर्थात्‌ जिस 
वरन करे यह चराचर जगत सुंदर प्रकारे भकाशमान होवे 
६. ओर इत रां बीन मिषे वातुदेवादि चतुरहावतारभी स्ष्ट 
भरतीत हृभा दीखता है. तहं सीता समेत दो वितिर्योके 
माटिक भराम चार प्रकारकी मर्पियकरकफे अवतार ठेते रये. 
तिन दो िपूतियोमें टीला विभूति विषे अपनी करी हई धरम 
अधर्मकी व्यवस्याकृ ग करनेकं प्तं हूए जो निरकुश अधम 
पाणी है. तिका निग्रह करकं आप त्रिपाद विभूति 


१ सुष्टु व्यञ्यते प्रकाश्यते. चराचरं येन तत्सुव्यक्तम्‌ । 
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सुकल एेश्व्थं करके पणिणही जव भमी विषे अवतार केत 


पये तब अवतार टीया एसा कट्या जाता हैः सो बहमनद 
मतिं श्रीराम रेष अर्धमागासक है, भर बीजसे उतपन्न 
भया जो ॐकार है तिके भ उ म्‌ यह तीन अक्षर है, तिन 
तिन अक्षरो रक्ष्मण, शवुघ्र, ओर भरत, यह तीनो प्रगट 
भये है. कष्या सो है कि- 
अकारक्षरसंभूतः सोमितिरविरषभावनः। 
उकारक्षरसभूतः शडघरस्तेनसात्मकः ॥ 
प्रजनात्मकस्त॒ भरतो मकाराक्षरसंभषः । 
अद्धमाज्ात्मको रामो ब्ह्मनरेकषिगरहः ॥ 
अथे-अकारके भकार अक्षरम विश नामा टक्ष्मण प्रगट 
भये, ओर उकारे तेजखषप शुध प्ट भये, भौर मकारसे 
ज्ञाप भरत प्रगट होते भये, ओर अददेमाजात्मक बह्ानंद 
मतिं श्रीराम भगट हते भये इति । दस प्रकारे ॐकाररूष 
श्रीराम लक्ष्मण श्रुप्र ओर भर यह चार व्ह हप बीन 
विषे रहए, मुपुश्ुरभोष उपासना करने योगय ह प्रभ्र । ॐ 
कारके सब मिलकर कितने अक्षर ह. । उत्तर । षट अक्षर 
है ते रामतपिनी उपनिषद कहे ह कि- 
अकारः प्रथमाक्षरो भवति । 
उकारो द्वितीयाक्षरो भवति। 
मकारस्तृतीयक्षणे भवति । 
अद्धमाजशतुथीक्षरो भवति । ` 
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विदुः पंचमाक्षरो भवति । 
नादुः ठको भवतीति ॥ 

इसका अथं सुगम है । तहां पणवका अवयव जो अकार सो 
राममंचका भरथम अक्षर है ओर ॐकारके षट अक्षरोके मध्यमं 
अकार उकार मकार ये तीन अक्षर मूर्त है, ओर अर्धमातरादि- 
के तीन अमत है, ओर नादसे पर शक्ति शांता भी भणव विषे 
जानने योग्य है । इ भकारे रा बीनही भवणर। हने, ब्‌ 
हका वाचक धर्मं अर्थं काम मोक्षका दाता उपाप्तना करने 
लायक है मौर इस प्रणवका अथं दो प्रकारका कुशठ पुरुष, 
वर्णन कर ह. जेस फि अकार ईश्वरका वाचक है, ओर 
मकार जीवृका वाचक हे इल दोनो संव॑धका भापकं उकार है 
इस प्रकारसे जीव भौर शवर प्रणवका प्रथम अथं है तथा अ- 
कारकी वाच्य सीता है भौर उकारके वाच्य भीराम ह ओर म- 
कार्‌ सीतारामके ज्ञानका वाचकं है अथीत्‌ भकार उक्रारके 
पच्य जो सीताराम हं, तिनके मननपे ज्ञानसे) जीवोँकी मुक्ति 
हेते र, क्योकि मन ज्ञाने मन धातुका मननार्थंकं मकार है 
इत रीतीे रक्ष्मी नारायण प्वेणका द्वितीय अथं हे 1 पश्र सीता 
राम, ्रणवका द्वितीय अर्थ है किं रक्ष्मी नरायणदितीय अथ ३ै। 
सीता रुक्मीभवान्‌ षिष्णुदैवो नारायणः प्रभुः-ह राम्- 
दनी यह सीता साक्षात लक्ष्मी है भर तुम दिष्णु देव नारायण 
भ हो । इतत अग्य कषिके क्यप सीतारामका, ठक्ष्मी- 
नारायणके स्तय खहपका एक्यपना ३ै । प्रश्च-छहपते रेक्य 
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पना है) परेतु पिह गद ३ै-उत्तर- पणव विषे विग्रहके भेदका 
वाचक कोणी चिन्ह नीं दीखता है, भौर जो विग्रह भेद 
मानीये तो मायत्रीका विवर्णं रूप रामायण सर्वं दिदानोक 
शरसिदध है. ओर तिका अर्थं जानकी राम है सो किप परकासे 
चटेगा. ओर आचा्येनिशी कदय है कि-गायतरीमुर्मनरदय- 
शरणागतिम॑अविवरणरूपं रामायणं व्यास्येयम्‌-इस परका- 
रे वे आचार्यो कते भये ओर चतुरदसमयितम्‌। इ 
प्रकारका स्वं वेदक अर्थका उपवंहणका प्रतिज्ञान किप 
भरकारपे संगवेगा ॥ इतिहासपुराणभ्यां वेद थमुपवंयेत्‌ । 
इस न्याय करके ओर वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा। 
चरितं रघुनाथस्य एकेकमक्षर पंसां महापातकनारनम्‌- 
इत्यादिक शाक्षोके साथ विरोध भवेगा इति ॥ रिरि (रं ) 
बनि केता है कि-शुतिपुनिनिगतोककृष्षव्यातिभेदम्‌ 
अर्थात्‌ श्रुति ओर मुनियों करिके केहुये सुंदर नाम, रप, 
गृण, खूप, विभूति, आधरित-दइस १६ व्यापिर्योके भेद 
निप (रां ) बीज विषेहे भव इन ष्ट्व्यातियेमिे प्रथम ना- 
मव्याति कहते हं अथ नामव्यापति ॥ 

अवेद्‌ सयज्वैदे तथेवाथवंसामपु। 

पुराणे सापनिषदे तथेव ज्यातिषेऽक्ेन ॥ 

सांख्ये च योगशाघ्चे च आयुरवैदे तथेव च॑ । 

बहूनि मम्‌ नामानि करीतितानि महर्षिमिः। ` 





१ अंगीकारभी । 
१६ 
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प्रभष-सप कोटि मंज एकी मंत्र भवयत है । उत्तर- 
रामह रो अक्षर सर्व मंम अत्यंत रेट ई, जो शसम विश्वा 
न आवता होय तौ शिव, भग््य, शृरेग, पुतीकष्ण आद्कि 
भ्रीरामके परम्‌ भक्त है, उन भक्ति कियेहूये रामनाम माहाल्यके 
थोका भवटोकन कर देखो इति ।परश्र-हेगरुजी के नासिक 
पथोवाठे एसा कहते द कि तेतायुगमे रामावतार भया रै, तवसे 
सब लोक रामका नाम लेने छे ह. रामनाम ठ अनादिकाहे 
नहीं है । उत्तर-अहो एते कहनेवाठे मूके अप्रेषर अपनी 
मूखता भपही प्रगट करते ह. क्योकि वे मूर्वा शिरार ञता- 
यही रामनाम उलत्ति मानते हँ तो भटा सतयुगमे सनक- 
दिकेने वाल्मीककू रामनामा उपदेश करियाथा सो बात सव 
कोई जानते हँ, रामनामके प्रासे वाल्मीके हृदयम त्तानदीपकं 
गट भया ओर शतकोटि जिने रामायण किया, पिष करके 
आदिकवि नाम धराया इति ॥ ओर ( रामनामप्रभवेण 
स्वयंभुः सृजते जगत्‌ ) अथात्‌ रामनाम भाव करके 
बहा नगतकू उसन्न करता रै. इत्यादिक शोके पमाणते न- 
गती पथम्‌ रामनामकी षिदधि होती रै. ओर ( रामात्पेना- 
यते कामः कामाद्व प्रनायते ) अर्थात्‌ श्रीरामपरमाताते 
काम उलन्न.भया है ओर तिस कामे सब विशव उसन्न भया 
है, इस रीतिते सकट जगतके कारणहप श्रीराप प्रह्वी 
तायुगरमही उत्ति माननेवाले िंदकोफे मुख तोडने वासते यह 
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शाक्चका प्रमाणप पजका दंडा है इति ॥ शिर प्रल्हाद कहते 


रामनाम जपतां कुतो भयं सवेतापरम- 
नेकभेषनम्‌ । पर्य तात मम गासग्रिषो 
पावकोपि सरखिडायतेऽधुना ॥ 
भथं-अहो रामनाम जपनेवारे परुषो किसीषी भराणीपे 
भय नँ होता है, एह रामनाम कैसा & कि, अध्याल-भपि 
रत ओर अधिदेव इन तीन भकारे सर्वदुःखोके नाश करने 
मुख्य ओषधि है भरलहाद अपने पितासे कहते है 
कि हे तात ! तमक विशराप्र नरीं भावता हेष तो प्रक्ष देखो 
कि मेरे शरीरके पामे तुमारा लगाया हृभा यह्‌ अश्रि 
रामनामके परतपसे जलकी माफके अवी शीतल होगया है 
इति । हे रागेषिक ! विचार कर कि-~तेतायुगसे भरथम जो 
सतयुग है. तिप सतयुगविषे प्रल्हाद भक्तेन रामका भजनं 
कियाथा) ताके श्विषते हिरण्यकशिपने परसहादपककृ भिम 
जलाना सर किया परंतु अभ्िमेे प्रल्हाद भक्तं अद निकट 
कर पु्ौक्त रामनामका माहास्य अपने पिता कहता भया 
ताते रामनाम अनादि है ओर अवतारानदफे प्रवाहं वर्षनेवा- 
रा है ओर सर्वं जनक गरहण करे येष रै तथा पर्ष अपकर 
निवारण करनेवाला एसा भगवतत अरंख्यात होमेसे व्यापक 
है इति ॥ इतिनामव्याप्तिः ॥ अथ रूप्व्याप्तिः॥ ` जेते 
नाव्या विषे अनेकं श्रुति स्मृतियां माण हं. तसं दिष्यमंग- 
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ठ िप्रहिशि्ट भगवतके हयापति विषेभी भति स्मतियां 
माण दै भ्रुः नतु विग्रहं कर्माधीन होनेसे षगवतङ दिय- 
मंग विय. रिटपना कोन प्रकारे सिद्वहविगा, । उत्तर । 
भगवतक्रे दिव्यमेगटविप्हुपनेकं अनेक भति स्पतिया ककि 
सिद्ध होने तैसे तुमरे सदेहं अवकाश नहीं ह, सो छोदोग्य 
उपनिषदं ठिखा है कि- 

य्‌ एषोऽतरादित्य हिरण्मयः 

पुरुषो हर्यते दिरण्यरमथुिरण्यकेडः। 

आप्रणलात्सये एव सुवणेस्तस्य 

कप्यासं पुंड्कमेवमक्षिणी ॥ इति 

अथं-जो यह्‌ परुष आदियविषे भकाशमय ओर प्रकाश- 
मानश्मधुवाला तथा प्रकाशमान केशेवाडा तथा नखशिखष- 
यत सवी पकाशरूप दीखता रै, अर्थात्‌ तेजोमय प्रकाशरप 
जो पुरुष दीखता है, तिस पुरुषके कप्याप्त वुडरीकं सरसे 
नेव है, अर्थात्‌ डके नाम कमलका है तिम कमृटके समान 
तिस पृर्षे नेव है. वह कमटकेषा है कि कप्यापतहै 
अर्थात्‌ जटकरं षीनिवलेका नाम कपि रै, सो गभीर जल 
रहकर जल्करं पनेवाटा कमटनाल है ओर उप्त कमरे 
नाटविषे रहुनवाठेका नाम केप्यास है, सो कमटका पष्य है, 
१ कं जटं पिबतीति कपिः नारं तत्र आस्ते तिष्ठतीति कप्यासं 
तेनाम्डानत्वं तस्य प्रतिपादितं तादशं पुडरीकं यथा एवे तस्याक्षि- 


५ 


णीं इति । 
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सो कमटका पष्य गीर अलम उसन्न होता है तथा सूर्यकी 
किरणोकरिफे प्रषु ओर अव्यत निमैट होता ३, एता जो 
कमल है उप्त कमठके समाने प्रमाता नेतर है इति । इस 
भ्रकारसं ह ादि | भगवतका दिव्यमेगर पिपर शुतिने प्रतिपादन 
केया है, विरह दो भकारका है, एक तो भ्रात विरह ६ 
भीर दूसरा अपरत विषह है । तामे प्रकत व्मरिह जोहै 
सोही कमोधीनं होता है, ओर भगवतविमिह तो अपात हने 
कमीधीन नही है । वदिप्रर-द्शरथके घरमं रामने जन्म लिया 
है कि नही, ओर जो जन ल्या ह तो अजन्मा ईश्वर किति 
प्रकार ह । उत्तर-हां जन्मतो लिया है प्रतु वह जम आ- 
विरावह्प ह अन्य जीवक तरह धर्माधीन नहीं ३ै। जपे नट 
अनेक प्रकारके स्प धारण करता है परु उन सपो करिके 
नरका कुछ जन्म नहीं क्या जाता ६ । जव नट चीका वेष 
धरण करता है, तव अज्ञानी ठोक उस नक श्री मानते ह 
प्रतु वह्‌ नट अपने अपक शी नरी मानता ह, आर विवेकी 
परषणी उस नक्‌ खी आदि नहीं मनते ई किति उ्तकू 
तत्वे नरह जानते है । जैसे नटे जो चीका वेष णिाहै सरो 
मेष क्मधीन नहीं है अर्थात्‌ पर्वजन्पमे नटन श्वी आकि शरी- 
रका उलादक कर्मं किया होगा, तिप करे यहं शी भविकि- 
का शरीर मिल्या है, रेस नही ह, वित यह श्री आ्किका 
शरीर नदकी इच्छां बनाहूभा ३ । तैसे परमातमा सेच्छातं 
रुम ठृष्णादिकं भरेत अवतार आशत रक्षणार्थं धारण करे 
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ठ द्रहिशि् भगवतके रुपव्यापि विषेभी भति स्मि 
प्रमाण है प्रश्नम्‌ विग्रहं कर्माधीन होनेसे भगवत फ 
विशविशिपना कोन भरकारसे पिदहेवेगा, । उत्त्‌। 
पगवतङ्रे दिव्यमेगहविग्रहपनेक्‌ अनेक भृति स्मि ककि 
सिद्ध होनेमे तैषे तमार सदेदकं भवकाश नहीं हं, सो छदो 
उपनिषदे टिखा रै कि- 

य॒ एषोऽतरादिस्य हिरण्मयः 

परुषो दश्यते दिरण्यद्मथु्हिरण्यकेराः । 

आप्रणलात्सवें एष सुवणेस्तस्य 

कप्यासं पुंडरीकमेवमक्षिणी ॥ इति 

अथे-नो यह प्रुष आदियविषे प्रकाशमय ओर प्रक 
मानमधरुवाटा तथा प्रकाशमान केशीवाला तथा निष्प 
यत सवही पकाशरूप दीखता है, अर्थात्‌ तेजोमय कशह 
जो पुरुष दीखता है, तिस पुरुषके कप्यास्‌ पडरीक प्रीहे 
नच है, अर्थात्‌ पडरीक नाम केमलका है तिस कमे समां 
तिस पुरुषे नेतर है. वह कमक है कि कया 
अर्थात्‌ लक्‌ पनेवलिका नाम कपि रै, सो पीर च 
रहकर नलकृ पीनेवाडा कमठनाल है, ओर उस कमलके 
नारविषे रहुगवाठेका नाम कप्यास्‌ र, सो कमटका पष 

१ कं जरं मिवतीति कपिः नारं तत्र आस्ते तिष्ठतीति क 
(च तस्य प्रतिपादितं तादृशं धुडरीकं यथा एवं तस्यि, 
शीं इति । 
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सौ कमलका पुष्प गेषीर जलम उखन्न होता है तथा सूर्यकी 
किरर्णोकरिके भरु भर अत्यंत निमै होता है, एसा जो 
कमल है उप कमलके माग प्रमातमाके नेन ह इति । इस 
भकारं हं वादि | भगवतके दव्यमगल विप्‌ भरुतिने प्रतिपादन 
केया है, विग्रह दो प्कारकाहै, एक तो भारत पिप्रहहै 
अर दूरा अपरारत विरह है, । तामं प्राङत विपि जोह 
मोही कमाधीन होता है ओर भगवतविप्रह तो अपरारृत होन 
कमाधीन नही है । वादिप्रश्च-दशरथके घस रामने जन्म दिया 
है किं नहीं, भर जो जन्म टिया है तो अजन्मा ह्वर किस 
पकारे हे । उत्तर-हां जन्म तो छियारै पत॒ व्ह जनम आ- 
विषावषप है अन्य जीर्वोकी तरह धर्माधीन नहीं है । जैमे नट 
अनेक प्रकारकं रूप धारण करता है प्रतु उन सौ करकं 
नटा कुछ जन्म नहीं कट्या जाता है । जव नट श्रीका वेष 
धारण करता है, तव अज्ञानी खोक उस नटं ह्वी मानते है 

प्रतु वह्‌ नट अपने अपक ची नहं मानता है, भीर विवेकी 
परुषी उस्न नट शली आकि नहीं मनते ह किंत उपक 
तत्वे नटी जानते दै । जेते नरे जो सलीका वेष िया है सो 
वेष कर्मापीन नही है अर्थात्‌ परवनयमं नलनै श्री भदक शरी- 
रका उलादक कमं किया होगा, तिस करे यह षी भदिक-. 
का शरीर मित्याह, एसा नही है, कित्‌ यह स्रीआक्किका 
शरीर नटी इच्छातं बनादभा हे । तैसे परमामाप खेच्छतें 
राम्‌ रृष्णाद्कि अनत अवतारं आशत रक्षणार्थं धारण कें 
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परमातमाका नित्य विग्रह स्थानादि पदधावविषे बहत शति आ- 
दिक भमाण है । प्रमालाका देह पराकत नरीं है- 
नतस्य प्राकृता मूतिमोसमेदोस्थिततभवा । 
न भूतंघसंस्थानो देहस्य परमात्मनः ॥ 

अथेमा मेद ओर अस्थि इनकरके वनी हुड तिस पएर- 
मालाकी भात मति नरीं रै। जैसे जीरके शरीर हाड मांस 
ओर रक्त आदिकोकरके वने हये हे । तैसे परमातसाका देह पारत 
पचगृतेरि समृहकी भारतिवाटा नहीं है किंतु शुदसलात्मक 
है पंचोपनिष्यास्य दिव्यपंचभूतमय है। पंचोपनिपत्तस विरजा 
नदी उपर भागं है ओर नीचे प्रकतिमंडट है, वीच विरनान- 
दी है, पंचोपनिषद्‌ तच प्ाकतमंडलके उपर है सो (पादोऽस्य 
शवा भूतानि भिपादस्यामृतं दिवि) इस रतिम पमामा- 
की संपदि भिंड विति एकपागमे है, ओर परमपद विप 
ति तीन भागम है। विरजाफे नीचे प्राङत पचत मंडल रै 
ओर विरजानर्दकि परे अप्राकृत दिव्यमंगल भाग है । एसा 
ततव्रयादिक यथमिं प्ाचारपोकरे वित हे। है शिष्य ! इस 
भरकारसे परमातमाका विपह ( शरीर ) भात पचीतोंका 
नरी है ओर कर्माधीनपी नहीं है, तथा कालकृत प्रिणामादि 
दोष दूपितभी नहीं है, तथा वैडंदादिस्थि परमात्मक मूर्ति 
नित्य है, परमात्माकी नित्येच्छाधृत होनेते ओर एही नित्य 


[भवा ^ 


य्ोषाहषित है, इही रीतीते राम छष्णादि अकतारोके कि 
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ह्री पमासाकी निव्येच्छाधत होने नित्य है एसा महावार- 
हवाकयते सिद होता है कि- 

स्प नित्याः शाश्वता्च देहास्तस्य परात्मनः । 

हीनोपादानरहिता नैव प्रहतिजाः कचित्‌ ॥ 

परमानंदपंदोहा ज्ञानमाघाश्च सवेतः। 

सव सवेगुणेः पूणः सर्वदोषयिवनिताः ॥ 

थे-तिस्‌ परमात्मकरे अवतार देह परब नित्यं ई भर 

शाश्वत ह ओर हीन उपादाने रहित है तथा प्रतिजन्यपी 
नहीं है, सवेभकारे परमानंद ओर ज्ञानमात्र ई । तथा परमा- 
त्माके राम रुष्णदिकोके सव हप संपुणं गुर्णोकरके पूर्णं ह 
अर्थात्‌ अरित दव्य अदत निरय निरवय निरतिशय ओ- 
ञ्वल्य सोदयं सोगध्य सोदुमापं खवण्य सोशील्य, माधुयं 
गाँपीरयं ओदार्य वास्सल्य योवनादि अनेत कल्याणगुणांकरे 
रणं है, ओर कात प्रणामादि सदोषं करके वर्मित है 
दति ॥ वादिप्रश्र-ै विशिषटद्वितवादि ! राम कष्णादि अव- 
तारके शरीरोक्‌ पचते मानिये तो क्या दोष हे। उत्तर- 
वहत दोष ह सुन । वृद्धेष्णव््ेथमे एसा दोष टिखा रै कि- 

यो वेत्ति भोतिकं देहे क्ष्णस्य परमातसनः । 

स सरवस्माद्रहिष्कायैः श्रोतस्मात्तेषिधानतः । 

रुषं तस्यावछोक्यापि प्षेरं स्षानमाचरेत्‌ ॥ 

अर्थं-जो पूरुष श्रीरुष्णपरमासके देह पचातोका 
जानता है सो पुरुष सव श्रौत स्माते विधानते बाहिर कले यो- 
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गय है, अर्थात्‌ श्रौत स्मार्तं कर्मों करने ठायक पो परुष 
नहीं ६, ओर प्रमात्माके शरीरकं पांचोतिक माननेवाठे पर- 
पा मुखी नहीं देखना चाहिये । प्रश्च-फदापि अजाने 
उसका मुख देख हिया होय तो देनेवाले पुरषकी शुदि किम 
भकारमे होय. । उत्तर-सचैरं स्षानमाचरेत्‌-भीत्‌ उप्ते 
मुखक देखनेवाटा परुष अपने अंगके व््हित सान करे तव 
शुद्ध होय इति ॥ हे पादि ! जीवक शरीर नेसे पचातेकि र । 
तेपे ईैशवरकापभी शरीर पचभूतांका कार्यं भर पण्य प्पादि 
केकि आधीन मानेगि तो तिस ईम भीर तम हम्‌ जीवम 
क्या विशेषता रही किंतु कुछ षिशेषता रही नही, ओर जब 
परविषे जीत पिशेषपना न रह्मा तव श्वरे भजन्‌ भक्ति 
आदिकं करनेमे कथा प्रयोजन हे । जीव ओर ईश्वर दोनो स- 
मान्‌ होनेते पूज्य पूजक भावी नहीं बनेगा, तातं पचू्तोका 
शरीर दरक नही है ओर जो वादी एसा कटे कि ईशवरका 
शरीर मायाकरके परगट होता है सोषी कहना बने नहीं कहते 
कि ईश्वर विप्रह मयाकरके माननेपे विग्रहविषे अव्यत तच्छ- 
त्वापतति दोष टगेगा इति ॥ कशपि वादी रेषा कहै कि ईश्वर 
का विग्रह केवट चिन्मय है सोपी कहना वने नहीं काते कि 
चितिक्‌ साकार पनेका अयोग होसे इति । ताते हे मायावादि ! 
दरका विप्र भारत पचूतेका नही । ओर मायारविती 
नरी । तथा केवल चैतन्यमयी प्रमासाका खि नीं है 


क्त चतुरन हिभुज आदिकं जे प्रमातके हप ह वे पंचोष- 
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निषततत्वात्मके दिव्यमंगरह्प हँ ओर रेशव्ादि षमुणों करके 
णं द तथा परमाताकी नितातं धारण कि हूय हं तातं 
निय ह । नेमे अस्मदादिकोके शरीरे जीवासा पिन तव 
३, तेसे चतुर्धृनादि दिव्यग्िहसे परमातमस्वहपी भिन्न तच 
है परेतु भवतार अस्यात होनेते भर कालादि अपरिणिन्न- 
रवरूपते परमातमविप्ह व्यापक ह इति । एसी प्रमासपिरहकी 
व्याप्ति है । ओर इस परमात्माके दिव्यमंगटविगहते जीरके 
भकृतशरीर जुदे ह जेमे फि विश्वनामा जे जीव है तिनके 
व्यष्टि शरीर स्थ भूतोके कार्यप हँ । भर ॒स्मावस्थाविषे 
स्थित तेजस नामा जे जीव ह तिनके व्यष्िशरीर सूक्ष्मुतेकि 
कार्ष ह । तथा विराट्‌ नामा जो जीव है उप्तका समटिशरीर 
सथूर भूतोंका कार्यरूप है भर दिरण्यगरष नामा जो जीव है 
उसका समष्टि शरीर सूक्ष्म भूरतोका कार्यरूप हे । इ पकारे 
विश्व, पेन, विराट ओर हिरण्यगर्भ, इन जीबोकेही स्थूढ ओर 
सूम भतो भौतिक शरीर ई । पे भौतिक शरीर परमात्माके 
नहीं ई इति ॥ वादप्रश्न-परमासाकरं निराकार माननम भर 
हषी न माननम क्या दोष है. उत्तर-नो ईखरङ्‌ हषी नक 
माने तो ठर जगतका कतभि सिद नहीं ह सकेगा, क्योकि 
जो निराकार होता है सो क्रिया रहित निष्कियरी होता ३। 
जब ईश्वर निराकार निष्कियभगिकार्‌ करोगे तो उषे जग- 
तकी उस्ति¶ी नहीं बनेगी, निष्किय हेनेपे । ओर शाम 


दक उत्ति ईश्वरके श्वाप्मे टी है । भवं जो ईश्वरकी 


| 
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मूषि अंगीकार न करिषे तो शरीरके विना श्वा कहपे आया 
भीर मुलके विना वेदौका उदारण किम्‌ प्रकारणे क्या । भर 

हकं उलन्न करके उपकर परमेश्वरं वेद पाये, एषा जौ 
दमं सिखा ता विषे बाध भवेग इति॥वादिप्रश्र-ह विशि 
द्वितवादि। हमरे केवठ अदवैतमतम परमातमाका खूप निध- 
रेष सिद किया है सोही मत समीचीन है । उत्तर- निर्विशेष 
अद्रैतमत अप्रमणिक हेनेपे समीचीन नहीं ह क्या निष 
वस्वि षट्भमार्णोम॑से एकी भमाण नह ठगता € । ता 
विषे प्रथम प्रयक्ष प्रमाणी कहीं लगता ह ता निविशष विषं 
हपादिकोका अक्नाव होनेसे १ अनुमान भमाणपी नही खता ह। 
तदव्याप्यं हिगका अकव हो नेसे. २ उपमानं प्रमाणता नहं । 
तत्साह्यका अपाव हने ३ शब्द प्रमाणो नहा । प्रति 
निमित नायादिककि मावे ४ अर्थापत्ति भमाणपी नह । 
तदना अनुपपद्यमा अथैका अपाव होनेते ५ ओर अनुपभ्वि 
प्रमाणी नहीं । भावहमखकरके तिक्षका अगोचरपना हने 
६न षट्‌ प्रमाणोमेमे एकपी भरमाण निर्विशेष विषं नह गता ₹ 
तते सो निर्विशेष थोमियकि तथा पुमुश्चभकि आर भक्त जना 
ॐ कामका नही है, अध्येय हेनेसे इति ॥ वादिप्र्न-इनके 
कामका कौन है. । उत्तर-पोगशाश्चके कता शषावतार भपत- 
जटी प्गवाने जेष खर प्रतिपादन करिया ईह. सोही ईश्वर 


श्कादिफोकि कामका रै ध्येय.होनेपे। सो इष सूम. श्ति 
प्र । , ,' ५ § 


पषठोऽध्यायः | २५५ 


डेराकंमंषिपाकारयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष रशरः। 
अथ-ङ्केश कम विपाक भ।र भशय इन चारोकरके भते 

भविष्यत अर वतमान इन तीना काटबिष्‌ सवधम रहि जो 

पुरुषविशेष ह तिक्तका नाम इश्वर हे. सोही शर योमी मुमृश्च 


"`> ` 


अर्‌ गक्तजनङ्‌ सवनं याम्य ह । ताते हे निविरोषगादि) परमे 
श्वरका छह निर्विशेष नही है कितु पमालाका स्वह्प विशि- 

दित है. जो चिदिद्विशिष्टसवह्ष परमातमा है सोही दिव्यपग- 
टमूतियोकं पारण करता है । जेप वैहु्यमणि रक्त पीत हसि 
अदिक वर्णों युक्त हाके रक्त परीतादिक रपद पराप्त हेता 
हे । तैसे परमात्मा भने भक्तजने ध्यानवशते अपाक्त 
दिव्यभगलग्रतियाक धारण कसे ह ओर्‌ भक्तजनोके पाकतवश- 
तेरी विपादवितिसे इस एकपाद भरकतिमेडटविषेभी अति इति। 
वादिप्र्र-ाघ्वमे परमात(क्‌ निराकार का है भौर तुम पो 
उस्र परमातमा साकार भकार करके सहि वंतति है सो 
मेर नमे नहीं उतरता है । उत्त्‌-हे सशयासा ! शशमे जित 
विकनिमे परमात्मक निराकार कट्या है उप्र हिकानेषर पच 
तोक भाडत आकीरमे रंहित क्या है. छं ` अभक्त द्य 
मगर अकररसे रहित नहीं कष्या है । ति पएरमासा निरकौर 
है, अथौत्‌ पचतं प्रात आकारम रहित है रेषा निरका- 
र शष्दका अथं एर्मञ्च देना. कथो कि केकुठवापी परमासाक 
-चतुनाव्राल जीं मारकर है सा ' पारत ` पचरताकां भौर 


नहीं है किंतु अपरो भकारं हैः तंत निराकारं शष्दकरफे 
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भर्त आकारकाही मिष किया है ओर वैङ्ठके निवाप ने 
नित्यमुक्त £, उनके अप्राङतदी आकर ई । कचित्‌ 
तुम मायावादीअपरारत आङृररुषी नर मानोगे तो योगीजन 
अपन हृदयकमले किप पसुका ध्यान करें क्योकि योमश- 
मं क्या है कि- 

अहये भावना नास्ति हृदयमानो किनर्यति । 

उभयपक्षदीनं हि सदा ध्यायंति योगिनः ॥ 

अ्थ-हे अदृश्यवादि ! जिस तुम निर्विशेष वसतु मानते 
हो तिप निरविशेषवसतुविषे प्रयक्षादिक षट्‌ पमाणाके नह टग- 
नसे अद्ख है! तिप अह्यविषे योगी भदिकांकी भावना 
नहीं हेती है, ओर जो हश्यमान प्राकृत पंचभूतौका पदार्थ ६ 
सो नाशवान्‌ है । तिस कारणसे अश्व ओर दहृध्य इन उभय 
क्षते रहित अपराकतहपवारे परमास्माकांही योगीजन अपने ह- 
दय कमठ ध्यान कते हँ ताते अभाृतह्पवाटे प्रमाता ई 
एता हिद भया इति ॥ एते अपाहत दिव्यूर्तिवले श्ीरामर्चद 
गवानी सं मुमुषुजने ध्येय एज्य ओर कव्य ई । शस 
राम प्रमातके पमान दसरा केशी देव नही हे । नास्ति 
रामस्य सहः) इत्यादि वचनं करिके द्व्यमगट मृतिं 
भररामही ष्येयूप ह । शादिप्रश्च-हे पिदधाति! तुम पसामा 
भरीरामके रूपक व्यापक मानते हौ सो सहपकी तरह व्यापक 
माने हो कि दूसरी रीतिते मानते ह। उत्तर-जते परमासाका ` 
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ह । तैसे अपाकतमूति व्यापक नहीं है, किंतु भाभितनन रक्ष 
णाथं अनत अवतार कंद होनेसे काटक्ंख्यादि अपरिछिन्न 
भावप व्यापक है. सो भरीरामपरमासके रूपी व्यापकता रा- 
मायणविषे ठेसी च्खी ३ कि- 

कषे पृक्षे हि प्रयामि चीरङ्कष्णाजिनांषरम्‌ । 

गृहीतधनुषं रामं पारादस्तमि्वातकम्‌॥ 

अपि रामपदृखाणि भीतः परयामि रण । 

रामभूतमिदं वेमरण्यं प्रतिभाति मे ॥ 

अथं-इन पनके वृक्ष वृक्ष विषे वश भर कष्णमृग्‌- 
चमक धारण क्रिये हए तथा धनुष्कर धारण किये हूएके 
ओर नसे पाशकं दस्तमं देके काल खडा हेय रे 
रामृकु भे देखता हू. ओर हे रावण | म भय कणे अस्यात्‌ 
राममतिरयोक देता हू. । ओर यह सव वन मेरेक्‌ रामहपही 
-भापता हे । इस भकारे भीरामहपकी व्यापि सिद होती है । 
इति रूपव्याप्निः ॥ अथ यणव्याप्तिः ॥ ज्ञानशक्त्यादि 
गुणवाटे श्रीरमकी गणव्याति विषेी श्तिस्पतिर्योका भरमाणः 
यह्‌ है कि- 

परास्य राक्तिर्विषिधेव श्रूयते स्वाभाक्िकी ज्ञा 

नवर्क्रिया च। यः स॒व्ञः सवेषित्‌ । समस्तक- 

 स्याणगुणात्मकोऽसो स्वराक्तिरेशाद्धतभूतवगः । 
क 
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तेनोषरेश्वयेमहावबाधसुवीयशकत्यादिगिणेकराशिः॥ 
अथस परमात्माकी सर्वोत्तम शक्ति अनेत ज्ञान अनंत 
वट अनंत क्रियावादी ओर सहन सुनी जाती है ॥ परमात्मा 
सर्वज्ञ भर सर्वपित्‌ है ॥ यह परमात्मा समस्तकल्याणगणा- 
तमक है, ओर अपनी शक्तिके टेशमातरते परमात्मानं सर ब- 
हाक धारण किया रै. ओर तेन, वल, एेषयं, ज्ञान, वीय 
शक्ति आद्कि गणोके मख्य राशिह्प परमासा ई ॥ सीता 
ठक्ष्मीवा्‌ षिष्णुः । अर्थात्‌ यह सीताजी व्कषमी हँ ओर 
श्रीराम, विष्णु हो । इस उक्त रतिम विष्णु प्रबह्न नामवाे 
श्रीराम भगवानके अनत गण हे. तिन गणका पार बह्मा 
केद्भी देव नहीं पावते ईह । इस प्रकार ब्रह्मानी कहते ईह कि- 
यो षा अरनतस्य युणाननंानतुक्रमिष्यन्त तु ब 
ठुद्धिः ) नातं विदाम्यहममी युनयोभनास्ते मा- 
याषटस्य पुरषस्य कृतोऽपरे ये ॥ गायन्‌ गणा- 
~ स्‌ दशशतानन भदित्वः रोषोधुनापि समवः 
स्यति नास्य पारम्‌ ॥ 
अथ-नो परुष, भगवानके अनंत गूर्णोकी गणना करने 
की श्च्छा करता है, सो परुष बालबुद्धि है अर्थत मूर्ख ६ै। 
कदापि वहत ज्ञानवान पर्ष होय तो इस पृथ्वीकी पैपूणं र्ना 
गिन सके. प्रत पगवानके गणकी सख्या नहीं कर सक्तारै॥ 
बकला कहूते ह क ह्‌ मुने | भगवतक गणका अतक्‌ म बरह्मणि 
नहीं जानता ह तथा तेस प्रथम उसन्त येजे यमु 
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की पगदतके गुणोका अंतकूं नहीं जानते ह. तव मेष तेरेषे 
ओर इन मुनि्यमे पृष्ठि उन्न भये जे दृररे प्रुष दैवे तो 
कासे जानेगे । क्योंकि अस्मदादिकोकी अथात्‌ हम तम 
आदिकोकी तो क्या वाता है परंतु जिस शेषके हनार मुख ई 
रेसा आदिदेव शैष अपने स॒हतमुखपि पगवतके गुणका मान 
करता ही इतस्त परमासाके गुणोके पारकं अवी नहीं 
पावत हे इति ॥ वादिप्रश्च । ननु कामधेनु चिंतामणि कल्पवृक्ष 
क्षीरसागर पणचंद्‌ इत्यादिकाके जे गण हं ते प्रयाजनवारे ह । 
जपे कामधेनु चिंतामणि कल्पवृक्ष हन तीरनोमिं मनोवांछित फठ 
देनेके गुण ह, वे गुण सव फिषीकृ भोजनक ह. ओर षीरषा- 
गरम पी अनेक प्रकारे रली गुण भरे ह. वेशी गुण प्रयोज. 
नकेही ह । ओर चंद्री मुक्ताफ कपरादिकोकी उति 
करके गृण है वेष प्रयोजनकेही ई । तेस सीतापति ीरामके 
गुणोका क्या प्रयोजन है । उत्तर-पर्णकाम्‌ ओर आनंद म- 
हापतमुदर एसे भराम है तिनके गुण धर्मं अथं काम ओर 
मोक्ष इन चार पदाथफि हेत ह. अथात्‌ सपार जीवि धमं 
अर्थं काम्‌ ओर मोक्षके देनेवाटे ईह । जगतकी उत्ति स्थिति 
ओर प्रटयर् नो श्परकी कीटा है सो षिटाही जवि म- 
ादिाक साधकता विषे प्रयोजन है । परश्च । सा कह 
षा है । उत्तर । भीमद्रागदते दशमस्कंधमं टिवा ह कि- 
ुद्धीदियमनःप्राणान्‌ जनानामस्नस्रभुः । 
मात्राय च भवायै च भातमेऽकस्पनाय च ॥ 


२६० वेष्णवधमरताकरः । 


अर्थः जीवे बुदि देदरिय मन ओर पाणोङ्‌ं अर्थ 
र्म काम ओर मोक्षके भं सृजते भये इति । वाहिपरश्च। सा- 
्ी चेता केवलो निर्ण श शतिविपे ईशरं नण कलया 
है ताते वर सगण केप उक्तं भुतिविषे विरोध अविगा 
उत्तर नेसे, मा हिस्यत्सवेभुतानि। इस शतिनं सरव जवी 
साका निेष किया है, ओर अग्िषामीयं प्रुमारभेत । 
इस शरुतिमे जीव साका पिधान किया हे । ततिं एसा अर्थ 
समु्चना कि-जह शरुतिभे जी रपताका निषध किया होय, 
तहां यङ्गसे भिन्न जीव दिसाका निषेध समक्षना. सव्र नहीं 
क्योकि यङ्ञविपे तो पशु मासका वेदम विषि छा है ! 
ततिं (मा हिस्यात्सषेभूतानि ) इ वेदे वचन करके 
व्र जीव हिका गिषेष नहीं समञ्ना, किंतु यज्ञस बहिर 
सरे सव ठिकाने दा न करली, परंतु यज्ञादिकं विषे विधान 
नेसे करनी इति ॥ तेपे जहां श्रं केम निगुण कट्या 
ेय तहं भात गुणेति रहित परमातमा है रेषा अर्थं निर्ग 
शब्दका समञ्च ठेना प्रतु सरवज् सर्वशक्तिमान्‌ पत्यकम सत्य- 
संकल्प सूर्वोपास्य आदिक अनैत कत्याणगुणोका निषेध सम- 
स्ना नी । क्योकि निगुण शब्करके हेयगणोंकाही मिष 
वेदम किया है कि (एष आत्मापहतपाप्मा विरजो पिमृत्यो- 
वराको विजिषत्ोऽपिपाप्तः ) भीत्‌ परमात्मा) प्रापे 
रहित, रनते रहित, मृदु रहित, शोके रक्षि ओर क्षुधा 


क, क भ, ०, ः। 


ूर्षति रित ईं ति ॥ इत रीतिसे हेयगुणोका निषेध करके 
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(यः एवः सर्ववित्‌ सत्यकामः सत्यपकपः) इ रीति 
परमात्मा विषे वेदने कल्याणगरणोका प्रतिपादन किया है । ताति 


® र 


निगुण शब्द करिके प्राकृत गु्णोकाही निषेध समञ्लना, कल्याण 
गणका नर इति ॥ इस रीति षिणो कं वीयौणि, योवा 
अनंतस्य युणाननंताद्‌ ) इत्यादि शरुतिसपृतिये करके 
प्रमासाके अनत कत्याणगुणगणोी व्यापि सिद होती है ॥ 
ताते भभितौके सर्वभीषमखूत परमात्मक गुणगण अस्थात 
होनेपे व्यापक है, दृप्तरी रीतिसे नरी शति ॥ इति गुणव्याप्तिः॥ 
अथ स्यरूपव्याप्तिः ॥ शरीरम पर्ण कसे हँ कि अविर 
हेयगुणकि विरोधी ओर अरख्पेय कल्याणगुणेके मुख्य 
विस्ताररूप ह तथा सकलटदोषते रहितं सकटजगतव्यापक 
ओर सकटजगतके गेषीगीत ई । प्रश्र-्रीराम परब्रह्का 
स्वप कैसा है । उत्तर- 
पत्य ज्ञानमनंतं ब्रह वृक्ष इ स्तन्धो दिवि तिषठ 
त्ेकस्तेनेदं पूणे सवम्‌ । य भातमापहतपापा र 
जो पिमू्युधिशोको पिनिषत्ोः पिपा सत्यका 
मः सत्यतकटपः। एष सरवश्वर एष भूतपः । न 
तत्सम्ाभ्यधिकश्च दर्यते । निष्करं निष्कियम्‌ ॥ 
अथ-श्रीराम बहप रै, व £, ज्ञानस्वरूप रै, अनंत है 
दस भुतिकरके राम्वहष देथ काल ओर वसु प्रेद 


> भ अ (क 


रहित पिद होता है । किर प्रमाता केसे दं कि एक दै वृक्ष 
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की माफक अकाशविमे निल रहते हं ओर तिप परमाला 
करके यह्‌ विश व्याप्त है परमातमा हेय भ्रति रै, पापे र 
जते मृत्युे शोके ओर क्रुधा पिपप्तासे रहित है, सत्यकाम है, 
सत्यसंकल्प है, यह परमात्मा पर्वका हषर है ओर यह प्र- 
मात्मा भूतपाठ है । इस प्रमातमाके समान ओर अधिक 
कदी नही दीखता ह । यह परमातमा निष्कट ह ( अशपत 
रहित है ) ओर निष्क्रिय ( क्रियाते रहित रै ) र्वकल्पाणगु- 
णाधार है, हेयमतिट हने निटि रै तथा ध्येय है मुक्तिभद 
है हेयपरतिभर होने से को्षी भरकारके दोषमं आपरक्त नहीं है, 
ओर सकटकल्याणगुणविगिष्टही परमात्मा सर्वत्र व्यापक है 
इति । वादिप्ररून-हे विशिष्टदरेतपिद्धाति ! तुम कहते हे कि, 
परमात्मा सत्र व्यापकं तो भला अणुषिषे व्यापक है कि 
नरी, क्योकि अणु सरवपदार्थेपतिे अयत पृष्ष्म है, 
ताते परमास्रकी अणुव्याति कोनी श्रुति वा स्तिकरके 
मिद्ध कसे हो सो कहना चहिये ॥ उत्तर-हे मा- 
यावादि ! इस तुमारे भ्श्रका उत्तमं अंतर्यामि बाह्मण वेदका 
भाग प्रमाण है । योरि, जो विष्णषूप है भौर प्रमाता उम्‌ 
अणुषप जीवा अंतर्यामी है । जो जिसका अंतर्यामी होता 
है सो उ्के भीतर प्रवेश करकेही होता है, $छ बाहिर 
रहनेवाठ्कं अंतर्यामी नरी कहते है, म्यो$ ( अंतः- 
प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ भथीत्‌ सर्व जीवि अद्र प्रवेश 


४४. 


करके प्रमाता स्वं जीवों अपने वशम रक्खते ह । इ 


पषोऽष्यायः | २६३ 


क कक कन प, 


रीतिसे स श्रति करके प्रमात्माका जी्वोविपे प्रवेश भोर 
शस्तापना सिद्ध किया हे इति ॥ वादिप्रभ्र जैपे कोई परुष 
अपने परविषे जव प्रवेश करता है तव पो प्रुष परे बाहिर 
नहं रहता है तैसे पमातमाभी जब जीवेकि भीतर अंतर्यामी 
हृपसे जव प्रवेश फिया तव बाहिर रहे नही । एसा अर्थ 
वक्ति श्रुति करे प्रतीत होता है । ताते परमाता सर्वर व्या- 
पकर हं एता तुमारा पिदधाति सिद्ध भया नही । 

उत्तर-यचच फिचिनगत्यसिमिन्‌ हर्यते श्रूयतेपि वा। 

अंतबदिश् तत्स व्याप्य नारायणः स्थितः । 

स॒ भूमि स्वेतः स्पृता अत्यतिष्ठदशांगुरम्‌ ॥ 

अथं-दत्त जगतविषे जो कछ चितमात्री वस्तु देखनेषुन 
नेमे आती है तिम सर्ववतुमात्ाकं बाहिर भीतर व्ाप्त हके 
नारायण रहै रै, इत शुतिकरके नारायण प्रभालाक व्याप्ती 
दो पभकारसे पिद करी है, एकतो अत्य भौर दूरी 
बहिर ष्यप्र । नेमे अणुवसतुकी जो व्या है, सो तिप्त अणु 
वतुका दशदिग्वधही बदहव्यापि ₹। ओर उप॒ अणुषसेी 
अत्य सूष््मह्प करके उप्र अणुवसतुषिषे जो भरवेध है, सो 
अतर््यामि कही जाती है । ताते श्रीमन्नारायण दोनों व्या- 
शिं के अंतरं ओर बहिर सर्वत्र व्यापक है रषा शरुतिका 
\पत ह ओर वेदके पुर्ष सूक्तमेषी रएसाही क्य है, कै स 





| 
ष प नर चृराच्र्‌ प्रतिमडटक्‌ सवेभसि व्यप् हाकउम्‌ 
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भ्रकृतिमंडटमे बहिर दश अंग खहपसे अधिक रहे भये । 
डस्‌ मेत्रविषे जो दश अंगुटका परमात्मा स्वम प्रटतिमंडरे 
वहिर्‌ क्यार सो दश गृही मत समङ्षना किंतु अपार 
समजना इति क्योकि यह्‌ वेदमन् एषे कहता है कि भरे 
परमात्म इतनाही ह रे संख्या नरी ह पकी । तातेमे 
दशं अगृटं बताकरफेही कित भया हू. कुछ दश अगठही 
परमालहप नही है, किंत अपार है इति ॥ वादिप्रभ । हेषि- 
शिष्देतवादि | जो तम्‌ द्र खहप करके सर्वच व्यापक मान्‌- 
ते हो, उप मंतव्यविषे बडा दोष ताहे. केषा कि नरके 
कुंडमिं महमूर्वोमिं हाड ममं मदिरा भादि अति मलिन 
पदार्थोमं परमेश्वर रहता है, एसा सिद्ध हवेमा । ओर्‌ जव 
एसा सिद्ध हेेगा, तव महापापी नारकी जीवोकी न्याह ईर 
भी नरकोमही पडा रहता है. एसा तमारे मतम सिद्ध होवेगा 1 
(तव ईरते कोना पाप कराथा कि निप कर दथण्कुभी 
ुसीपाक नरकमे रहना एड इति । 

उत्तर-यथा सगतं सोक्षम्यादृकशरे नोपर्प्यते । 

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपरिप्यते ॥ 

अथं-जेसे भआकाश सर्वत्र व्यापक है, परषवसभंकरके 
संयुक्त है तभी भर्यंत सृष्ष्म होनेते तिन पर्वव्तओंके सभाव 
करे ठेपायमान नही हता है तमे परमातमा देव मनष्य 
पशु पक्षी आदि शरीरो विषे सर्वत्र रहते है, प्रतु अव्यत सूष्ष् 
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हानेते तिन देहादिकं स्वषाव करफे छि नहीं हेते रै । 
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इस रीतिे गीताजीके चतुदश अध्यायगत वतीसवां कप 
गीताचा्ं श्रीरृष्ण भगवानके वचनते यह अर्थं सिद्ध भया 
कि प्रमाता स्वरूप निर्दोष निर्िपही सर्वत्र व्यापक है इति ॥ 
इस रीति समस्त चराचरके कारण सर्वतठाश्रयम्॒िं ( सत्थ 
ज्ञानमनंत ब्रह्म) इत्यादिहप वेदार्तोकरके पेवखहपगुण 
श्रीराम प्रमात्मा है, सोही भगवान, नारायण वाहुदेव, कष्ण, 
षिष्णु, केशव, माधव, हृषीकेश, अच्युत) जनार्दन, पृरषोत्तम 
अधोक्षन, मुद, मधुसूदन, वैरठ, हरी, महै्र, श्रीपति, 
श्रीजगन्नाय आदिक सर्वश्दोके वाच्य ओर इश 
केमविपाक आशय इन दृषणेपते तीनां काटपिषे रहित 
परुष विशेष श्रीराम ह, सो योगि्याक्‌ ध्येयखहम ह । 
माही भराम परमात्मा सर्वनगतका रक्षण करने ओर्‌ अफने 
भक्तोकं आनंद देने फोसल्याके तनय वेष करके इस पृथिवी 
विषे अयोध्यापुरीमे भ्गट भये दै रसा ज्ञान टोकिकननों 
नहं ह रेषा ज्ञानतो प्रम आप्त शिव अगर शराग सुतीक्षण 
सनत्कुमार नारद वसिष्ट भदिकोकही है भर तिनेनि श्रीरामे 
सतुति पूजन परर्थनदिक ने किये ह सो अज्ञानपे नहीं कयि 
ह भौर सुकति वेष नरवर बुद्धि करकेभी नही किये हँ कितु 
यह्‌ श्रीराम साक्षात्‌ परजह्ही ह एसी ज्ञानदष्टि करके कि 
है । इस हेतसे तिनके कचन अस्मदादिकर्‌ अमृतवत्‌ प्रहण 
करने योग्य ह । इह इस सदाचार करके श्रीरामके स्वरप्का 
ज्ञान मुनियोंकरके सिद्ध किया हृभा है एता मानने योग्य 
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हेद्स रतिम द मायावादि | परमासा खषपकरके सर्वत व्यापक 
है भर नित्यच्छा धृत दिव्यमगल विपहं कख (वकुटे तु 
ठके श्रिया सद्धं जगत्पतिः । भासते पिष्णुरमि- 
त्यात्मा भक्तेभागवतः सह्‌ ॥ ) निपाद विति भविङुढ 
पाम टकष्मीसहिति ओर अपने भक्त भागवताकरके सहि 
विराजते है एषा विशिषटदरित सिददातमें निथिय किया हभ 
ह इति ॥ इतिं स्परूपव्याप्तिः॥ अथ विभूतिष्या्तिः ॥ 
भाभितेके अर्थं अिमत विपूय परमाताव्यतिरक 
स्वपदार्थं श्रय हेनेते व्यापक है ॥ ओर गीता्जीमैी कट्या है 
कि ( नातोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । ) १- 
गान्‌ अजुनं कहते है. हे अनन | मेरी दिव्यविभूतियोका 
ति बरीं है अथीत्‌ अनत ह ताते कार सस्यादिकं करके 
पिन होनेसे विधूतिद्रय व्यापकं रै इति 
इति विभूतिद्रयन्यात्तिः ॥ अथ जआधितव्यापिः ॥ नि- 
[क मुमु आद्कि भेद करिके आधित लोक अरंख्यात 
ओर काटा परिछिन्न हनेपेभी जीवमुदाय व्यापक है । 
रीति षड व्याति प्रतिपादक श्रीराम महाम्रहे। 

इति आधितन्याप्तिः॥ इ पकारे नाम्‌, हप, गण, सवह्प, 
विभूति ओर आधित इन षटभ्यापियोंका प्रतिपद (गं) बी- 
जह ॥ फिर (रां) बीज कैसारै कि-रफारूढिमूतिं । 
अथात्‌ रां बीजविषे जो रकार है उस रकारक्‌ आश्रय करिके' 


तीन मरति, बहा ष्ष्णु ओर श्रह्प दो अकार्‌ ओर मकार 
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जिप बीजविषे रहेहं। तं रांषिषेञअ, अम्‌, येतीन 
अक्षर हं, तामं प्रथम अकार्‌ ब्ह्माहप ह, दितीय भकार वि- 
ष्णरूप है ओर तृतीय जो मकार है सो शूप है । इस प्रकार 
ूर्तिशब्द करके तीन वण कहे हं । प्रभ्-दो अकार भर 
तीसरा मकार, इन तीन अक्षरों विषे जगतकी उसति स्थिति 
ओर प्रलय करेका समर्यं है नहीं तो इन तीन अक्षरोकु 
नहा विष्णु ओर सद्य कैं हम मानं, । उत्तर-प्रचुरतरम- 
हाक्ति। सो बीन कैषा ह कि, अत्यंत अधिक बडी, उसति 
स्थिति भ्रय स्वव शक्ति निप्र रां बीजकी हे । प्रश्न-तामं 
कौन शाश्च प्रमाण है । उत्तर-रामतापिनी उपनिषद भमाण है 
क्ि-रफारूढ मूतंयः स्युः शृक्तयसितस्च ख चेति । 
अर्थात्‌ रेफकं भाश्रय फरिके तीन सूर्मि ओर तीन शक्ति 
रही ह शति ॥ किर बीनकेसा है फि षिशोत्िदानम्‌। 
अर्थात्‌ जगतका उक्कृष्ट आद्किारण है । फिर बीन कसा है 
कि-विषिधसकरपंभामानप्रपचम्‌।अर्था्‌ जरायुन, अ- 
इन्‌, स्वेदज, उद्धिन इन चारखानीवाटे ˆ ` भैदकरके 
अनेकभकारका सकट स्थावर जंगमरूष प्रप॑च निप्र बीज 
भाता ह । प्रश्र-बीजविषे सकढ अगत भारता हं दस कथ- 
नविषे कया प्माण हे । उत्तर-भरति पमाण है कि-रमवीन 
स्थं जगदेतञ्राचरम्‌। अर्थात्‌ यह्‌ स्थावर जंगमहम चरा- 
चरटप जगत राम बीजविषे र्या हं शति । इस्‌ प्रकारे एसे 
विशेषणो करके युक्त जो रां बीज हे सो मुमृक्च॒भोकं भरं यो- 
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गि्यक उपाषना करने योग्य है । प्रश् । मुमुश्च ओर योगि- 
यकं उपाप्तना करनी, दस्म कोन शाश्रका माण है । उत्तर- 
हासि धर्मशाष्षमं कथ्या है किं । रामियेक्षाक्षरं रमे योः 
गिनः समभुपापतत इति ॥ रां एसा एकाक्षर हप रामक यो- 
गिजन उप्ते ह इति । ओर शिवसंहितामेषी रसा 
क्या है कि- 

तत्रमस्यादिवाक्यं तु केवट मुक्तिदं यतः । 

भुक्तिमुक्तिप्रद येदं तस्माद्प्यतिरिच्यते ॥ 

रमते योगिनो नित्यं यद्रा रमयति स्वकान्‌ । 

निगणं सचिदानंद सगुणे वेति कीत्येते ॥ 

ं-तत्रमसि १ यह साम वेदे छांदोग्य उपनिषदे 

का वाक्य है. ओर अयमात्मा ब्रह. २ यहं अथर्वण वेदके 
माहुक्य उपनिपदकामेका वाक्य हे, तथा अह ब्रह्मासि. ३ 
यह यजुैदके वृहदारण्यक उपनिषदमैका वाक्य ६, ओर प्रज्ञा 
मानदं ब्रह्म. £ यह क्वेदफे एेतरेय उपनिषदर्मेका वाक्य 
है इन तत्वमध्यादिकि चार वेदोके चार वक्योकरफे उपास 
ना करनेवाला वे वाक्य अकेटी मुक्तिकही दे है ओर 
रां यहं बीज तो ही प्र धन धान्य, अध, हस्ती राज्यादि- 
रूप मुक्तिक आर तरिपादहप मुक्तिक ओर देता है. जिस का- 
रणते भुक्ते मुक्ति दोनों पदार्था देता है, तिस कारणते तीन 
छर वेदक ततमस्यादि चार वाकर्योपि यह्‌ रां बीज अव्यन्त 
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अठ, जि राम विषे योगी रमण करते है यदा राम भष 
अपने भक्तों रमण कराते ई एसे निगंण सबिदानंद ओर 
सृगण बह्न श्रीराम हँ इति । ओर शस रां बीका अधिक अ- 
देखना होय तो हारितस्मृतिमं, रामतापिनीम, पिणरायनपंहि- 
ताम, अगर्यसहितिमे, शिवसंहितां, देखटेना इति ॥ १८॥ 
इस प्रकारे रां बीज पमुदयका अर्थक कथन कणि, अव 
ता बीजे अवयवह तीप तीस अक्षरे वाच्य अर्थक क- 
थन करे ह । तरायन । इ म॒टश्टोक करके 


ततराद्यन पदेन रेण मगवन्सीतापतिः प्रोच्यते । 
श्रीरामो जगतां गुणेकनिरयो हत संरक्षकः ॥ 
तच्छेषीपदतोऽप्यतो भगवतोऽनन्याहशेषतकषं । 
व्यावृत्तिस्तु सुरांतरादिगतपत्तच्छेषताया युहुः३९॥ 
अथं-राम बीन विषेजो भदिष्द रकाररै, ता रकार 
पद्‌ करके सीतापति भरीराम भगवान कहे रै । प्रश्न । भराम 
स तीन भक्षरालफ पदका केता अर्थं है । उत्तर-योगिजन 
जिनविषे रमण फेर, तिपतका नाम राम है. ब्‌ भपने भकोकुः 
भुक्तिमुक्तिके देने करके रमण कराने राम एसा नाम है. वा 
आपह अतयामीपने करके चराचर भूरताविषे रमण करनेसे 
राम है. । रमयामाप्त धमासा । इष पर्वोक्तं र॑तितेषी राम 
कहै जते हं, अथवा प्म, अर्थ, काम ओर मोक्षे देनेपेषी 
म कहै नाते ह, वा चराचर प्राणी अप्राणीरयोमं प्रकाश कर- 
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नते रामहै.। न त्र सूया माति, एषोतशदि्ये । निष 
रामक सूर्य, चंद, तारा, षिजुटी, अभि आदि ज्योति, प्रकाशं 
नहीं फर सकते है. ओर यह जो राम्‌ है, सो सूर्यं विषे रह कर 
सुकं भकाश करते है. इस रीतीे सूरय, चद, तारा, बिनुली, 
भमि भादि पम ज्योतिकं प्रकाश कला, एही रामपदका 
अर्थं है. । ओर श्रीहपी. सीताकं मण करनेसे श्रीराम कह 
जति ह, व श्रीक साथ आप रमण करते ह, ता्तिपी भराम 
रसा कहना चाहे. । | 

अनन्या च मया सीता मस्करेण प्रभा यथा। 
अनन्या राघषेणाहं भास्करेण प्रभा यथा ॥ 

अथे-जेे सूर्यकी प्रणा सूर्ये न्यारी नहीं है. तेस मेरेमे 
सीता न्यारी नहीं एस रामने क्या है. ओर जसे सूर्यकी का- 
तिप प्रा सूर्ये जुदि नरी. तसे म॑ सीता रामे नुदि नरीह 
से सीताने कष्या है, इस रीतीपे श्रीहपी सीता करक सहित 
हीनेषे भीराम रसा नाम्‌ षद होता है। प्रञ्र । मापने श्रीराम 
कू भगवान कहे है, तो भगवान शब्दका क्या अर्थं है, क्योकि 
कड वादिलक, एसा कहते हं कि भग नाम चीकी योनिका है, 
योनि जिसके होय तिसका नाम भगवान है भोर। भगे योनि 
दैयोसियमरः । भगकहीये । योनि कहीये 1 पेषे अमरकोश- 
मी भग ओर योनिए दो नाप श्रीके उपस्थ दद्वियकही 
ताते भगवान्‌ नाम श्वीकाही पिद होता है। उत्तर-हे शाक्षाके 


अनान्‌ ! दहं भग नाम्‌ षट्‌ एषर्याका है, योनिका नाम्‌ नहीं 
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हे । प्रश्च । कोनसे कोशम एषयंका नाम भग ह । उत्तर- 
मेदनी कोशम कट्या है कि-भगं श्रीयोनिषीरयेच्छाज्ञानव- 
राग्यकरीतिषु ॥ शरी १ योनि २्वीय ३ड३च्छा ¢ ज्ञान 
५ वैराग्य ६ कीतिं ७ हून सात नामों पिषि भग 
शब्दं ॒वतैता ह अर्थात ए सप्त नाम्‌ भग शब्यके है 
विनं श्री; संपत आर शाका नाम है । योनि नाम्‌ 


@\ ® 


कारणका ९ । वीर्य नाम पराक्रमा है । कीतिं नाम यशका 
है ओर च्छ, ज्ञान, केराग्य, ए तीन नाम प्रषिदही दै। 
वासते वादिर्योकू कहना कि एेशयं ३ वीर्यं २यश३ श्री 
वैराग्य ५ ओर ज्ञान इन पटकेका नाम भग है, वे षट्‌ 
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कारके भग जित्तके नित्य विमान होय अथौ इन षट्‌ 
१ 


एन्वया करके जा सपत्न हेय तिकतक ताम भगवान ह भार 


वादी जो एसा कहं फि अमरकोशकी रीतिसे भम नाम योनिका 
है सो मिथ्या कैसे करोगे । तहा हम कहते ह कि भटे मिथ्या 
मृत हो, क्योकि भेगहप योनि जिप्ठके तम रखने बाहते हो, 
तिसकां नाम भगवती रखियो, क्योकि भगवती शब्द्ही स्री 
रिग होनेमे द्वीका वाचक है, जो भगवानकी शी होय उप्तका 
नाम भगवती है जेते देवकी घी देवी ब्राह्मणक स्री बाह्मणी 
शूदरकी शूद्री नरकी नारी, चांडाटकी चांडटी इत्यादिवत्‌ । 
आर भगवान्‌ शब्दतो परुष वाचक पर्टिग शब्द है, तिक्‌ ्वी- 
ठग माननेसे छनाभी नरी भती है ( प्रभ्न) जेषे श्म 


भगवान, भजापति भगवान, इस रीतिपे दूसरे दरो कभी भगवान्‌ 
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के हँ ओर तुम श्रीराम भगवान ह एप कहते हो तव तो 
मगवानं एसा नाम व्यगिचारी भया क्योकि परमेश्वरका नाम्‌ 
भगवान आर दरे देवकी नाम भगवान (उत्तर) दृषरे 
दे तो नाम मत्रही भगवान ह प्रतु तिन विषे षट्‌ भग षिव- 
मान नहीं ह । जेमे किमी टोकिक परुषा नाम नारायण है 
तो क्या उप्त परुषमं नारायणके समान गुण ह कंतु नहीं ह 
वाहते विष्णुपुराणमं जेरा भगवान शब्दका अर्थ करा है, तेपा 
अर्थं वाटकरही भगवान कहना चाहिये दृररें नं । 

देश्वयैस्य समग्रस्य वीथस्य यशसः भियः। 

वैराग्यस्याथ ज्ञानस्य षणां भग इतीरणा ॥ 

उत्पत्ति प्रख्यं चैव भूतानामगति गतिम्‌ । 

पत्ति विधामवियां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 

अथे-पर्ण एष्य, संपूर्ण वीरय, सपण यश, सपु्णं भी 
सरण वैराग्य ओर संपूर्णं ज्ञान इन षट्क भग कहते हं तिन्‌ 
ममम एष्पयीदिक षट्‌ भगो करके जो सदा संपन्न होय तिष्कं 
पगवान कहना इति ॥ तथा भाणि्याकी उत्ति ओर टयक 
जो जानता है तथा प्राणियोका बध अर मीक्चू्‌ जो जानता 


(-* 
=. 


ह तथा विया भई मविवङ्गू जा जानता ₹ साहि भगवान्‌ 


ह एसा कहना (प्रच ) एेथयं ३ वीर्यर्यश ३ श्री 
वैराग्य ५ ज्ञानं ६ उत्ति ७ प्रय ८ अगति ९ गति १० षिवा 
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उत्तर । न द श्यो जाक्कि द तो थोडा रश 
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थोडा वीर्यं थोडा यश थोडी भरी थो वैराग्य थोडा 
ज्ञानवाठे ₹, ओर भीराम भगवान तो सपर्ण वीर्य सपर्ण शेयं 
पर्ण यश सपर्ण र पूरणं कैराग्य ओर पुण ज्ञान करे 
सदा निरतर संपन्न ह । जे नदी कृप तडाग सरोवर आदिक 
जलाशय यद्यपि जले तो हँ तथापि सपर्ण नल्वाढे 
नहीं है क्योकि अनावृ््वादि काठकरफे तिनविषे जलका 
्षय देखनेमे आवता है ओर महासमुद्र तो सद॒ निर॑तर जल 
करके पर्ण भराही रहता है, किपरी्री कालम खाटी नही 
होता है । तैपे थोडे थोड एभ्य वीर्यं यशवाटे बह्मा शिवादि 
देवी अपने रेषव्यादिकों कखे खटी हे नाते हं । प्रश्च ¦ 
कव खादी हो जाते ह । उत्तर हिरण्यकशिप ओर रावणदि 
दैत्य ओर राक्षसोके राज्यम सब देवेकि एष्य वीयं यश ओर 
संपत्‌ तिन दैत्य ओर राक्षसनि हरण करण्यिथेतव वेदे 
क्षीरसागरमं श्रीमलारायणकुं अपना दुःख जनाया फ़ हे भग- 
वानु ! हिरण्यकशिपु महप्रबल देत्यने हमारे धाम गाम सव छिन 
िये ओर सवकं केदमे वेधने नाख दिये ह। रेते जवं नाराय- 
णक भरन केरी तव नारायणने नसिंहादि अवतार लेकर तिन 
दरो फेर अपनी अपनी कतिया विषे स्थापन क्रि । नो 
दरवोविे सपू वीर्यं होता तो वे दैत्यकि वशम कारक हेते 
भोर जो देवौ विषे सपर्ण मोक्ष हो तो । जब्रह्मभुषना्टोका 

पुनरा्ब्तिनोञ्चेन । पाताटलोकपे ब्रह्मटेोक्रपर्यतं चतुर्थ 
ठीक प्रवह जन्म म्रणवाठे ह इति भोर कोई देव प्रटय पर्य- 
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२७ वेष्णवधर्मरनाकरः । 


त स्थायी ह ओर कोई वेव तो। क्षीणे प्ये मत्यैढेकष प्रजे 
ति। क्षीण पण्य पया कि तुरंत मनुष्यलोकं गिर पडते ह 
क्षण मातरी खगहूप मोक्षम रहने नह पावते दह इष कारणे 
दरवेविषे पूरणं मोक्ष नहीं है । प्रन । प्रलयपर्यत कोने देव 
रहते ईह । उत्तर । गिनती नही कर सक्ता हू परंतु भगवतने जिन 
निन देवक पयपर्थत रहेका अधिकार दिथा रै, तितनेही 
प्रलय परयत रहे है दृशरे नहीं । प्रन । जी वष भीर 
मोक बरहमारिवदि देव कर सक्ते ह कि नदीं! उत्तर । नह कर 
ते है क्योकि जिसके हुकमसे कैदखाना मिता है, तिके 
हुकमी हदताणी है जेप राजाके हुकमपे ग्देगार क केद- 
साना मिता है, ओर तिके हुकमसेही दुटता है तैसे श्रीराम 
पगवानके हुकमेसे सव जीवकं अपने अपने कर्मानुसार व॑ध भर 
मोक्ष मिलते ह । वादी । हमारे इष्ट देव पावंतिके पति नग 
सूट मजवृत दिगेवरी शिवसे जीका बंपर ओर मोक्ष क्या 
नही मानते हे । उत्तर । हम तो व मानते ह परंतु तुमरे 
मतवाटे श्रीधर स्वामी नहीं मानते है, क्योकि श्रीषरे भा- 
गवती दीका सकंदपुराणका एतना क ठित है कि- 
वंको भवपारोन भवपाशाच्च मोचकः । 
कैवल्यदः परंब्रह्म परि्णुरेव सनातनः ॥ 
, अथे-पवपाशकरके जीरक बोधनेवलि तथा भवपाशते 


^ 


जीवा मुक्त करेवाटे ओर कैवल्य ( मुक्तिक ) देनेवारे एते 
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सुनातन परतह् विष्णुभगवानही रै दृभरा कोर्भी नहीं इति ॥ 
वादी । इस स्कंदपराणका उदाहरण श्रीपरमे अपनी टीकामें 


कृष्या हेग कछ शिवजीने तो नहीं कष्या है । उत्तर । िवने 
शरी हरिविशपराणमे एसा कट्या ह कि- 


कति प्राथयमानं मां पुनराह धिरोचनः। 


यक्तिमदाता प्प विष्णुरेव न संशयः॥ _ 

थ-मुक्तिी पार्थना करनेवाटा जो हं तष मेरु 
परिलोचन्‌ कहने टगे कि तवक मुक्ति देनेवाठे एक व्षणुही ह 
इसमें कृशी पशय नरी ३ शि ॥ भौर प्राणि्योकी उसत्ति 
ओर्‌ परटयणी दरे देवि नही हो सकते ई क्योंकि व्याप्तू 
वर्मं कष्या ह ङि । जन्माद्यस्य यतः । इस जगतकी उसत्ति 
स्थिति भौर प्रलय भगवानरेही हेते हं ओर विया तथा अ- 
रियकरभी भगवानही जानते ह । सर्वजन हनेसे दूषरा कोर 
दव सर्वजन नहीं है तिपत पे देव विवा अविद्यकं मर जानते 
ह । क्योकि पर्वजीव अविद्याके कर्यं ह । र्ते अपने 
कारण अवियाक्‌ नहीं जान सक्ते हं, दस रीतिपे सपर्ण 
रपय, वीरय, यश) धी, वेराग्य, मोक्ष, उति, प्रख्य, वंध, 
माक्ष, विया, अविया इन ददश ग्णोकफे जौ सदा 
सुप है, पोही भगवान श्रीराम ह, दूसरा को नहीं फिर 
कसे ६ । श्रीराम कि । सीतापतिः । भात्‌ अयोनिजा 
(योनिपे नह उलन भई) ओर विदेह राजाके तपोबहपे भ्रा 
मेह तथा विपुर संपाततिकी वृद करनेवाटी तथा अपनं परिथके* 
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ल्य कर्य, शीट, वय, इल, आचारादिकिवाटी, एषी नोः 
सीता है तिस रक््ीहप सीताके पति शीराम ई । सीता छ- 

ह्मीभेवान्‌ विष्णुरितयुक्तेः। फिर श्रीराम कैसे दँ कि । गुणक 
निहयः। भथीत्‌ शोय, वीर्य, माधुर्य, सृतज्ञव, इहवतत, 
वक्त, सीलीयल आदि गुणोके मुख्य मंदिर हप है । किर 
कैते रै शीराम किं। जगतां हेतुः अथीत्‌ जगते कारण है 
प्रश्न कारण किंते प्रकार है।उत्तर। निमित्तोपादानपतदका- 
रिभिदात्‌ भिषिधम्‌ । निमिच्तकारण १ उपादानकारण २ 

सहकारिकारण ३ इस प्रकारे गदे तीन प्रकारके कारण ईह । 

श्च । निमित्त कारण किक किये । उत्तर। तरपंकलपषि- 
शिष्ेषेण निमित्तम्‌ । तहां संकल्पविरिषटवेषकरके शीराम 
इपर जगते निमित कारण ह । यथा घटस्य दंडादि । जै 
टकी उदत्ति विषे देड चक्र चीवरादिकं निमित्तकारण है, तैसे 
रामी । प्रभ । उपादान कारण किप प्रकारसे। उत्तर। सूक्ष्म 
चिद्चिद्िशिष्ठेषेणापादानस्वम्‌। यत्समवेतं कायेयुत्प- 
द्यते तदुपादानम्‌ यथा षटादेमेदादिः। पृष्म चित्‌ अ- 
चित विशिषटवेषकरफे शीराम इस जगतके उपादान कारण ई । 

जिस कारण विपे मिला हवा कार्य उलन्न होता है, क्षिक 
उपादान कारण कटिये।जेसे घट शरावादिकाका मृत्तिका उपादान 

कारण है, पो षरादिकार् मृत्तिका कारण विषे मिढा हृभाही 
उलन्न होता है । तपे रामविषेशी । प्रभ । सहकारं कारण 

कित भकारे । उत्तर । सदकारिभूतकासंतयोमितया 
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सहकारितम्‌ । सहाकारि पृष जो काटादिक पदार्थ हँ तिन 
कालादि पदारथोके अंतर्यामिने करके शरीरम इत जगतके प्र 
हकारि कारण है इति ॥३॥ प्रशर। इस जगतके निमित्त कारण 
उपादान कारण भौर सहकारि कारण श्रीरामकुही अप क्ते 
हो दूस कथन षरे एक वडा शारी महाप्रह प्रमाणी सक्षी 
यो तो बहत अच्छा । उत्तर । एसा बडा भारी मवमे भ्वल 
अमाण एकं वेदकाही है, वेदसे दृषरा कोणी बवान प्रमाण 
नरी है, सो कहते ईँ, पुन- 


ॐ भ्व बाहणिवंरणं पितरमुपप्पार ! भी 

भगवो त्रहरेति सोऽत्रवीदराम एव परं त्रह्रमादन्य- 

त्र फिचन । यत एते रामादेवोतपद्यते । राम एव 

पिढीयंते । राम ए स्थितिं वपति तस्माद्राम 

एव षिधुरिति ॥ 

अथं-पणका पुत्र शृणु अपे पिता वस्णके पाक जाता 
भया ओर बोढा कि हे भगवन्‌ हमरे तई भाप बका अ- 
प्ाप्र कराओ । सो वण पिता बोढे कि, रामही एर वह ह 
रामे दशर कुछ नही है, स्यो, जिस कारणे यह चत्‌ 
शोक रामह उलन्न होते ह ओर रमविषेही टीन्‌ हेत 
ह, तथा राम किषेही स्थिति कसे ह । तिप कारणमे रामही 
किष है शति ॥ रर व्यापके पिता पराशर मुतिने¶ी अपनी 
स्मृतिमे टित है कषि- 
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राम एव परं रह परमात्माभिधीयते । 
 रामात्परतरं नास्ति यत्किचित्स्थूखपष्ष्मकम्‌ ॥ 
= ्ऋह्मिषणुरिवाः सर्व इरोभिवैरुणो यमः। 
यदथ सं भूमिराकास्स्वनिख द्यः ॥ 
रव ते रामर्चत्रस्य तेजसा संप्रतिष्ठिताः । 
भतं भव्यं भविष्यच पष राममुद्धवम्‌॥ = 
` अथं-भ्रीरामृही पर ऋ प्रासा है जा कु स्थूट ओर 
सूम वतु है सो रामे पर नहीं ह क्या बह्मा, शष्णु, शिव 
ये सवं तथा हद, अधि; वरुण) यमः सूर्य, चद, खण, भृमि, 
अकाश, पवन, जल ये सर्व श्रीरामचंद्र पगवानके पेज करके 
रहे हुए ह तथा भूत भविष्य ओर वर्तमान ये तीनां काल तथा 
इन तीनां कारमं जो कुछ भया होगा ओर है, सो प 
भीरामतेही उसन्न भ्या हे इति ॥ तथा आनदंहिामषी क्या 
कि- 
आनंदो द्विविधः प्रोक्तो मूतेशवामूते ए च । 
अमूतेस्याश्रयो मृतैः परमात्मा नराङतिः ॥ 
 अथ-आनेद दो प्रकारका है, एक तो मूतं ३ भौर 
दूसरा अमूर्तं आनद है तिस अमूर्तं आनेदका आश्रय मूर 
नेद है सो नराकति मूर्तं आन श्रीरापृ प्रमाता है इति ॥ 
तथा प्नपुराण्मेी कल्या है कि- | 
रामाप्रास्ति परो देवो रामान्नास्ति परं तरत्‌ । 
नषि रामात्परो योगो नहि रामात्परे मखः ॥ 


षष्ठोऽध्यायः । २७९. 


्ह्मषिष्णुमहेशा्या यस्यां्चा ठेका । 

तमादिदेवं श्रीरामं विशुद्धं परमं भजेत्‌ ॥ 

अथे-रामसे वडा कोणी देव गही । तथा "रामे श्ेष्ठ 
कोई वत नह । तथा रामे योगी शष्ठ नह । तथा रामे 
पन्नगी शरे नहीं । ओर टोकके साधक नहला विष्णि ओर 
मेश, जिस रामके अंश ह । तिस . आदिद विशुदमर्ति 
भरीरामकृही यह मुपूक्षु परुष भे इति ॥ पचरात्रमेभी कष्या 
है कि, वादेव सेकर्षण परयुप्र ओर अकिरुद इन चार पूर्ति 
यकि परमकारण श्रीराम ह, ओर वोवीश अवतारी पूर्ति 
येकि आभ्रयशी शरीरामही है सो राममेरा शरण ह इति॥ 
वाल्मीकी रामायण्मेगी कष्या है कि, बहना श्रीरामं ` कहता 
है कि, आप महासमुद्रम शयन करते हृए अपनी नाभी कमले 
प्रथम मरक उन्न करते पये, फिर अयोध्या काडिम कदय 
है कि, श्रीराम सूथकेषी सू ह । अग्निक अपरि । प्रषुके 
रहै । भ्रीके प्री कीतिकेि कीति क्षमके क्षमा 
ओर देवताभकि परम दैवत ह । ओर सस्य, प्म, यश गुणो 
करके रामके समान कोपी है नरी ते विशेष तो कह 
होगा । रिर श्रीराम के है कि। संरक्षकः । अर्थात्‌ सुद्र 
परारसे रक्षा करगेवाटे ई भीर शोकम जो चकार है तिक्ते 
तंहतगिी ह । फिर राम कपे हं कि । तच्छेषी है । अर्थात्‌ 
कसि जीव वगके शेषी ह । तथा रां बीजषिषे रहा बा दृ 
अकार है तिप अकार पदकरके भगवान्‌ श्रीरामका अनन्या 


२८० वैष्णवधर्मरनाकरः । 
शेषत्वकथन किया रै, अर्थात अन्यके योग्य निप्तका शेष 
नरीं है । फेर बह्मदि देवो भाप १४ जो अनन्या शेषता है 
तिप्रकी निवृ्तिभी कही है अर्थात भगवान्‌ श्रीरामही जीव- 
वंदे अनन्य शेषी हं, बह्लादिकं देवगण शेषी नही ह.। एषे 
शेषृत जीव वदोकरके शेषी श्रीरामही सदावश्य ओर उपास्य 
ह इति ॥ अव ब्रह्मादि सकट जगतका कारणत रकार 
करके पितूपत्ादि संबंधी कथन्‌ करे हं । 
 पितृपुपरत्वसंबपो जगत्कारणवाचिना । 
` रक्ष्यक्षकभावश्च रेण रक्षकवाचिना ॥२०॥ ` 
 अरथ-जगतका त्रिविधं कारणवाचि रकार करके पिता 
ओर पुत्र भाव संबेध क्या है, अथात्‌ श्रीराम ब्रह्मादि जगतके 
पिता है ओर ब्रह्मदि जगत पचर १ ओर रकषकवाची जो 
रकार है, तिर करके रक्ष्यं रक्षकै भाव संबंध कट्या है। अथात्‌ 
नगत श्य है ( रक्षण कणे योग्य है) भौर भरीराम रक्षक 
( रक्षण कसेवले ह ) २ तिस्र कारणते नगतका अर रामका 
र्य रक्षक भाव व॑ध कट्या है इति ॥ २० ॥ 
रोषरोपित्वसंबधतुध्यं लुक्तयोच्यते । 
भायामतेतवसंवषोप्यनन्याहैत्ववाकिना ॥ २३॥ 
अकरेणापि विनियो मध्यस्थेन महमते। 
स्वस्वामिभावः संबंधो मकारेणाथ कथ्यते ॥ २२॥ 


१ रक्षतीति रः रक्ष पाठने । २ रक्षितुं योग्यो रक्ष्यः । ३ रक्षति 
पोटयतीति रक्षकः । न | 


ष्टोऽध्याय्‌ः। २८१ 


0 


साधाराधयभवारप ज्ञेया रामपदन तु। 
 सृन्यपेवकंभावस्तु चतथा विनिगदते ॥ २३॥ 
अथं~र शब्दे उत्तर लुप चतुर्थी विभक्ति करफे जीरषा 
का भौर रामका शैष शेषी भाव सेध कट्या है, जीव शेष है, 
ओर राम शेषी ह ३ ओर हे महामते! भनन्धाईवावि मध्य- 
स्थ अकार्‌ करके पार्या तृत समथ जानने योग्यै ४ ता 
पीठे ज्ञातावापि मकार करके खखामि पाव स्वध कथन 
क्षि है स्व नाम जीवका है स्वामी नाम रोमका 
है, तिन दोनोंका स्वस्वामि भाव संवेध है ५ ओर 
रामपदं करके रामका ओर जीवा आधार अधिय 
शाव संबंध जानने योग्य है, राम आधार है, ओर जीव 
आधेय है ६ तथा भाय इस चतुर्थी विकते करके सेव्य सेव- 
के पराय सुवे कट्या रै श्रीराम सेव्य है, ओर जीव सेवक है 
जीरो अवश्य सेवने योग्य श्रीराम ई एसे चतुर्थी किक्ति 
कहती है इति ७॥ २३ ॥ २२॥ २३॥ 
 नमःपदेनासंडन तात्मात्मीयत्वमुच्यते । 
` पष्ठयेतेन मकारेण भोग्यभोक्रलमप्युत ॥ २४॥ 
अथ-अ्ंड एसा नमः पद करफे भात्मा भोर आलीयत् 
वध्‌ कट्या है । अत्मा नाम जीवका है ओर भत्पीय नम्‌ 
ईशवरका है, तिन दोनों आसा आत्मीय सव॑ष दै.८ 
भव नमः शुष्दकी स॒खंडताका अगिपराय देकर कहत ह कि, 


२८२ वेष्णवभम॑रनाकरः । 


पष्ठी किक्ति अंतवाटा मकार करके भोग्य भूतव संध 
कट्या है। भोग्य जीव है भोक्ता श्रीराम है ९॥ २४ ॥ 
प्रभ! तीरा पद जो मकार है तिस मकारका वाच्य कौन दै। 
उत्तर। जीव है । प्रश्न। सो जीव कैसर खषटपवाटा है । उत्तर। 
ज्ञानानंदस्वरूपोऽवगतिषुषशएणो मे न केबोऽणु- 
मानो दृहदेरप्यपूवों विषिदितषिषिषस्तियस्त- 
 त्सहायः। नित्या जीषस्तृतीयेन तु खट पदृतः 
प्रच्यते खप्रकाशो जिज्ञासूनां सदेत्थं ्ुभनति- 
सुमते शा्चषिःसननानाम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ-तीसरा जो मकार पद है तिस करे जीव द्याह 
सो जीव कैसा दहै कि। जिज्ञाघ्ूनां षदा वेयः । जिङ्नातु 
एरषोकं सदा जानने योग्य है । फिर कैषा है जीव क। 
ज्ञानान॑दस्वरूपः। भथोत्‌ ज्ञान ओर आनैदं स्वह है। फिर 
जीव कैत है कि। अवृगतिुखगुणः । अर्थात्‌ ज्ञान ओर 
 भानेद गुणवाछा है। फिर जीव कैसा है। अणुभानः। भरथाव्‌ 
अणुपरिमाण है। प्रभ्र। जीव अणुपरिमाणवाला है इस कथनमें 
क्या प्रमाण है । उत्तर । अनेकं शरुतियां प्रमाण ई परु इहां 
एकं दो टिखिते हं । एषोणुशत्मा चेतत षेदितव्यः। यह 
भातमा अणुपरिमणवादा है सो आला जञाददविय तथा कर्म- 
हदरि्योका विषयी नहीं ३। किंतु अस्यत सूक्ष्म अणुपरि- 
मोणवाटा जीवात्मा केवल मनकरके जानने योगय है इति 
` १ अणुः मानं परिमाणं यस्य सोभ्युमानः। . ` ` 








षष्टोऽध्यायः । २८३ 


तथा। वाछाग्ररतभागस्य शतधा कलिपतस्य च। शत वि- 
भाग फरके सो भरकारते कल्पना करा हमा जो वालके अप्रका 
शतवां भाग है, तिस शतवां भाग जितना जीव है, अथात्‌ एक 
वाटक्ष खडा चीर कर, सो चीर फरे तिन सो चीरोमेे एक 
चीर जितना अत्यंतं सूक्ष्म भगोचर जीव्का स्वह्प है 
इस प्रकारमे मध्यम परिमाणे तथा महसरिमाणपे रहित 
अणुपरिमणवाटा जीव भ्रुियके परमाणो करके षिद्ध है इति ॥ 
फिर जीव केता है कि। देदादेरपूवैः। अर्थात्‌ चोरबीश 
तलका समूहृरूप देहादिकते न्यारा है । फिर जीव कसा है 
कि । पिविदित वषिष्िधः। अर्थात्‌ बद्ध गुक्तादि भेद करके 
अनेकं प्रकारका ₹ै। रि जीव केषा है क्-ततिषः। अ- 
थत तिप परमात्मक मिय है। फिर जीव केसा हे कि- 
ततसहायंः । अथीत्‌ सो पराता माोक्षावकि विषे निका 
हाय है । फिर जीव केप है कि । नित्यः। अथात्‌ सर्वद 
एकरूप अविनाशी है । नेनं छिदंति राक्वाणीत्यादयुक्तेः । इ 
शीव पृथी तत्वके विकार रप शङ छेदन नहीं कसे ह, ओर 
अभि करके जठे नी, जल करके मठे नही , तथा पवन कर. 
ॐ भुके नहीं एषा जीव नित्य ओर सनातन है । शस रीति 
गीताचायं भरीरृष्ण भगवानक। अखंड सिद्धात्‌ है इति । रिरि 


१ विविदितश्चासौ वििधश्च बद्धादिभेदादनेकथा । २ तस्य 
परमात्मनः परियस्तत्मियः । ३ स परमात्मा सहायो मोक्षादौ यस्क 
सः तत्सहायः। 


२८४ देष्णद्धमरनाकरः 


न, ® 


जीव कैप है कि । स्वप्रकाशः । अर्थात्‌ छकरेदी पकाश- 
मान्‌ रै । दीपक अधि भदिकोकी तरह अन्यके प्रकाश- 
मान नहीं है । हस ५कारके दश विशैषर्णोवाटा जीव्‌, निन्ना 
परषोक सदा जानने य्य है । परश्च । केर गृणेवाठे जिक्नासु- 
ओकं एसा जीव जानने योग्य है ! उत्तर । शा्ठषित्सिनना- 
नाम्‌ । अर्थात्‌ हे शुगिनतिषुमते! शाक पठे हए भौर सजन 
ठेते जिज्नपुओं कं जानने योग्य ई । शाक ज्ञाने रहित 
भोर असन्‌ एसे परुष जानने अयोग्य है इति ॥ २५ ॥ 
दरस भरकारसे रकार आदिक पदकं अथंका कमपे प्रतिपादनं 
करफे अव तिके वाक्याथ विह्पण करे ह्‌ । 
 मवाच्योहं षाच्याय शेषभूतासि ष॑दा 

इतीत्यमेष योध्याततेवाक्याथस्तद्रिषित्छया ॥ २६॥ 

अथे- मंब पदार्थके ज्ञानक गाक्याथङ्‌ नननेकी इ- 
च्छाकरफे ंत्रार्थक जाननेवाठे विद्वानों के एसे वाश्या- 
थं जनने योग्य हु) प्रश्र। वाक्यां किप रति जनने 

योग्य ६ उत्तर । मवूच्योहं । मकार करके वाच्य जो म जीव 

हू सो म जीद । रवाच्याय । रकार के वाच्य नो श्रीराम 
हे तिनके अही सरवकाट विषे शेष हू । अर्थात मं ज 
शीरागके अथही शेष › कहाद्क दवाके अथं वही हू। 
भ्राम शेषी ह ओररमे शेष हूं इति ॥ २६॥ राम्‌, इमं 
तीन्‌ पदका पदार्थं बोधन पूर्व वाक्यार्थं स्ट करे, अव चोथा 
दुथक्‌ कहते हं । 


षष्ठोऽध्यायः । २८५ 


रामायेति चतुर्थेन भिया देव्यास्तु सव॑दा । 

चेतनाचेतनानां च्‌ रमणाश्रयतेयेते ॥ २७॥ 

सथं-रामाय इ चाथी विभक्तिं अंतवाला चोथा पदक- 
रके शी देवीके रमणकी आश्रयता तथा चेतन अवेतनह्प 
विश्वके रमणकी आधभयता सवद प्रतिपादन करी है, अथात्‌ 
रामाय शस पदकरफे भीराम, टक्षमीको ओर विश्वको 
सवकाटमे रमण करेवा है । प्रश्न । भ्रीशब्दका 
कैषा अर्थं है । उत्तर । बह्ादि देवगण निस सेवते हं, ततिं 
भी एसानामहै१भिन्‌ धातु सेवार्थमं होनेसे । वा अपने 
आभितोके दोषांका हनन करेसे श्रनाम है।२श्रषातु हि 
सा्थवाटा होनेषे । वा परववि्ञाप॑न भगवंतं नवे अथवा 
भाप सुने ताका मामश्री है ३वाअपने पति श्रीरामे आप 
सेमे, ओर दूसरे जनेकरके सेवा कराये, ताका नाम श्री है ४ 
घा सुवं जगतकी माता होनेसे वात्सल्यका अतिशयते रावर्णा 
ककृणी हितार्थका बोध करते श्री नाम हे । प्रश्र। ट्म 
पद्मालया प्रा कमरा श्रीैरिप्रियेत्यमरः । र्मी 
पन्नाटया, पर्षा; कमला) शरी, हरिमिया एसे अमरकोश भ॑ 
नाम ठक्ष्मीका कट्या है । सीताका नाम नहीं । उत्तर सीत 
एक्ष्मीभेवान्‌ विष्णुरिति । इस वाल्मीकीय दचमते सीत, 
ओर रक्ष्ीका अगेदही है, ेद नरीं है ॥ २७॥ 

१ अ्ह्मादिगणैः भ्रियते सेव्यते इति श्रीः भ्रिन सेवायाम्‌ । 
दशृणाति अश्ितदोषान्‌ हिनस्तीति श्रीः शर हिसायाम्‌ ।३.से- 
विज्ञापनं भगवतं श्रावयति स्यं वा श्रणोतीति श्रीः इत्यादि । . 





२८६ वष्णवधर्मर्ाकरः । 


स सथैविधवधृतं सवेप्ाप्यतवमेष च । 
पवैप्रापकता तेन तथा चोभर्यद्गता॥ २८॥ 

अरथ-र तिस रामाय इष पद कफे श्रीरामका सथमा- 
प्यतभी पतिपादन क्षिया है, भीत्‌ जेप जाति, गम शौचा- 
दिका करके रहित निषाद, गृध, शिवर वानरादिकेकर भराम 
भ्राप्त हेते भये । तैपे सर्वपाणिर्पोक्‌ केठ मणिकी माफ़क श्रीराम 
अव्यत सुरापनेसे प्राप देने योग्य हं । कीटं स॑प्राप्यतवं । 
भ्रामक सर्वभाणिर्योकं प्राप्यपना कैषा है कि स॒ सरवि 
धवेधुतवं । अर्थात्‌ सर्वभकारे वधुपने करके सहित है । 
श्रीरामकाही स्वपफारका वैधुपना सवं जीरकं आश्रय करने 
योग्य है । सो सप भरकारका वधूपना रामायणम कट्या है कि । 
भाता भतो च बुश पिताच मम राषष्‌। हे राव! 
मे पाता, पर्त, वु ओर पिता तुमही हो । ओर पचरा्ा 
गममेी कट्या ३ै। 

पिता माता सुदद्धुभ्ीता पुत्रस्त्वमेव मे । 

विद्या धनं च काम नान्यत्किविच्या षिना ॥ 

जन्मप्रभृति दापोस्मि शिष्योस्ि तनयोसमिते। 

त्वं च सामी गुरुमता पिता च मम माधव ॥ 

जथे-हे भगवन्‌ ! मेरे पिता, माता, सखा, टव, घता 
ओर प्र तमी हो तथा मेरे विदा, धन भौर कामी तुमही 
हो । तमारे किना मेरे दृषा कुछ नही है इति ॥ हे माधव । 
जवते मे जन्म टिया है तके भै तमारा दास॒ पष्य 


षष्ठोऽध्यायः ] २८७ 


ओर पृ हूं ओर तुम मेरे स्वामी, गुरु, माता भौर मिता हो 
इति ॥ तथा भीरामकी सर्वेमापकतापी तिप रामाय पदकरकेही 
भतिपादेन करी है, अरथीत्‌ धर्म, अर्थ, काम ओर्‌ मोक्ष, इन 
रव पदरथीकुं जो भाप्त कर, तिप्का नाम स्थापक है, तेते 
श्रीरामही सर्वपापक हें । दृता कोपी देव सर्वभापक न 
कोई देव एक पराप है, कोई देव द्विमापक है अर्थात्‌ एक दो 
फलके देनेवले शिव ब्हाद्कि देव ह ओर रम तो सर्व 
भपक ह, जेते आप्रका वृक्ष आप्रफण्क पता है भौर कदी, 
जाव सजूर, पनस आदिकं वृक्ष, अपने अपने एकं पक 
फट दते ह मनोवांित सर्वमकारे फल्‌ नहीं पेते रै, 
ओर कतपद्क्ष तो मनोवांछित सर्वपकारके फठोक देता ३ 
तैसे श्रीरामपी सर्वभापक ह मनोवांछित पर्थफटोकरं भाप 


करनेवाठे हँ ॥ ओर तैेदी शीरामकी उपय दिता प्रति 
पादन करी है इति ॥ २८ ॥ 

पदनेवोच्यते सत्यानंदचिदूपता तथा । 

यवद्विभूतिनेतृतं रामपादान्नसत्रते ॥ २९॥ 

अथे-हे रामपादाग्जसंनते । तित रामाय पद केशी 
शरीरामकी सत्‌ चित्‌ आनद शपताणी कही है, तथा जितनी 
विभूतीयां ह तिन सं विधूतियोका नेवृखभी. श्रीरामकाही 
कट्या है, अथीत्‌ सर्वं विूतियेकि नायक श्रीरामचदरही 
है इति ॥ ९९॥ | 


१९२ वष्णवधर्मरनाकर । 


शीरमद्वय्मबमटुततमं वाक्यं फू 

वाणाक्षपरमितक्षरं त भवता वें दश्चाथानितम्‌ । 

क्तं त्रिपदैस्तु तञ सुमते परव शुभस्य 

वक्यं पंचद्शाक्षरं तद्बदिग्बणोत्मक तृत्तरम्‌॥ २॥ 

अ्थ-र सुमते, संदखुदिवटि ¦ श्रीरमद्रय तुमे 
नानने योग्य ह । फसा ह द्यम कि । वाकयद्रयं / अथात्‌ 
दो वाक्य जिस विषे| फिर कैषाहैकि। ५ र । अथीत्‌ 
जिसके पटपद दै । फिर म॑व केता रै कि। बाणाक्िप्रमिताक्षर 
अथात्‌ बाण ( पाच ) अक्षि (दो) यह विपरीत मिदकर 
पचीप अक्षरोका परमाण जिका रै पवष अक्षरोवास हे । 
किर कै है कि । द्ाथानितं । भगत्‌ पृरुषकारह्प 
सीता भविक दथ र्थौकरके युक्त है फिर कैसा है कि। 
तर पूं परिपदेषक्तं । अथात्‌ पिष म वादं तीन 
पदां करके युक्त हे । मंजका प्रथम अदे भागं तीन पदोवाहा 
है। किर मं्रक पूर्व वाक्य केषा है कि पंचद्शाक्षरं। 
नित पर्वाक्यमं प्रह अक्षर द । फिर कैषा ३ $ि। शभा- 
स्पदं । अर्थात्‌ परम मंगला स्थानहप है, मक्ष वेनवाटा है । 
ता पीछे उत मंत्रका उत्तर वाक्य कैषा है $ । दिगणोत्म- 
कौ । अर्थात्‌ दिशाभोके जितने अक्षर मिमं है, दश अक्षरो 
बाला उत्तर भाग हे । सो शुषासद, ३ ( कषमद दै ) इति 


षा # \ 
॥ ॥ | 
+ लः कै कर [ ऋ ९, ५ ५ द ध ५ वि ६.2 ॥। 
र्‌ 4 
म्‌ ३ क श प्र ५4 ५ "द ) 
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स्‌ | ॥ - ब, 0; १ ५ | (श) (५ द | / ।;. ह दि 
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सपतमोऽध्यायः । २९३ 


तिनि वाक्योकरे अर्थका बोध वास्ते तिस वाक्यके पद, नाम 
ओर अर्थका ्रतिषादन करते ई । 
सवोधीश्वरस्याप्तिदेतुखाभिधीयते । 
सीता पुरुषकाराथौ श्रीत्यनेन पदेन तु ॥ ३॥ 
अ्थ-इस श्रीराम द्रयमेषविषे शरी इष॒ पदकरके परषका- 
रके अर्थ, सीता कही रै । कैसी है सीता फि । बह्लादि स्थाव- 
रपत जगतके दैश्वर शीरामकी भागिविषे सीताही कारण की 
है । अयं भावः । आश्चितदोषान्‌ शृणाति नाशयति 
तसाथनाः स्वयं शृणोति निजपतिं रामं अआ्रा्यति अ- 
हित मपि हितान्‌ श्रावयतीति ओ्रीः। श्यादि व्युयत्ति करफे 
श्री इस पदकरके अधिके दोषों नाश करनेवाटी आर किनि 
आभितोंकी परथनाक भाप सुननेवाली ओर अपने पति श्रीरामकु 
पुनानेवाटी तथा भभितोके अहितक्ूणी हितकरे घुने 
स्वायवाटी तथा बह्ादि दोक सेवा करी हूं तथा सपर्ण 
बरह्मा परणं करनेभं साम््यवाटी तथा पर करुणावाटी तथा 
निरंतर दयावाटी) एसी सीता पगवति शीरामके प्रापिकी हतु 
है (कारण है) इति ॥ ३॥ 
मता पुरुषकारस्य नित्यपरषंष उच्यते । 
रामचदरेति पदतो वात्ल्यादिगणस्य च ॥ ४॥ 
अथं-र नित्य योग विषे विहित जो मृतुप्‌ भ्रस्यय 8 
। १ षुरषकारः अरः पयोजनं यस्याः सा परपकााथां । ा ए यस्याः सा पुरपकाराथ । वा घु 
र्ष्काराय इय पृरुषकाराधथा॥ 





२९१४ वेष्णवधर्मरताकरः । 


तिस मप्‌ प्रत्यय करके सीताहपी प्रषकारका सर्वश्वर ¶ग- 
वान्‌ श्रीरामके साथ नित्य सवय कष्या है । अनन्या च 
मया पीता भास्करेण प्रभा यथा । इस उक्त रीति ज 
रा ओर्‌ सूयक निय सव॑ष है तेते प्ीताका ओर राका 
निय संबंध रै । तथा जातिका ओर व्यक्तिका जेप समवायसवध 
है तैसे सीता ओर श्रीरामका नित्य संब॑ष कट्या है ॥ तथा 
रामच एस पदकरफे श्रीराम विषे वासल्यदि गुर्णोका निय 
संवेध प्रतिपादन करा है । प्रश्र । वातल्यादिक गुण कोन 
कोनपे है । उत्तर । यास्य, स्वामिल, सौशील्य, सखय, 
्ज्ञत) सशक्त, अवाप्तसमस्तकामत, दया, छपा, अ- 
नुकंषा, करुणा, सादर, सीहा, क्षमा इत्यादिक अनंत कल्याण 
गृणोका श्रीराम प्रमासा विषे नित्य सव॑ष है । प्रश्र । वास्‌- 
ल्यगुण किसके कहते ह । उत्तर । भधितदोषास्मतै- 
त्वं वात्सल्यत्वं । अपने आभितकि दोषांका न स्मरण करोे- 
पनेका नाम बालल्य है जम माता अफे पृत्रका दोषकं मने 
नही ल्याती हं पुज अपनी मातके गमिं लात मारे, माता ऊ- 
प्र मल मत्र कर दे दूसरी कु काम षैगाड दे तोी माता 
लेहके वशते प्के दोषा नहीं संभाटती ह । तैसे रामभी अपने 
भक्तोके दोषों नहीं संभाटते ह । रामायणम कल्या है कि । 
-न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया । अपने भक्ते 
शत अपकारोकृणी श्रीराम नहीं संभालते हं । अपने भक्तने 


सप्तमोऽ्यायः। २९५ 
संकडं अपराध करे हेय तथापि तिन अपराधो श्रीराम मनम 
नहीं धरते है ॥ एसा भागवतरमेषी क्या है । 

अह भक्तपराधीनो दस्त इ द्विन । 

पदुभिग्रस्तददयो भकतेभेक्तजनप्रियः ॥ 

नाहमात्मानमाशासे भद्रकः साधुभिविना। 

तरियंचात्यंतिकीं ब्हमम्येषां गतिरहं परा ॥ 

ये दारागारपुत्राप्ताच्‌ प्राणान्‌ पित्तमिमं परम्‌ । 

हेवा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यद्युतहै 

अथर्वा ऋषि वैकुठ प्रति बटे कि, द 1 
अिमानकं छोडकर जिप्रका अपराध तेने करा ६ तिरक 
पमि पड । क्योकि म मेरे भक्ते अधीन ह। इस कारणतेर्मे 
परतेतरकी माफक हू । भक्त जनकं प्रि एषा जोम हू गेरेषाधू 
भोर्‌ शक्ता करके मँ परस हदयवाला हू । मेरे भक्त ओर सधु- 
अकि विनाम मेरे आत्माकीषी सहा नरी सक्वता हं । भर है 
बहन्‌ तिन सधु भर पक्तौकि विना मेरी आत्यंतिकी सकषमीकूषी 
मी इच्छता हं । जिन मेरे साधु ओर भक्तोका परमगति रूषः 
महं स्योकि जे साधु ओर भक्त अपने शली, षर, पुत्र, कुटुंब, 
राण, धन, यह ठोक, परो इन सवका प्रिस्याग करके मेर 
शरणकं भाप भये है, तिनक मे त्यागनेकु केष सहन कर 
नकी कग इति ॥ प्रश्र । इस वात्सल्य गुणका क्या भरयोजन्‌ 
है । उत्तर । प॑ भक्तपे यह अपरा बन गया है, भगवान.जने 
मेरा क्या करगे, एमा जो भक्त भगवत जनित भय ई, . ति 


२९६ वष्णवधर्माकरः । 
यका अपाव इस वाललत्य गुणका प्रयोजन इति ॥ एषा 


वातस्य गुण दुरे वोम नहीं है याकि दुसरे देवोक। किसीने 
थोडी भपराध करा होय तो तिस अपराध्‌ करनेवाटेका पे 
देव सुत्यानाश कर डालते ह । जेते गकु गांव नेदजीने दका 
पजन आर यज्ञ नही किया । तितनेमेही ई सब मोकुटका 
सत्यानाश कर उठता था, प्रतु श्रीकृष्ण भगवानने गोठ 
बचा लिया ॥ ओर षगवेतक्‌ तो कोह भक्त नैषेय धरो या 
मत धरो पूजन करो या मत करो, भगवान्‌ किीकाभी बुरा नरी 
तकते है जसे बलाकी सम भगुकपिने बहमाकं भरणाम नकं करा 
तव ब्रह्मने शृगुकं मारनेका हुकम दिया था । ओर शिव अपने 
शरीरम राख चुपडके ठे थे गु भये तब शिवं उठके मिलने 
हग, ¶ृुने राोडिया शिवकू अपवित्र जागकर छना नही, एेसा 
जब कहा तव शिव विशरूर ठेकर भरगुकं मारने टे, तव पा 
पतीने वचा दयि ओर शगवतकी छती छाती भृगुने मारी 
तथापि भ्गुके अपराधक्‌ मनं नहीं ल्याते भये ॥ शा बाल- 
गण श्रीराम विषेही है, ॥ इति वात्सल्य गणः ॥ प्रश्न । 
गुण किक कहते ई । उत्तर । स्वव्यतिरिक्तषम- 
स्तवस्तुममे स्वकीयलाभिमानः खामितम्‌। अपनेषे 
भिन्न समस्त क्तु मात्र षिषे सखकीयपनेका जो अभिमान है 
तिका नाम शामिल गुण ३ै॥ सो कट्या रै कि । सलमा- 
मनि संनतं स्वामितं बऋममि स्थित्तमिल्युक्तेः । ख. 
पनी आसाविषे र्या है, ओर खामीपना जन विषे स्थित है । 


मुपमाऽ्यायः । २९५७ 


क्रिस भगवत विेही स्वामित गण सिद्ध होता है, यह 
स्वामित गुण अन्य दवम नहीं है इति । प्रश्र । यह छामित 
गण किप प्रयोजन वाक्त है । उत्तर । मत्कायमवरय 
करिष्यतीति प्रत्ययाय खामित्वम्‌ ॥ भथीव्‌ यह खामी 
मेरा कार्थं अवश्य करके करेगा पत विश्वासके अर्थं सामित 
गुण है इति सामि यणः ॥ प्रश्न । सौशील्य गुण कोना 
है। उत्तर । दीनदीनमटीनवीरभत्सकुतितादिभिरष्या- 
गनपंभाषणादिकतरेखं सोशील्यम्‌ ॥ अथत्‌ हीन, दीन, 
मटीन, वीप्स, कुस्ित, आदिकं भराणियोकेभी साथ भकिगन्‌ 
संभाषणादिकंके करनेपनेका नाम शील्य गुण है । यह 
रामायणमेभी कष्या है । 


सोणितास्सिक्तसवागं कन्यादं च नराधुष्‌। 
जकमारोप्य पप्रच्छ संचस्कार च तं मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-रपिर करकं तिका सवं अंग भयेत पीना इभा 
अर माषका सनेषाठा जटायुं श्रीराम अपनी गोम वेदा 
कर पते भये, ओर ति मरे हृए जटायुका संस्कारणी वे 
मंजसे भगवान कसे भये । इति सीशील्य गुणः ॥ प्रश्च । 
पवत विषे सौय गृण किस भकारे सिद होता है। उततर । 
न मांपचक्षुरमिवीक्षते इत्युक्तया मांपचक्षुरषिष 
यस्य तद्विषयतामापयच नित्य्ततिहित्ं सोरभ्यम्‌ 


१ हिसक तथा नदय, 


२९८ वेष्णवध्मरताकरः । 


मिरिवाहा पष परमासाकं नही देवता है, इष॒ उक्ति 
करके मास्‌ चक्षफे अविषय प परमातमा दह सो मासिचश्चुकी 
विषयताकू भाप होकर जो निरंतर निकट रहते है ताका नाम 
सीय गुण रै । यह सोय गृण भागवती कट्या है कि । 

अहं षो मापो नातः सहतः सवैदेहिनम्‌ । 

अर्थ-तुमारा भौर स्वं जीका सदा पपत रहनवार सखा 
मे माधव नाम करके परगट भया हूं ॥ फिर अन्य टिकानेभी 
क्या है $ । 

नारायणः परः साक्षदधठनिख्यः सदा । 
अञ्चोवतारतां प्रातो भक्तानां हितकाम्यया ॥ 

अथे-सदा वैकट पाममं रहनेवाटे सवपते पर एसे साक्षात्‌ 
नारायण अपने भक्तकि हितकी कामना करके अर्चता 
इस मनुष्यठोकमे प्राप पये ह ॥ प्रश्र । इस सौल गुणका 
कोना पयोजन है । उत्तर । भगहोठैभ्यभयनिवृत्तिरस्य 
प्रयोजनम्‌ ॥ अथात्‌ पगवानके दुं पाके भयकीं निवृत्ति, 
दस सोकाय गुणका भयोनन है प्रभ्र । ईरविषे र्व्ञख गुण 
किप कारे समञ्लना चाहिये, ओर पर्वज्ञव गुणका क्या 
रक्षण है । उत्तर । 

सदावस्तुमात्रिषयकमेकाटिकन्तानवचं सरव्ञखम्‌ ॥ 
, अथ-निरतर वतुमाजकू विषय करोवाला जो त्रैकालिक 

ज्ञानवान्‌ पना है ताका नाम पर्व॑त है 1 प्रभ । ब्रह्मा शिव 
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आदिक देव तथा वरिष्ठ, कश्यप, यज्तवल्क्य, उदालक, 
माकडेय, लोमश आकि कषिरयोक्‌ सरवन कहना चाहिये किं 
नही । उत्तर । वे सर्वज्ञ तो हं परत श्री न्याई भूत पविष्य 
अर वर्तमान हन तीनां कालम तमाम वस्तुमात्रका भरत्यक्ष 
गौर निरंतर हाथके भमलाकी माफक उनकृ ज्ञान नहीं रै 
क्योकि उनक को परुष जब अपने पूर्वं जन्मका वृर्तात पु 
छता था तव वे कपि मुनि दो षट्िकिापर्यत ध्यान परक पूष्ने- 
वालक उत्तर फर थे । बरहा पुराणम क्या ह कि। गट 
नग्रफा एक वैखान नामका राजा था) उपने स्वम अपने 
पिताक नरकमं प हभ देखकर अपने पताका नरकपे उद्धार 
करनेकी चिता पर्वत मुनिके समीप जाकर बोला मेरे पि- 

किस पापसे नकम पडना हुभा, ओर उसका उद्धार किप 
उपायम हषेण । 

एतं म संशयं ब्रह्म्‌ प्र लां च समागतः। 

एवं शरुता नृपवचः पवतो मुनिसत्तमः ॥ 

ष्यान्तिमितनेभोपो भूतं भग्यं विचितयन्‌ । 

पुहूतमक ष्यात्वा च प्रत्युवाच वृपात्तमम्‌ ॥ 

अथे-दस मेरे संशयं तुमारे ताह पृछनेकु मं भाया हू । 
दस भकार राजाके वचनकुं सुनकर पनिर्योमं भरष्ट एसे 
प्वतमुनि ध्यान करे अपने ने्वोकू मीच चयि, ओर उस 
पिताका पू्वजन्मफे करमोकि। चितन करे हए दो षडी ध्यान 
करफे फिर वैखानस राजाकृ उपे पिताके पूर्वं जन्मके वृत्ता 


३०० वेष्णवधर्मरताकरः । 


# चष 


र कहते भये इति ॥ तथा भविष्यत पुराणमेषी एसाही ट्वा 
कि, एक महीनित नामका राजा प्व रहित था) सो प्रकी 


भारि वास्ते लोमश पिके परासर जाकर अपना अपुरपनेका 


४७ 


दुःखकं लोमशके तांई कहता पिया ॥ तव । 


इति तस्य वचः तवा सहत ्यानमास्थितः । 
प्रसुवाच सुनिन्ञतवा तस्य जन्म पुरातनम्‌ ॥ 
र्थ॑~उसर राजाके वचन सुनकर ठोमश मनि दो षरी 


भ क भ (१० 


परयत ध्यान करने वेटि गये. पीडे ध्यानम उप॒ राजाके पूर्व 
जन्पकै वृत्तातकर जानि कर, र्हीनित राजकं टोमश्‌ मुनि 
उपाय बतते भये ॥ इस रीति देव कपि आदिकं सर्वज्ञ तो है 
प्रतु भूत भविष्य ओर वर्तमान इन तीनों काठके रुत प्रगट 
पदार्थ मात्रकं एकी कालम भ्यक्ष नितर अखंड जानतेही 
रहै एते नहीं है. जव उननोङ़ कोह परुष पृछता है तव ध्यान 
करके दो डमं ट ठेते हँ । इस वापे वे युक्त सर्वज्ञ नरी ह, 
वित युजान सर्वज्ञ ई ॥ ओर श्रीराम तो कते पर्ज् ह कि, नैप 


भ क 9, 


अपने हाथ आमक परकर देधिये तो उप्त अमलाका 
एकी अंग अपने अजानमं बं रहता ह, सपर्ण आमल इष 
नीचे भनेषे॥ ओर हार्थाछं पर्व दिशामं खे होकर देखिये तो 
हाथीके प्रथिम भागम स्या जाने क्या चिन्ह है सो नीं दीख- 
ता है॥ ओर्‌ भीरामपरमातसा तो हस्तामककी माफकं निरंतर 


भ च्रे (न 


वतुमातू जानतेही रहते है. तिस कारणपे शीराम युक्त सर्वत 


त 
है 
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है । परश्च । इ युक्तपर्व्का ठक्षण कैसा ३ । उत्तर यो 
त्ति युगपत्स प्रत्यक्षेण सदा स्वतः इकतेः ॥ जो राम 
परमात्मा सदा पर्क्ष करफे सव प्तमात्रकं एक कालम आप- 
से जानते है इस उक्तिमे शीरामही पर्न हं ॥ फिर रेषाही 
वाल्मीकिं आदिक कषिर्योनेषी शरीरामक्षूही सर्वज्ञ कहे है ॥ 

अज्ञातं नास्ति ते किचिषिषु छोकेषु राघव ॥ 

है राध ! तीनों छोकमे राई मात्रभी वस्त॒ तुमारे अजानं 
नहीं है ॥ प्रश्च । विष्ट मुनि ब्रह्माके समान होने सर्वज्ञ हं कि 
नहीं स्याफि योगवासिषठ प्रथमे एता कष्या है कि रामने 
वशिष्ठसे ज्ञान पाया है । उत्तरं । योगदाशिष्ट प्रंथको प्रमाण 
कोदभी आवार्योने नहीं किया है, क्योकि योगवारिष्ट थ 
कुछ भेता युगका प्राचीन नहीं ६. आत्मप्राणदि पर्थाकी तरह 
भाधूनिक रै, क्योकि योगवाशिषट प्॑थमं दस म्रंथके कतनि रामका 
ओर वशिष्टका संवाद छोकके विश्वाप्ाथं ख्ख दिया है. इस 
वासते पोगवाशिष् थ अप्रमाणिक है । ओर लोमश पर्वतादि 
ऋपिरयाकी न्या वशिष्ट युजान पर्वत है, कुछ युक्त सर्वज्ञ 
नरी. एसा नवम स्कं भागवतमं छिखा रै कि, एक दिन सूर्य- 
वेशी सौदा राजा वनम शिकार करे गया था. तिस वनं 
विचरते हृए राजाकं दो राक्षसे षट हो गई । राजाने एक 
रक्षस्‌ मार हठा, भौर दरे उपषके भकं जीवता शेड 
दिया । दह राक्षस अपने प्राताका वैर ठेनेकु पाचकका वेष 
देकर राजाके रसो खनेम रसोई करे रया ॥ ओर जव 
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वशिष्मनि भोजन करे भये तव तिस पाचकने ( रसोदयाने ) 
मनष्यका मि राधकर वशिष्ट पिरश दिया । तव वशिष्जनि 
प्रिषे्ष्याञ्चनं भगवान्‌ विशोक्ष्याभ्ष्यमनसा । 
राजानमशपत्‌ करद्यो रको तं प भविष्यपि ॥ 
अ्थ-तिष अग्ष मनुष्यके मासक देखकर करोधायमान 
वशिष्ट भगवान्‌ तिस सौदास राजाक्‌ शाप दते भय, किं त्‌ 
क्षप हो जायगा । अव जो वशिष्ट मुनि सरन्न होते ता रानाकं 
शाप क्यं देत ! जानते नरी कि यह तो राजा रसोई 
पाचकका वेष ठेकर राक्षस अपने पातका वैर ठेनेकु रद्या 
है भर इस राक्षप्नेही मारे मतुष्यका मासी पिरशा है, 
समं रानाका कुछ अपराध नहीं । इस राक्षप्त रसोश्याकही 
शाप देना रहा । इ प्रकारका वृक्तात वरिष्टकू तिस कामं 
माटुम नहीं पडा, पीते जव राजाने कष्या तब खवर पडी 
पासते अटाशी हजार केषि मुनि कोदषी सर्वज्ञ नहीं थे एसा 
पिद भया इति । प्रभ । ब्रहाक्कि देव सर्वज्ञ थे किनही! 
उत्तर । नहीं थे क्योकि गोट ह्माने भगवान्‌ वत्सोका 
हरण करा था सो अन्नानेही करा था ओर इदनेणी अपने 
अन्नानसेही सप्र दिवस परयत गोङुरके नशार्थही महा मुपल- 
धार दृष्टि करी थी । अव जो बया भौर ईद सर्वजन होते तो 
एतना जुल्म भगवानके साथ नही करते । गह्‌ जुल्म अक्नानसेही 
बना था, एसा दशम स्कंथ भागवतं प्रमाण ईह इति ॥ भौर 
महापारतमेभी कट्या हे कि दमयतीके स्वयेवसमं दमयति वर- 
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नक इद्रोकसे चकर ईद अपि आदिक देव भाये थे, भीर 
दमयंती तो नड राजापर आसक्त थी । तिपत कारणस सषं 
देवादिकोका त्याग करके नह रानाकही करती १६ ॥ भव 
निर्णय करो किं जो इद्र अपरि भ्कि देव एव होते तो 
दमयेतीके स्वयेवरमं एके पढने कारिं भति ! नरी आति 
जानते नहं कि दमयेती तो नटराजा षिना किकी नहीं 
वरेगी इति ॥ इस्त कारणम निर॑तर यक्त सर्वज्ञ तो श्रीराम- 

वही है, तिनके विना दसरा कोः नरह । प्रश्न । सन्न गुण 
किम प्रयोजन वासते हे। उत्तर। अस्य सवैज्ञत्ानुंषानस्य 
भगवान्‌ ममातिं जानाति न वा जानीयाचेततां निवर्येदि 
ति फट्‌ ॥ अर्थात्‌ भगवान्‌ मेरी पीड जानते है किं नरी 
जानते ह । जो जाने तो तिप मेरी पीडाका निवारण करं एसा 
दत सर्वज्ञस्य अनुपेषानका फट है ॥ इति सेज्ञतवुणः ॥ 
परभ। ईर विषे सर्वशक्तिखगुण दहै. तिका श्या ल- 
षण ओर अर्थ है । उत्तर। कतैमङतजगदन्यथाकत सा- 
मथ्यं स्वराक्तितम्‌ ॥ अर्थात्‌ करे न करोक्‌ नगत 
अन्यथा ( द्रे भकारसे ) करनेकुं जो समर्ध्यपना है, ताका 
नाम्‌ सर्वशक्तिव एण है ॥ इस प्रकारका समर््यहप सू्षशक्ति 
भरीरामविषेही ह. दूरम नहीं इस रामे सवशक्तिपनेक्‌ रामा- 
यणमं कष्या है कि । 

षंहत्य वा एुनर्छोकान्‌ क्करिमेण महायशाः । . 
रक्तः प पुरुषव्याघ्रः सष पुनरपि प्रनाः॥ 
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अथे-महायशवाठे भीरामचद्र भगवान्‌, इन चराचर सरव 
टोकोंका अपने पराक्रमपे संहार करके, फेरी परुषोत्तम 
भराम, इस्‌ सरव भरना उन्न करने समरथ ह । इस प्रकारके 
शुके दवन करके श्रीरापरका सर्वशक्तितिगुण स्ट प्रतिपादन 
करा ३ ॥ इति सवशक्तिलयुणः । प्रभ । अवापतसमस्त- 
कामत गण किंसक्‌ कहते ई । उत्तर 

कितिद्रयशषितात्सकरभीम्यपरिपूणेतवं भ- 

वृततस्षमस्तकामल्वम्‌ ॥ 

सथै-वतिपाद विभूति भर भग विभूति इन दो विपृति- 
याका शेषिपना होनेसे सकट भोग्य पदार्थोकरफे जो परिपर्ण- 
पना है, ताका नाम अवापसमस्तकामत गुण दै ॥ तिस भ 
कारम गीत भगवाननेषी क्या है कि । 

नमे पाथोस्ति कतेव्यं तरिषु रकेषु किचन । 
 नानवाप्तमवाप्तवयं कत्ते एव च करमणि ॥ 

ञअथे-जेपे परे खामी पर विषे रहे हए म्व पदारथ 
भप्ही ह । तषे सरथ वहका स्वामी जो मं रष्णागवान्‌ ह 
सो मेरे बह्मांडविषे रहे हए सर्व पदां प्रदी हई । कोरी 
पदार्थ हमारे अप्राप्त नह, ओर लोककिपेषी पथं अप्राप्त व- 
सतुकी भाति वातेही प्रबल कसे है परापिकी प्रापि वास्त 
कोशी परयत नहीं करता हे । तिस कारणस तीनों टोक विषे 
कदी पदार्थं वासते हमरे फिंचित्‌ मात्रभी कतव्य नदीं है, 
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कै 


तभी मे वेदविहित कर्मक करता ह, त्याग वहीं कसा हू 
इति । प्रश्च । इस गुणका स्या फठ रै । उत्तर । हरषादिकके 
कारणहप राज्यादिक पदार्थोके विवयमान हुए भीरामकिषि जो 
निरंतर अविक्रियपनेका टाप है सो इस अवातसमश्तकामनाका 
फट है ॥ इति अवापसमरतकामत्वगुणः ॥ परश्च । दया गृण 
किक कहते है । उत्तर । स्वाथमनपे्ष्य परदुःखनिराचि- 
कौीषैया परदुःखदुःखित्वं द्या ॥ 
अ्थं-सखार्थकी इच्छा नहीं करके परके दुःखकु दर कर- 
नेकी इच्छा करके जो परके दुःख कखे भप दुःसिषना है, 
ताका नाम दया है॥ तिस भकारम रामायणमेषी क्या है #ि। 
व्यसनेषु मवुष्याणां भूर भवति दुःखितः । 
उत्सवेषु च सर्वषु पितेव परितुष्यति ॥ 
अर्थ-शरीराम कैसे ई कि मनुष्योकु दुःखकी भाषि भयते 
अप अव्यत दुःखि हते ह भीर मतुरप्पोकू आेदकी भाषि 
पयसे पिताकी न्याइ अत्यंत संतोषदू पाप होति है, शस प्रकारका 
द्या गुण भगवत्‌ विषे रद्या है ॥ देङ पाख्ने । देइ धतु 
पाटन अर्थे है, तिस्र धातुका दया शब्दं भया है । शरुति्मणी 
दयां शब्द दङ्‌ धातुकाही कष्या ह । 
देद्धात्थेमादाय निर्मितो यो हयेयैणः । 
द्यास्यः शरुतिविख्यातो नित्यो द्येष स्वपतः 
अ्थ-दया निघ्तका नाम एता जो हरिका गुण है सो दया 


म्‌ 
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गुण दे्‌ धातुक ठेकर बनाया रै । यह दया गुण श्रुति विषे 
विख्यात है ओर यह दया गुण. खषपते नित्य है ॥ इति 
दुयागुणः ॥ प्रशच । छपा किक कहे ई । उत्तर । 
रक्षणे सरवभूतानामहमेव परो पथः । 

अथव प्राणि्येकि रक्षण विषे मही अव्यत समं हू. 
इस्‌ प्रकारे सामर्थ्य साधनका नाम रपा है । छप साम्यं । 
ङपू पातुभी सामथ्यं अर्थवाा है, तिप छप धातुका छपा 
शब्द भया रै । इति कृपाणः । प्रभ । अनुकंपा गुण कि- 
सक कहते हं ॥ उत्तर । इस अरुकंपा गुणक गीता पिषे 
श्रीवाहुदेवे अर्जुनकं क्या है । 

 तेषामेवावुकंपाथेमहमज्ञाननं तमः । 
नाायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 

अथं-मेरक प्रीतिपूर्वकं भेजनेवाठे मेरे भक्तो के अनकं- 
पके अर्थही मं तिनके संसारका नाश करता ह केषा संर ह 
कि । अज्ञानं । अर्थात्‌ अक्गानते उलन्न भया ह ॥ कि 
भरकारमे जन्ममरणरूप सारका नाश करता हं कि । तिन 
¶कतोकी वुद्धिविषे स्थित हो करके प्रकाशमान ज्ञानदीप करे 
नाश करता हूं । इस भकार भगवानका अनुपा गुणक आप्‌ 
भगवाननेही अनुकु कट्या है ॥ इति अनुकंपागुणः ॥ 
सरश्च । करणा गुण किक कहते ई । उत्तर । 


~ १ विभातीति षियुः यद्वा विमवतीति विभुः अथे-ोमनेसै षा 
समथ होनेते षि नाम है 
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अत्यंतमृदुवित्ततमश्ुपातादिकदषत्‌ । 
कथं कुया कदा कुयामाभितार्विनिवारणम्‌॥ 
थे--ेतरेमिषे आंशुभकि पडे करके चिका अत्यं 
कोमटपना, ओर मेरे भरक्तोकी पीडाका निवारण कसि 
भ्रकारपै मे कह तथा मेरे आभि्तोकी पीडाका निवारण भँ कब 
कलस परकारकी जो इच्छा है ताका नाम्‌ करुणागुण है इति॥ 
इससे अधिकं करुणा गुणका विवेचन करा हेय पो 
रामायणम देख ठेना । क्योकि कल्या है कि । रामस्येवं 
स्वभावोयं हषो रामायणे स्फुटः ॥ इस भरकारसे राम 
भगवानका यह्‌ करुणास्वभाव स्ट रीतीमे रामायणम देखा है। 
इति करुणायुणः । प्रश्न । सैदरयं गुण किप भकारे 
भागना । उत्तर । 
अंगेन येन येनेव ृष्माभेण प्र्यताम्‌ । 
सुखमुत्पदयते सदयः सद्य ततर त्र च ॥ 
अथे-भगवतरके जिर जिम पृषादिकिं अगे रेखनेषे 
देलनेवाठे भाणियोकु तत्काठ सुख उलन्न होता है, वह ति 
तिपत अगविषे सोदर्थगुण जानना इति ॥ प्रभ्र । रीहा्मण- 
का क्या ठक्षण हे । उत्तर्‌। 
स्वप्ीतेः खपरपत्तेश् कारणं कर्णाः । 
हतवतरानपक्षं हि सेष्दं शाश्वतं हरः ॥ 
अथ-करणानिधि भगवाचूकी स्भीतिका ओर स्वप्प- 
त्तका शाश्वत सोहाद गुणही कारण है । दृप्रा कोदषी कारण 
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[कप 


न इति ॥ ओर परागवतमेभी इस प्रकारतेही कल्या रै कि । 

नाटं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं बा सुरात्मनाः। 

प्रीणनाय सुङुदस्य न व्रतं न बहुज्ञता ॥ | 

अर्थ-पल्हाद भसुरोके बाटकोकू्‌ उपदेश कसे ह कि 
है भुरातमनाः ! सुषुद भगवान्‌ के प्रसन्न करनवास्त बा्षण- 
पना, देपना ओर कषिपना समथ नहीं ह, तथा भगवानकू 
रसन करने वासते कुछ चाद्रायण भ्राजपयाद्कि वती समथं 
नहीं है, तथा बहत ज्ञानपनापी समथ नहीं ई । भेगवानके 
रच्च करनेमं तो एक भककतषपां साहयद्हा कारण है इति। 
इति सेहादैशुणः ॥ इस भकारे श्रीराम भगवानविषे वास- 
ल्यादिक अर्त कल्याण गुण रहे हए हँ इति ॥ प्रर्‌न । श्ीराम- 
रय मंम रामके भगे चंद शब्द है, तिप्त करके रामचंद्र एसा 
उचारण होता £ तहां राम शब्दका अर्थं तो मेने आप्ते सुना 
है परत चेद श्व्दका कैसा अथं हं सां कह ॥ उत्तर । चदि 
सहाद दीप्र च॥ अथौत्‌ चदि पाठका चश या है, 
तिप्त चंद्र पदका एता भथं ह किं सकट जने रामचद्रशब्द 
करके अवधि रहित आनेदका जनकपना कट्या है, तथा स्व 
का प्रकाशकी कट्या है, आनेदका देनेवाटा ओर पकाशका 
करनेवादा चद शब्दका अर्थ है, शरतिमेषी ण्ट्यारै कि, इस 
परमात्माका भानेदकी एक माबा लेकर यह सकल जगत्‌ 
गीता है, दूसरे कोई पदर्थमें आनंद नीं है जतम र्व 
पदार्थं दुःख रुपही है परंतु भराम भानंदसाग्र ह तिस आनद 
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सागसमंसे आनंदा किंचितमात्र ठीटा इस जगम है, पिप 
करके सर्वं जगत्‌ आनंद परावता है, शस रतिते चंद्र शग्मं 
आनद, श्रुतित सिद्ध होता है ओर परकाशपनाणी शरु 
तिह सिद होता है कि ॥ न त सयो भाति ॥ तस्य 


भाषा सवैमिदं षिभाति ॥ भर्थात. ति राम प्रमाता 
विषे सूर्य, चद, तारा) बिजुटी, अपि भादिकं केडषी 


प्रकाश नहीं कसे रै, उट्टे तिस परमासाके प्रकाश करके 
यह सूर्य च॑दरादिक) पकाशते ह । इस श्रुतित चंद शब्दम सर्वक 
काश कारकं पनापी तिद होता है ॥ इस वाते रामचंद्र 
शब्दका मंत्रमं कथन किया हे ॥ प्रश्च । मंत्र चरण शब्द है 
तिका कैत अथं हे ॥ उत्तर । चरति प्रापयति भारताः 
नू चतुर्वगेमिति । अर्थात्‌ अपने आशिते धर्म, अथ, 
काम भौर मोक्ष इन चार पदार्थोकी जो प्रापि करता है ताका 
नूम चरण हे । प्रापि अर्थवाटा चर पातुका चरण शबद भया 
है ॥ एमे भगवते चरणों सेवनेवाटे प्राणि्याके सपर्ण मनो- 
रथ पर्णं होते है इसमे क्या कहना है । प्रु देखो कि जिनं 
चरणांश पादुकाके सेवनेपेही भरतके सकर मनोरथ पणं हति 
भये तो ॥ ्षिमुत चरणाश्रयेणेति वक्तव्यमिं्याशयः ॥ 
गंथकी मोरखताके भये इतत मंतजरका संपणं अथं इहां इमने 
नरी टिता ह, परत द म॑जरका माहास्य परंचित्‌ टिखते है । 
परश । जके अंतमे जो नमः पद है, ता पदक कैषा अर्थ हे । 
उत्तर्‌। नमः पद करके भगवती परा्तिके विरोषि जे कामक्रौ- 
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धादिकं दै तिनसे उसन्न भया जो विपरहूप अंतराय है तिस 
अंतरायके भपावका कथन करा है । प्रच । इस द्वय मंत्रे 
तासर्याथ, वाक्यार्थ, प्रधानार्थं ओर अनुरेधानार्थ, कोन 
कोनसा है । उत्तर। 
तात्पयौरथास्य विज्ञेय आचायेरुषिंश्रयः। 
वाक्याथेस्तु मताभिज्ञेख निर्णीयते बुधः ॥ ५॥ 
परप्यप्रापकसेवंधिस्वरूपामिनिरूपणम्‌ । 
प्थानाथेस्तु तययुगमकरकरयस्य प्रधानता ॥ ६॥ 
स्वदोषाभ्यनुप्तपानमनुसष्यथं उच्यते । 
एवोेवायुसंधेयं मोक्षफमिरदर्दिवम्‌ ॥ ७ ॥ 
अ्थ-भाचार्यकी रुचिका संश्रय इस द्रयमेत्रका ताय्था्थ 
है, एषा बुभ जन महषिपेनि निश्वय किया है । ओर भाप्य नाम 
रामका है तथा प्रापक नाम मुमु जीवक है, इन दोन खह- 
पका जो निहपण है सो इ मं्रका वाक्याथ है । तथा तिनं 
सीता ओर रामके युग कैकर्यका जो प्रभानपना है, सो इत म॑ 
तरका प्रपान अर्थं है । भोर अपने आसाके रागादिकि दोर्षका 
जो संपूरणं अनुसंधान है सो इस्‌ मंत्रफा अनुसंधान अर्थं कट्या 
हे॥ इस भकारे माक्षकी कामनावाठे मुमुक्षुं दि दिनविषे 
अनुरधान करने योग्य हे ॥ परश्च । मुक्ति कितने भरकारकी 
शाघ्मं कही है ॥ उत्तर । वेदम, प्रणमे स्मृतियमिं भौर 
भगम इतिहासादिक परथमं चार प्रकारकी मुक्ति विश्य करी 
हद है ॥ प्रभ्र। कोन कोनी चार प्रकारकी मुक्तिरै॥ 
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उत्तर । सारोक्य मुकि १, साषटप्य मुक्ति २, सामीप्य मुक्ति ३ 
सायुज्य मुक्ति ४, ९ चार परकारकी मुक्त्यां ईं । प्रभ । सा- 
लोक्य मुक्ति किङ कहते द । उत्तर । अपने इट देके छो- 
कम जाकर रहे इसका नाम साठोक्य मुक्ति है १ । प्रश्र । 
सारप्य मुक्तिफा कैसा खरप है । उत्तर । अपने इट देवके 
सरति रूपकं पा होना इसका नाम साप्य मुक्ति रै २प्रभर \ 
सामीप्य मुक्तिका कैषा खप है । उत्तर । अपने इष्ट देष 
समीपं रहना इसका नाम सामीप्य मुक्ति है ३। प्रभ । सायुज्य 
मुक्तिका केसा खरप है । उत्तर। अपने इ देवे पर्स भोग 
होना इसका नाम सायुज्य मुक्ति है ४ । इष भरकारसे वेद, 
प्राण्‌, समृति आदिककि भाणे चार प्रकारकी मुक्ति सिद्ध 
होती हे ॥ इन चार प्रकारकी पुक्तियों भरीविकढ धाम 
अर्व मार्ग करे जानेवाठे देवप शरविष्णवही पराप्त हेते ह 
ओर वैकठमे न जनेवले दूसरे मतधारी वादियों यह केडै- 
ढकी मुक्ति महान्‌ दर्प है क्योकि तिन वादियोनि अपने 
अपने मतम अपनी अपनी रुचि माफक इन चार मुक्त्यां र 
हित दूरी मुक्ति मामी ै। तहं अद्रैतवादीके तमं संसार 
दुःखकी विवृत्ति ओर पएरमानेदकी परापिकुं माक्ष 
कहे ई, भोर एसा अदत वादि कता है कि मुक्त परुपका 
जब शरीर पडता है तब तिप पृरषुके भाण, शरीरविषेही टीन 
होते है, कदषी लोकोतरेमं यह जीव नीं जाता है । रती 
भक्ति अद्वैत मतमें मानी है भीर नासिकेनि देहके नाशक 
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मुक्ति मानी है, जो इप स्थूल शरीरका नाश है सोह मु 
है, दृषा कोई टोक लोकातसमे जाने आनेका कछपी नही 
हे ॥ ओर श्य वेदातका एक देशीने खंजिय पंनियमं मुक्ति 
मानी है ॥ तथा दिगंबर ओर शून्य बोधनी एसेही मुक्ति 
मान है तथा नैयापिकने शीश प्रकारके दुःखि नाशक 
भक्ति मानी है । प्रश्न । एकविंशति भकारे दुःखं कोन कौनते 
ह । उत्तर । भरो 9) चश्च २, घ्राण ३, चा ४, रना ५, 
मनं ६, शब्द्‌ ७, हष <, गष ९, सशं १०, रप ११, संक- 
ल्पादि १२ रुषा १३, तृषा १४ शोक १५, मोह १६; 
नरा १५, मृत्यु १८, सुख १९) दुःख २०) शरीर्‌ २१, 
नं एकविंशति दुःखोका जो नाशै सही मुक्तिहै, एते 
त्रैयायिक मानते ह ॥ कितेक दिग भेगकू मुक्ति मानते ई ॥ 
तथा कितनेक वादि, भविदयाकी निवृत्तिकुं मुक्ति मानते है ॥ 
तेथा कितनेक स्ह भापिक्‌ मोक्ष मनते है ॥ तथा 
सांख्य मतवाठे भर्ति पुरुषके विवेकं करके पचर्दिशति 
तोकं जाने, तकं मोक्ष कहते ह ॥ ओर नेन मतवातेने 
सिदधशिलाम जानेकुं मुक्ति मानी है ॥ ईप भरकारमे 
वेद वेदांतके परमाण विना अपनी अपनी र्थिफे अनुसार 
तिनेनि पुरयां मानी ई॥ प्रश् । वेद वेदांतके सिद्धातमं किष 
कारी मुक्ति की ह । उत्तर । इनं सारोक्य, सामीप्य, 
साप्य, सायुज्य ये चार प्रकारक कही ई ॥ प्रभ । सालो- 
केयादि मुक्तिरयोमं मुक्त परुपके शरीर मन दद्वियादि्कोका भष 
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रहता है कि अपाव रहता है ॥ त्तर । भाव रहता है। प्रभ! 
गुक्तदशामं मुक्त परुषकी दद्यां भर शरीर किम भरकारके रहते 
ह ॥ उत्तर । मुक्त परपकि अपारत ओर शुद्ध पकाशमान्‌, 
शरीर मन, दंद्वियादिक रहे ई । प्रश् । मुक्ति भये पीठे अप्रा 
छत, शुद्ध मन, इ्रियां ओर शरीरादिकं रहे ईँ एसा किपका 
तिददात है ॥ उत्तर । वेदां ताचाय श्रीव्यास भगवानूका यह 
पिदा है, सो अपने शारीरक सूषरमे दिखाया है कि॥ 
भवं बादरिराह ॥ अथ मुक्त टोकेकि शरीर है एषा बादरि 
आचार्यं कहते हँ । वासते मुक्तिदिषे शुद्ध मन, शुद्ध ईैदरिय 
ओर अपाकृतं नामहूप तथा शुद्ध संकल्पय शरीर तथा 
प्राणादिकोंकी शुद शक्ति इत्यादिक सव रहे हं। बादिप्रश् । 
हमारे शांकर पिद्धातमे मुक्तिविषे दंदिय; मन, राण, शरी 
रादिकं कुटी नरीं रहे है ओरं मुक्तिक कई नियमित 
स्थानी नर है, ि तहां जाना है तथा खबरी नहीं पडती 
है किमे फटाना मुक्त पृष अव्‌ वह्ानदका अनुभव करा 
हं ॥ जैसे नंदी, समुद्रम मिलकर नहीं जानती है कि भ फछानी 
नदी हू । रे मुक्त परुषभी ब्रह विषे ठीन भया हुभा इछ 
नहीं जानता है । इस प्रकारे नाम, रूप, मन, ददिष, शरी 
रादिकोके भावकं हम अद्वैत वादी मुक्ति मानते हं । उत्तर । 
रेष जडवत्‌ अरान अवस्थाक मुक्ति मनते हो, सो तम 
अपने घसही मान्य कंरो, प्रतु जप प्रकी शिढा नड 

कुढी नहीं जानती है, तैषी अपान भव्स्थावाटी 
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मुक्तिकू वेद वेदांत पराण स्पृति इतिहापरादिक परथमं क 
भी कवल नरी करी है । इस पस्थर समान अभा अदस्था 
मुक्तिक तुमारे पर्दी ख्खो भर च्ाभो प्रतु वेद वेदांतके 
सिदधातमं मानी हुई भर अमृतके समुद्र समान आनेवकी 
भरी हृ रेप हमारे विशिषटदित मतकी मुक्तिक आगे तुमारी 
मुक्तिकी इच्छा क्षिक होय किंतु किकी नहीं होती है 
क्योकि जव मुक्तिम मन ईद्रिय अक्कि कछषी नदीं द 
तव जह्ानेदका अनुभव कित करफे करे ह इष वासते यह 
तुमारा ई्रियादिकका अक्नावहप मुक्तिका जो मानना है सो 
इस वेदातके शारीरक पूत्रसे किशुद है कि । 


भवि नाग्रद्रदुपपद्यते ॥ 

अथ-सुक्त पशुषे अप्राकत शरीर रहते ई तिस शरीरो 
मिषिही शुक्त पुरुष जायत दशाकी न्या बहमका अनुभव करे 
ह ॥ नेमे मृतिकाकी हादी अशुद है ओर काची हादी 
शुद्ध है तैपे पच तके शरीर अशुद ह भौर अप्रात इच्छ 
मय मुक्तके शरीर शुद्ध हँ तिन शुद्ध शरीर, मन, ईद्ियों 
करफेही बहमका अनुवृ मुक्त ठोक करते ई । देता वेदति 
शाह्नके शारीरक सूत्रम व्यास भगवानूने कट्या है इति ॥ 
वादिप्रभ। मुक पृर्षकिं सदा एकही शरीर रहताहै कि 
दुसरा नवीन शरीरकाभी धारण कर सक्तं हँ ॥ उत्तर । 


" दीपषदवेरास्तथाहि दीयति ॥ 
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अथं-जेसे एक दीपके अनेक दीपक होते ह तैसे 
मुक्त पृष अनेकं शरीर धारण करके बह्णका अनुव करते 
&, रेषा व्याप्त भगवानूने अपने शारीरक सुषम कतया है ॥ इस 
प्रकारसे, रं वादी वेदात सिद्धांत करके विशिष्टदेत सिददातमं 
जे चार मुक्ति कही है, तिन सरव मुक्तये शुद्ध मन भौर 
शुद ददरिय सदा वने रहे है भर शच्छामय शरीर रहता 
है, एक शरीरी श्च्छा होय तो एक शरीर रहता है, ओर 
जो अनेकं शरीरफी इच्छा करे तो अनेक हो जाते है ॥ इ 
वेदात सिद्धतके आगे तुमारी अभाव मुक्तिका पर्ता नहीं कग 
इति ॥ वादिप्ररन । मुर परुष अनेक शरीर धारण कर सक्ता 
है एसा कथन वेदम है जो होय तो बताओ उत्तर । 


स॒ एकधा भेवति द्विधा भवति भिधा भवतीति ॥ 

अथं-इस छादोग्य उपनिषद्मं क्यार कि, मुक्त जीव 
अपने संकल्प मात्रे एक दो तीन इस रीतिषे अनेक प्रकारा 
हो जाता ६, अर्थात्‌ द्व्य शरीर अनेक धारण कर हेता है 
ओर अपनी इच्छासे एक शरीरफा धारण के दृषरे शरीरकं 
छोडी देता हे ॥ वादपिश्र । रे रिशिषदवितसिद्ध ती ! वेकुठमे 
सायुज्यादि मुक्तिक भाप भया जो मुक्त पर्ष है सो वेकुटकं 
छोडकर अपनी इच्छ दूसरे ठोकमिं जा सक्ता है किव 
 ठर्मही रहता हे ॥ उत्तर । 


प॒ स्वराट्‌ भवति तस्य सवेषु रोक्षषु कामचार भवतीति 
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अरथ-सयुज्यादि मुक्तिक प्राप भया जो मुक्त प्रुष है सो 
स्वतंन होता है ओर तिस मुक्तं परुषका भूर्टोक, भुवर्लोक, 
स्वाटोक, महर्छोक इत्यादि सं रकम यथेच्छा संचार होता 
है, अर्थात्‌ वह मुक्त परुषं जि जिस ठोकम ननेकौ इच्छा 
करता है ति तिस लोकम चला जाता है, उसकृं को मनै 
नहीं कर सक्ता है । इस प्रकारे छंदोग्य उपनिषदे कहा है 
दति 1 वादन । मुक्त ोक सर्वत्र विचरते ह एसा वनाव 
इस सृषं फो दिन वना था { ज वना होय तो कहे॥उत्त्‌। 
हमारे आदि भाचाथं भीशटकोपवामी अपने शरीरका त्याग 
करके श्रीविकंढ लोकम पारे थे, ता पे ताडे तीन्‌ 
हूनार्‌ वमे श्रीनाथ सुनि प्रगट भये, तिनने श्रीशकेष्‌ 
स्वामीकी जब उपासना करी तव नाथमुनिक्‌ भ्रीशठकेप 
स्वामीने साक्षात्‌ वेदाथ दरादिडहप प्रवधका उपदेश करा था, 
सो भ्राकत नाम पपे रहित मुक्त शूप करकेही करा था पीछे 
नाथपनिने पंडरीकक्च खामी उपदेश करा । दस प्रकारे 
हमारी गरपरपरा मुक्त परुषोसेही चटी भाती है ॥ वादिप्रभ्‌ । 
एसा वनावका वेदम परमाण है । उत्तर । शुको युक्तः वामदै- 
वो भुक्तः ॥ शस शुतिमे शुकदेव ओर वामदेव दोनों मुक्त कहे 
है ॥ शुकेदेवजी सायुज्य मुक्तिक प्राप भये परीठेही इस संसारे 
पगवत्‌ आह्नामे भाकर परीक्षितिक्‌ उपदेश किया हे ॥ इस इ्‌- 
तांतका विरतार महापारतके मोक्ष धर्मम वथा वृह्नारदीय 


१० ॐ 


प्राणके पराद्धे टिखा है, तहां दे टेना इति ॥ ओर भगव 
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कया है कि, शरीवैकुठ लोकं चोदह लोकसे प्र है, तहां प्न 
श्रीपति दिष्णुभगवान्‌ रहते हं तथा भगवानूके विष्वफतेनादिकि 
परषद्ती पैम रहते ह । इन सव वेकुढवातियोके शरीरी 
है ईदरियांभी है मनी ३ प्रतु इन परवोके अप्राकृत नाम हप 
ओर मन तथा दंदरियादिककी शुद्ध हं मिन नदीं ह ॥ मलिन 
मन्‌ दद्वियोकरके तो विषयोकाही अनुभव होता हे बहमानंदका 
अनुव नहीं होता है ओर शुद्ध मन दंद्ि्ोकरके मलिन पिष्‌- 
योक भोग नरी करे जाते ह ॥ जैसे रोही दरा ती पारशके सते 
सोनाकी हो गई तिस सुवणकी द्रातीपे षास नरी कठेग, कि- 
तु ठोरेकी मलिन दरातीपिही घाप कटता रै । तैपे शुद्ध मन 
द्वियादिकोंमे मरिन विषयोके भोग नं हो सक्ते ह ॥ 
वादिपरश्च । मुक्तिविषे शुद्ध मन ओर दैद्रिपाद्कि रहे ह 
ठेसा का परमाण है । उत्तर । 

यदा प॑ंचावतिषठते ज्ञानानिं मनप सद्‌ । 

ुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 

अ्थ-कटोपनिषदके दूसरे अध्यायकी छदी वीम दशवां 
मतम रेसा कट्या है कि, जव मनसहित पांच ज्ञान ईद्रिय 
परमश्वरविपे स्थिर होकर सदा रमण कसते ह, ओर जव 
बद्धिी ज्ञानसे विरुद चेष्टा नहीं कसी है तिरं परम गति 
(मोक्ष) कहते रै इति ॥ बाद्परश्न । सायुज्यादि मुक्ति 
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अपराकृत नाम हप ओर शुद्ध मन ईद्रिय आदिक बने रहे ई, 
रना वेद देदतिके प्रमाणेति तुमने सिद्ध र दिया प्रतु उनदू 
जन्म. मरण नहीं होता है, इम कोन भमाण है ॥ उत्तर । 

`  अनादृततिृ्दात्‌ अनृ्तिःराष्दात्‌॥ 

अ्थ-पेदति शाके शारीरक सूत्रम कट्या रै कि, मुक 
भये ष्ठि संसारम नरी आता हे ओर शतिर्मी कल्या रै कि, 
मुक्ति भये पढे मुक्त पशष रिरि संपारमं नरी भति 
ह ॥ बादप्रश्र । इस कहेमं एवापर विरोध आता 
है, स्योकि पूर्वं कथम तुम रसा कह अये हे कि, 
रीर आदिकं सव टोकेमिं मुक्त परुष जते ह, ओर 
अव रेस कहते हो कि, संसारमे मुक्त परुष नहीं अते द । 
उत्तर । वहारे वहा ! इस ददनूपनेरी क्या बाई करिये । 
हे वादी | दुरा्ह मत कर, हमारे कथनम पुवीपर विरोध नही 
है, तु यह तुमारी बुद्धिकाही भम है ॥ अ्योंकि जहा कैद- 
सनेम अपराधी कैदी रोक १३ ई तहां गिरपराधी अधिकारी 
लोकी तिनं कैदिेक देखनेद्‌ भति ई तो क्या वे अधिकारी- 
भी ैदी हो ये, ओर क्या पे अधिकारी कैदिथोकी माफकं 
पराधीनपनेषे उस केदखाने आये ई, नहिं नही, पे अधिकारी 
टोक अपनी इच्छातेही भये ह । ओर कैदी ठक तो अपनी 
इच्छति नीं भये है कंतु चोरी आदिक करमाधीनपने 
परवश हकर भये ई तं मुक परुषी अपनी इच्छत संसारम 
सर्वत्र विचसते है, प्रतु बद जीरवोकी तरह कर्कि प्राधीन- 
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पेषे नहीं विचरते ह ॥ वूदिप्रश्च । जब वैकुटमं रहनेवाठे 
युक्त परुष अपने वैकुंठ धामपे दृहरे ोकोमिं कदाभी नीं जवि 
तेव तिनकी हम सची मुक्ति मानँ ॥ उत्तर । हे वादी | त्‌ तेरी 
भानौ हई मुक्तिके सहश इस साटोक्यादिक सुक्कं मानमा 
चाहता है परेतु हे वादी ! वे वैकुठवाति अपनी इच्छते हव 
लोकमिं संचार करते ह ॥ जेषे चक्रवत महाराजा अपने 
स्थानपे दृ षव टोकोमिं खेछाते विचरता रै तो क्या विच- 
रनेसे चक्र्वति पना मिटकर दण हो गया ॥ ते वैकुटपति 
मुक्त परुषी अपने वेकुंढ स्थानम ठोकांतरमं नाेमे वद 
ओर पराषीन नहीं होते ई ॥ वादिप्रश्च । ए्टीक पवर्लौक 
स्वगरोकं इत्यादिक रोकेमिं रहनेवाठे परुष वैकुटम जा पक्त 
ह कि, नरी जा सकते है । उत्तर! हे वादी वरकुट क्या रस्तेमे पडा 
है कि सव कोह तहं जा सकेगे । केकंठ तो केसा ६ शि ब्रह्मा 
दीनामसाष्यं तु साध्यं व भक्तिश्राछिनाम्‌ ॥ ऋहारिक 
दरोकृभी भविक धाम्‌ मिटना असाध्य है, ओर भक्तिमान्‌ 
परषोङही साध्य है, एता शाश्चका तिद्धात है ॥ जव व्हञादि- 
केकी केकुट दुत है, तव्‌ ब्हाकी सृष्टिक दुष होप तामे 
क्या कहना है इति ॥ वदप्रश्च । हमारे मतम रसा सिर्दात 
है कि, निगुण जरहन्ञानी उत बहमकी एकताहप मुक्ति जव 
प्राप्त होते है तब तिनकृ केकुंडदिक टोकमिं जानेका अभाव 
हो जाता है ओर तिनके नामरूपकाशी अका हो जाता है.॥ 
नेसे तेनमे तेन मिठ जाता है, ओर आकाशम भाकाश मिल 
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जाता ह प्रैषे बहम मिट जाते ई ॥ एषा सिदत क्या अत्यंत 
खोदा है॥उत्तर । इस भभावह्प भात्माकी सत्यानाशी मुक्तिक 
पत्थरकी शिटाके इषटंतसे हम पूवं कह चुके हँ तुम विशेष रूप 
आत्माके सामान्य होनेदू मुक्ति मानते हो, तिप्त करके आता 
का गान हप सत्यानाशही कसे हो क्योकि वेदम कट्या 
कि ॥ पुरुषत्वे चाविस्तरात्मा॥ वक्ष, पषाणादिकं योनियां 
आत्मा विशेष प नरी ह भोर इस परुष दहमं तो प्शिषषप भग 
आला है, तिप्त गट आत्मकं अस्यत भरगद तो तुम क्या करो, 
परंतु उलटा तेजं तेजकी माफ़क सामान्य करणें इच्छते ह॥ 
अहो विशेष भतम सामान्य बनानेमे परिभम काकं कसे हो 
क्यों फ केमेकि वशते जव शिटा, वनस्पति भविकके शरीर 
मिदेगे, तब आप्ही सामान्य भावकी भाप हो जायगी इति ॥ 
आओर है पादी ! निगुण ब्ह्की उपासनाी नही बन सङि 
है क्योकि एसे ्हफी पिद नरीं हो सक्ति है, पट्‌ भमाणेित 
किसी भमाणका विषयभूत नहीं हेनेमे ॥ तितत कारणते 
तिप कके असिपनेमेगी संशयही है इति ॥ इस अभव 
मुक्ति आ्किका भषिक सहन देखना होय तो शीपाष्य 
भृतपरकारिकादि सद्‌ बर्थोमं देव ठेना ॥ इति भुक्तिनि्णयः॥ 
हं रीष्य | पवाक्तं चार प्रकारका मुक्तिक देने हयम ख 
ह? तिश्का दिनमे क्षण क्षणम मुमुश्च॒ पर्षा चितन कला 
प्म्य ह ॥ प्रध् । इ द्य मंजरका महिमा कौन शाघ्मे 
क्या ह ॥ उत्तर । वेद) पुराण, स्मृति आकि भंथेमिं अनेक 
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परकारसे दस मंतरका महिमा गायन किया हृभा है, परु 
कहते है श्रवण कर्‌ ॥ पद्षपराणमे एसा क्या है कि । 

मामेकं च श्रिया युक्तं मक्तियुक्तो नरोत्तमः । 

द्येन मंमरतरेन मलियेण भनेत्सदा ॥ 

अचिरान्मल्मसादेन मोक च प गच्छति । 

दुत्त वा सुव्रतो वा मूख पंडितं एव वा ॥ 

रक्ष्मी च मां सुरेशं च द्वयेन शरणागतः । 

मष्टोकमचिराष्टभ््वा मस्तायुज्यं स गच्छति ॥ 

पुरा मंरद्रयं ब्रह्मन्‌ षिष्णुषके पुरे शुम । 

तसिन्नतः पुरे रक्म्ये मया दत्तं सनातनम्‌ ॥ 

अथ-वा भले श्रीमन्नारायण कके दँ कि हे बहन्‌ । 
भक्तिकरके युक्त ओर नरोमध्ये उ्तमरप्ा जो पसम हैसो 
लक्ष्मी करके युक्त एक मेरेकुही हय मंजर करके सदा भने ॥ 
वह मंत्र रै कैषा कि, मेक अस्येत पिय है तिप्त हमारा भि 
मत्र करके हमारे भजनेवाहा पर्ष हमार प्रनत शीरही 
हमारे वेकंठ लोककू प्रप्त होता रै । प्रश्न । एषे महान्‌ मंत्र 
महान्‌ पर्पकादी भभिकार है कि सव किषीका है ॥ उत्तर 
दष्ट वृत्वाला होय अथवा सुद्र भावाखा होय अथवा 
मूखं होय अथवा तौ पंडित होय परत मेख भर क्षपक द्रप 
मतर केरके शृरणकु भात भया होय ता वह परप तता 
हमरे वकटक पाष होकर मेरी सायुज्य मुक्तिक भान होता दै॥ 

४९. 


३२२ ेष्णवधर्मराकरः । 


बर्न कहते है, ३ भगवन्‌ ! महा अदत इस मंत्र रतका सबसे 
प्रथम्‌ आपने किक उपदेश किया था ॥ श्रीमन्नारायण वीरे 
कि है बहन्‌ ! सुंदर एसा जो हमारा वेकठ प्रह, तिप्त वेकरुट 
हमरे अंतःपर विपे इस सनातन मत्क सवे प्रथम मनं 
टक्ष्मीर दिया था इति ॥ 
सर्मभफटान्यस्य विज्ञानेन भति षे। 
ऋष्यादिकं करन्याप्तमगन्यापं च वजयेत्‌ ॥ 
सपेपापक्षयकरं सवपुण्यववद्धनम्‌ । 
श्रीक्षरं रोकवदयं च सद्यः संप्तारतारकम्‌ ॥ 
मानसं वाचिकं पापं कायिकं च परिधा कृतम्‌ । 
द्रयस्मरणमारेण नाञ्च याति सुनिश्ितम्‌ ॥ 
दयोपदेशपुवेण सवकम समाचरेत्‌ । 
 द्रयापिकारी न भवेत्सवेमेमरेषु नाति ॥ 

थ-ह बह्मन्‌ ! इस मंत्रकं जानन करकं सप म्राक 
फट उदय होते ईं, ओर दस मेत्रकू जपनेवाला परुष इत 
मंञके कष्यादिककं तथा करन्याप्तक्‌ ओर अगन्याप्तकूभी 
त्‌ करे ॥ फिर यहम्॑रकेसा है कि, बरह्हत्या गोह्य 
भरणहत्या, चरीहतया, आदिक सरव पर्पोका क्षप कलेवाटा है 
तथा स पण्योकी वृद्धि करनेवाडा है तथा शोभा ओर 
सपततिकु करनेवाला है, तथा तक्ता ससारका तारक ह 
ओर हे बहन्‌ ! मन करके करा ठो्ककुं वश करनेवाला 
है, तथा वाचा करके करा हुभा तथा कापा कर 
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करा हुभा रेषा तीन भरकारा पाप दस दय मंवके स्मरण 
करके निय नाशकं प्रप्त होता है ॥ ओर हे बह्मन्‌ । प्रथम 
इस मं्रका शिष्य उपदेश करके पीके दृषरे सव कर्मक 
आरे करे । क्योकि जहतक द्वय मंत्रका अधिकारी नहीं 
होता ह वहां तक सर्व मंम योग्य अधिकार नहीं हेता है ॥ 
किरि पर्मशाघ्रकी पराशर स्परतिम पस क्वा हे कि। 

उचारणान्मनोरस्य सवपिद्धिफठं भवेत्‌ । 

अनधीत्य द्यं मन विप्रन च वेणः ॥ 

कुरुजो वा तपस्वी वा पेद्ेदांगपारगः। 

यज्ञदानपरो वापि सवेतीर्थापपेवकः ॥ 

ब्रती वा सत्यवादी वा यतिवाज्ञानवानपि। 

दयाधिकारी न भवेत्त प्रयतनेन वर्जयेत्‌ ॥ 

अथ-व्याप्रनीके पिता पराशर मुनि कहते हं कि इम 
शरणागत म॑त्रका उचारण करने अणिमा महिमा आदिक सव 
पिदिर्योका फढ प्राप हता है ओर जो कोई जाह्ण वा वैष्णव 
इष द्वय मंत्रं नहीं पठकर रहता है सो ब्राह्मण नं है भर 
वह वैष्णवी नहीं है किंतु यो केवठ नटी माफक खाग- 
धारी है ॥ प्रश् । उंच कृटमे जन्म टिया दुभा परुष रै ओर 
तपस्वी है तथा वेदक षढा हृभा है तथा यङ्ग, दान ओर 
तीर्थीका करेवाटा हे तथा वत उपवाप्ादिकांका कणेवाला 
है तथा सत्यवादी है, ज्ञानवान्‌ दै ओर निरतद्ियभी रै, एे 
गर्णोवाठा पष है परु उप परुषकं शरणागत मैत्र नही भाता 
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ह तो तिस परुष गुरु करना कि नीं ॥ उत्तर । ढटवान्‌ 
होय अथवा तप्शवी होय अथवा वेद ओर वेदक षट्‌ अगोका 
पदा हुभा होय अथवा यज्ञ दानविषे ततर होय अथवा तो 
सर्व तीरथोका सैव कता हो अथवा रच्छ चद्रायण, भा- 
जात्य, गक्तगोजन, अदिक वतोका कलेवारा होय भथवा 
सत्यवादी होय अथवा तो निरतद्रिय होय अथवा ज्ञानवानूभी 
होय परतु हयमंत्रका अधिकारी न होय तो तिर भयत 
करके वर्ज, अर्थात्‌ उपकर गुरु न करे ॥ इम भरकारसे पराशर 
समृतम कहा है परश्च । यह मंन कवते चल्ा है ओर 
मंघरका क्था फल हे । उत्तर । 
सर्षामेव म्णा पथमं गुद्यपत्तमम्‌ । 
 मंअरतं नपशरष्ठ सदयोएषिफटप्रम्‌ ॥ 
सर्वैशयेषरदं पयं सर्वषां सवेकामदम्‌ । 
यस्योचारणम्ेण परितुष्टोभवेदधरिः ॥ 
अथे-सात करोड मृतरोके मध्यम यह्‌ मंत्र सवे प्रथम ह 
तथा यह मत्र अत्यंत गृह्य है ओर सव मंत्रि यह मंब अव्यत 
उत्तम है भोर हे नृपश्् ! यह मनर तत्काट मुक्ति फलक 
देनेवाला है । जैसे भोजन करसे तत्का श्वधाकी निवत्त 
होती है तैपे शस मकरे नपसे ततार युकतिकी प्रापि होती 
हे ॥ ओर यह मंत्र स्थ भकारे रषरयोका देनेवाला है तथा 
मर कोदकं पठन कले योग्य है । ओरं यह्‌ मंत्र सर्वं भकारकी 
मनकी कामना देनेवाला है । इस मृतके उचारणमात्ररेी 


सप्तमाशध्यायः । ३२५ 


अगवान प्रघ होते ह । इस प्रकारसे हारित स्मृति धर्मश 
कट्या है इति ॥ प्रश्च । इस मंजका उपदेश कौन कनी 
जातिवाठे मनुष्यों करना कष्या है । उत्तर। 

ब्रह्मणाः क्षिया वैद्याः शियः शुदरास्तथेतराः । 

तस्याधिकारिणः प्व पएवंशीठगुणा यदि ॥ 

पंचपस्कारसंपत्राः अ्रदरावंतोऽनपुयकाः। 

भक्तया परमया षिणोयक्तास्तस्थाधिकरिणः ॥ 

अथे-त्ाह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शुद्र ओर्‌ घी तथा अनुखो- 
मन प्रतिलोमज संकीर्णं भादिक ये यं जातिवाठे पृस्ष जो 
सपं शी8 गणवाठे होय तो तिस मंतरके सबही अधिकारी ई । 
तथा पंचसस्कारों करके संपन होय तथ। देद, ईश्वर, ओर गुर 
दून तीनों विषे भरद्वाव॑तं होय तथा अघ्ूया दोष के रहित 
होय तथा पिष्णुफी परम भक्ति करके युक्त होय रपे गृर्णो 
वले सर्पं जातिके परुष दस म॑भके अधिकारी है रेषा हारित 
समृति क्यार इति ॥ ओर स्कदपुराणमगी इष मं्का 
महास््य रेस कट्या है कि । 

दरयास्य राम्चद्रस्य मं्रत्रमरुत्तमम्‌ । 
पचविशाक्षरं विद्वन्‌ स याति परमां गतिम्‌ ॥ 

स्थ-र्रीरामचेद्र भेगवानूका पचस भक्षरोबाटा अति 
उत्तम दरयमंरवकरं जो प्रुष जानता है सो परुष परमं गति 
मोक्षकर पयता है इति ॥ ओर विर उपनिषदरमेषी इ म॑- 
अका महिमा कट्या है कषि। । 


३२६ वष्णवधरमत्राकरः । 


यो दशस्थेदरयाष्यं मंत्राणां प्रवरं मं्रततमधीते । 

स॒ सवोन्कामानश्रुते इति ॥ 

अर्थं-जनो परुष सरव मंम शष्ट एता दाशरथि रामक द्र 
मव रकं पठता है सो पृष स्व कारमं पोगता है इति ॥ 
ओर पाप्यकरयनेषी कट्या है कि । यावृच्छरीरं द्रयमावतै- 
येत्‌ ॥ जहांतक शरीर रहे तहातक उतत दरयमंत्रकी अवृत्ति 
केरे, हति ॥ ओर दस मंत्रे अर्थकर वाल्मीकी मुनिन रामाय- 
णके सात कडि चोवीप हनार शटेकोके किया रै ॥ इ 
शरणागत मंते षट्‌ पद है, तिनं प्रथम पका अर्थं बाटकांड 
करके कट्या है ॥ दृसरे पदका अथं अयोध्याकांड करके कट्या 
है तीरे पदका अथं अरण्यकांड करे कट्या है ॥ चोथेपक्का 
अर्थं कििषाकांड के ओर सुंदर कांड करके पतिषादतन 
करा है ।तथा पचम पके अर्थक युद्धकांड करफे बताया ई 
आर्‌ ष्ठम्‌ पदके अरथक् उत्तरकांड करके प्रतिपादन किया ३ ॥ 
इस परकारमे छः पदकं अर्थं रामायणके चोवीप् हनार शेक 
करके न्या न्यारे सात काडोमं बताये ह इति ॥ तथा श्रीम- 
द्वागवतमं प्यास्तपगवाननेभी इस मंत्र द्वयके अर्थक एते बताया 
रकि 

यस्यामटं नृपपद्‌ःसु यशोऽधुनापि गायंत्यवघ्रम्‌- 
, षयो दिगिभेदरपटम्‌ । तत्नाकपाख्वशुपारक्िरीः- 

नुं पादाुजं रघुपतेः शरणं प्रपये ॥ 


समोऽध्यायः। ३२७ 
अर्थ-तहां पशुन खुपतेः शरणं प्पे । इस्‌ चतुर्थ 


पाद करके मंत्रे पृवीदके अरथका प्रतिपादन कया ६ ॥ भर 
यस्यामलं नृपसदःसु यशोधुनपि गायंत्यधघ्रमृषयः । इतने ष्ठोक 
करके मेके उत्तर संका अर्थ भागिन कट्या हे ॥ भर भी- 
रामचद्रजीका सर्वीतछृ्पनेकरं कथन करकी श्च्छावाटे व्याप 
मनिने ( नाकपाटवषुपटक्रिरीरलुषट ) इतने पद करके, नमः 
शब्दके अर्थका प्रतिपादन किया है ॥ प्र । इ मंत करके यह्‌ 
जीव भगवत्‌ शरणकरं किस प्रकासे प्रा होता है ॥ उत्तर । 
माता, पिता, दारा पुत्र बधिव, सखा, व्यवहारी, गर, रल, 
धन धान्य) केत, गृह, व धर्म, सरथं काम इत्यादिक सर्व पएदा- 
कि परित्याग के है विषो ! मृ तुमारं चरणोके शरणकू 
भप्त प्या हूं ॥ इस भकारे हय मंन करके शिष्य गर 
गगवत्‌ शरणकृं प्राप कसे हं । जहत गरु इष मत्रका 
उपदंश नही कसे द तहां तक यह्‌ जीव भगवत्‌ शरण नरी 
रा होता है कत षिमुखही रहता है । तथा यह्‌ पर्ची 
अक्षरालक षट्‌ पदवाल्य मंत्र निनद नहीं भताहोयतो 
उक्‌ गुरुषी बरी कला । एता शति समृति एराण अदि 
का हकम्‌ है इति ॥ इति द्वितीयरहस्यम्‌ ॥ २॥ इति 
भरीमद्रामान्‌जपरमाचार्यचरणपंकजमधुपेन श्रीमसंडितिगापाटगा- 
सेन विरचिते भरविष्णवधर्मरलाकरे द्रयमतरास्यद्ितीयरहस्य- 
व्याख्याने सुप्रमोऽ्यायः ॥ ७ ॥ 


३२८ ` वेष्णवधमेरनाकर्‌ः । 


अथाष्टमोऽध्यायः, 

्रृन° । प्रथम्‌ रहस्य रम्मे ओर द्वितीय रहस्य मंन 
रल इन दोनों रहस्यौका उपदेश शीरामानेद स्वामी अपने शिष्य 
पुरपुरानन्दक्‌ करके पीछे क्या कसे भये ॥ उत्तर । ताषीढे 
श्रीरमानेद स्वामी चरम मंत्र हप तृतीय रहस्यका पुरहुरानद- 
क्‌ द भरकारसं उपदेश करते भये फि। 

उक्तेत्थं शृणु मंमरलनपिवत्तिः सन्मानसाभीषटं 

सद्धं सदेव प्रति चरमं निर्णीतवाक्याथकम्‌ । 

रामीयं हि तदीयमतरनिरतेरुद्रोधनीयं पर द्रामि 

शत्पमिताक्षरं मतुपदं दरयद नगद्विशुतम्‌ ॥ 

अथे-दसष उक्त प्रकारे मंवरलशी व्याघ्याका कथन 
किया । भव है गरकशिष्य | निर्णय किया है वाक्यार्थं 
निप्तका एसा श्रीरामचंद भगवानूका सकृत्‌ इप्त चरम शोक 
म्व भवण कर । कसार चम टेक # । सद्र 
अर्थात्‌ महातमा परषां करफे अवश्य जानने योग्य है । फिर 
कैसा है फ । सन्मानपाभीष्रं । अर्थात्‌ सनन पर्प 
मनोवांछितकु पणं करवाल है, फिर केतना है कि । तदीय 
मजनिरतैः उद्रोधनीयं । अथीत्‌ रामचंद्र पगवानके मंगराज 
म्ल, चरममबर,इत्याक्कि जौ मंत्र हं तिन म॑षिषे प्रीतिषाटे 
मह्ना करके अयन्त बोधन कले योग्य है । फिर यह चस 
मत्र केसा है कि । द्रामि्ममिताक्षरं । भीत्‌ वीप सस्या 
भरमाण अक्षर निके ह । वत्तीप्र भक्षरोवाडा है ॥ किर कैषा 


अष्टमोऽध्यायः । ३२९ 


है #ि। मयुपदं । अर्थात्‌ चतुर्दश पद निप्र विषे रहे ह । 
किर कैसा है कि । द्रयद । अर्थात्‌ पर्वा उतरा गदे दो 
अद्ध (संड ) जिन्न विषे । पिर कर्तार चसमतर रि। 
जगृद्रि्ुतं । अथात्‌ चतुदश लोकमि प्रिद ह इति १ ॥ दस 
भ्रकारसे चरम मंत्रफे अक्षरौका भर पदक विचार केे अव 
तिस चरम शयोक अर्थक कथन करते हं । 

अप्रोपायांतरस्याथो निवृत्तिः प्रतिपाधते । 

सकृदित्येवकारण तूपायनिपपेक्षता ॥ 

अर्थता पीडे इस ततीय रहस्यविषे अथदा इन चत- 
दश पदकि मध्यमं ( सरत्‌ ) इस पद करक उपा्यातरकां 
निवृत्तिका कथन करया हे, अथात्‌ यज्ञ, दान, तीथादिकषप्‌ 
उपायांतरकी आशा नरी करफे जो भगवत्‌ शरणागति है, 
सोही उपापक पर्षकि धर्म अथं काम ओर मोक्षकी सापि 
काह | ओर दस मंजरविषं एवकार, दृक्षरा पद ह तिप 
करके उपायी निसेक्षताका भरापिदन क्षिया है, भ्व 
देवता तरकी उपाप्रनाकी शच्छाका ओर यत्न दानादिककी 
इच्छाका अभाव प्रतिपादन किया है । यञः दान, वत, तीरथ 
आदिकं उक्तं उपायोंकी आशतं रहित जो भगवत्‌ शरणागति 
है सोही उपापकौकी सुक्तिविषे ओर स्वायं साधनविषे 
अत्यन्त बढा उपाय है इति ॥ २ ॥ 

प्रपत्नायेति पदतस्तुपायस्थानघरुच्यते। 

 उपायलं भगवतस्तवेति पदतस्तथा ॥ ३॥ 


३३० वैष्णवधर्मरनाकरः । 


अस्मीतयुपायस्वीकारः सुमते मतफोषिदैः। 

पमाहययंतिर्देन तूपायानन्थतोच्यते ॥ ९ ॥ 

अथे-प्पत्, इष॒ ततीय पद करके उपायके स्थानका 
कथनं करा है । अर्थात्‌ प्रपततिकू करेवा जो उपासक है 
तिस उपासकके अर्थं अत्यन्त बह्वान्‌ षट्‌ पकारकी शरणा- 
गति हम उपायके आश्रयका कथन क्रिया ६ै। ओर तव, 
स चतुर्थं पद करफे परपत्तिके फल्कू दनेवाठे ओर तेज, 
भज, महिमा, टपा, स्य पंकत्य आदि गर्णोके समुद्‌ धीराम- 
चद पगवानूक उपाय पना क्या है भीत्‌ शरणागति एरक 
दाता श्रीराम उपायह्प ह ॥ ३॥ ओर हे सुमे सुन्दखुदध 
भ्विष्णव मतव जाननेवाे विदवानानि भस्मी, इस पचम पद 
करके उपायका अंमीकार प्रतिपादनं करा है । ओर्‌ समा 
अर्थवाटा इति, इस षष्ठम पदं करे उपायातरफे अका 
कथन करा है अर्थात्‌ श्रणागतिके फरे पठे मोक्षे सव 
उपाय समाप हो जति ई, इस शरणागतिं दृषा कोदभी 
उपाय नह है ॥ ४ ॥ 

चकारतोदुक्तसमुश्चयाथतो निगद्यते न्य उपाय 

भलपित्‌ । उपायेव्यधिकारिषपं पदेन वै 

यात्‌ इत्यनेन ॥ ५॥ अभयमित्यथ प्राप्य प्र 





१ इति हतमकारमकाशादिसमाकिषु । हेतु) प्रकार, प्रकारा; 
समाप) इतने अथौ इति शाब्द है एेसा कोरामे क्या रै । 


अष्टमोऽध्यायः | ३३१ 


तिवधकवारणम्‌ । स्वेभूतेभ्य इत्येव प्राप्यस्य 

प्रतिवधकम्‌ ॥ 8 ॥ 

अथे-भर नहीं कहै हृए अर्थोका समुचय अर्थं निका 
है रसा जो स्म पद्‌ चकार है तिम चकार प करके अन्य 
उपायका प्रपतति करके बाध करनेके अर्थं अनुवाद कथन करा 
~ । ओर हे आसवित्‌ अर्थात्‌ हे एरमासमाकुं भाननेबाठे 
शिष्य ! याचते । इस अष्टम पद्‌ करके सकठ अर्थक साधक 
शरणागति हष परम उपायका प्रतिपादन करा है ॥ ५ ॥ ओर 
ता पीठे अभयं-इन नवम पदकरके भरप्य हप पगवतकी प्रपि 
विपे जे परतिवेधक है तिनके गिवारणका भरतिपादन करा है, 
अर्थात्‌ म अपरा्ाका करनेवाला, परपत्मा जाति वर्ण 
आभौ करके हीन उचित कर्मोक नहीं करनेवाला, वेद 
वाह्य, निंदति है, सो भे श्रीनिवास भगवेत श्रीरामवु कव ओर 
कमे पाप होञगा, सपक संशयाक्कि विरोधिरयोकी पर 
त्तिका विधात प्रतिपादन किया है । भोर पर्षीपिषयः । इस 
दशम पद करके भगवतकी भागि विषे नो भिषक है तिन 
प्रतिबधककेकि सवहूपका कथन करा है ॥ यहां एषा भाशय 
३ फ । सवीतिणयः।इस प्रकारक पचमी पिक्ति ओर चतर्थी 
विभक्ति दनं हती ह। तहां पचमी विक्तिके पक्षम एता अथं 
होता है कि, स्तेयः अथात्‌ सर्वपूतमात्ते भौय कर दता 
ह्‌, मेरे शरणकू परापत भये भाणीकू किसीसेभी भय नहा रहता 


है। प्रन । दरे तमातप भगवान अय कसे ह) प- 
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रत अपेते अप्य ते हं कि नरी 1 उत्तर । सवपूतोयः । 
यं पर्वशष्दका रहण करे सवभूत मावस आर अपन 
#ी तथा दृरर परति्वधक मात्रसे अयक्‌ दत ह. एत ख 
मलते श्रीरामे अपी कष्या है, ओर चतुथाविपिक्ति$ पक्षम 
स्सा अर्थ होता है कि, केवट वि्ीषणङ्ृही म भय नहा 
देता ह किंतु । स्पूतेषयः। अर्थात्‌ अनन्य शरणागति 
श्रप्त भये जे पशु, पक्षी, सरीसृप, देव मनुष्यादिकं जीव ह तिनं 
सर्ब जीवकं म राघव भय दाह ॥ प्रश्च । नेगवतनं 
भपनेते अप्य किक करा था ॥ उत्तर । वसदह्रणके सम- 
यम बह्मा अभय करते ¶ये, भीर मखकगके समयम्‌ इक 
अपय करते भये, एस्‌। श्रीमद्धागवतके दशमस्कथमं कष्या ६ ॥ 
तथा रामायणमेषी कट्या कि- 

तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम्‌ । 

वृधाहेमपि काङ्कुत्थः कपया पय्यपाटयत्‌ ॥ 

र्थ -ददप्र जयता पगवतके भयसे सवं लोकोमिं भरकता 

1 जव भगवते चरणों आकर गिरा तव भमिं 
पडा हभ भर शरणकं पात भया हुमा तथा कधकरने योग्य 
था तथापि तित हप्र जयताक्रं शरणागत वल्ल श्रीराम 
ठपाकरके पाटन करते भये, अर्थात्‌ तिस वायसकं अभय 
कंते भये इति ॥ ६ ॥ 

ददामीति पदेनाथोपायस्य सवेशक्तिता । 
एतदित्येव प्दतो संशयत्वमितीयंते॥ ७ ॥ 
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निभैरवानुपंपानं ममेति प्रतिपाधते। 
ब्रतमेतत्पदेनाथो तदाब्येमभिषीयते ॥८॥ 
अथे-ता पीठे ददामि । इस एकादशवां पकर 
प्पत्तिकि एटदाता भीरामकी स्वशक्तिता ( स्वार्थसाधकता ) 
वर्णेन करी है॥ भर एतत्‌ । शस द्वादशमा पदक उक्तार्थका 
असृशयपना कट्या है अथोत्‌ पूर्व कहे हये अर्थम संशय नहीं 
है ॥ आर मम । इस अयोदशमा पदकरके निरते चितनका 
भरतिपादन कर्‌ा है, भीत शरणकृ प्रपत भया जो मेरा दाप है, 
तिस दासका पोषण परान मेरे अवश्य के योग्य है, इस प्रकार 
की चिताका प्रतिपादन मम इ पद करके करा है।भौर पाठके 
रमसे अर्थका कम वट्वान होता है, इ न्याय के अर्थम 
अंतका पद, वतं । यह्‌ है ओर पम मम । यह अंतका पद 
है, प्रतु अर्का करम्‌ वटवान होनेसे अर्थम व्रत पद) अंतमे 
ठिया है, तिस अंतके वत । दस चतुदशमा पदकरके, भयोदशं 
पदों करके कटे हुए अर्थका दृटपना पृषटपना निश्वयपना कष्या 
है इति ॥ ८ ॥ परश्च । इस चरम्‌ म्॑रका तास्थ व्क्यार्थ, 
धानार्थं ओर अनुसंधानार्थ कोन कोने हं । उत्तर । 
तात्पयोर्थोस्य विज्ञेयः ररण्यरविंभितम्‌ । 
तलापकस्वूपस्य वक्याथांथ निरूपणम्‌ ॥ ९॥ 
प्रथानाथस्तु इश्वरस्वरूपस्य निरूपणम्‌ । 
 निभरतवानुसधानमसुसेष्यथे उच्यते ॥ १०॥ 
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अथ-ग्रीरामकी परस्तका जो संश्रय है, सो इस चरम- 
शछ्ोकका तासर्याथं विशेष्‌ करके जानने योग्य है । ओर ति 
प्रापक स्वषपका जो निरूपण है, सो इस ॒चरमका वास्यां 
जानपे योग्य है। ओर शपे खकपका जो नि्पण हे, सो इस 
चरमका पधान (मुख्य ) अर्थं है ॥ ओर दप्के पोषणकी जो 
चिता ह, सो इष चरमश्टेकका अनुसंधान अथं कट्या हे ॥ इ 
प्रकारमे दप चरमश्टोक करफे सफल अ्थोफे साधनका प्रम 
उपाय हप ओर सर्वेश) सर्कल सर्वनाति सर्व अकस्थादिकेङ 
उचित एसी प्रपत्तिका कथन क्रिया इति ॥ १०॥ प्रश्र | 
आपने पुट्मकारकी भत्ति ( शरभागति ) परव कही है, पो 
कोन कोनसी है । उत्तर । 


आनुकूल्यस्य संक्पः प्रातिकल्यस्य वमनम्‌ । 

रक्षिष्यतीति विश्वास गोप्तृत्वषरणं तथा ॥ 

आत्मनिक्ेपकापण्ये षडप शरणागतिः ॥ ११॥ 

अथे-भतुकूल्यसंकल्प १ ्रातिकूल्यव्नन २ रक्षण- 
विषयक विश्वाप्र ३ गरोप्तृखवरण ४ आत्मनिक्षप ५ कार्पण्य 
६ क्त प्रकारे भेदत षट्‌ प्रकारकी शरणागति है ॥ यह षट्‌ 
पकारकीकी, कापिकी, वविकी, मानी, भेदे तीन प्रकारकी 
है ॥ यह्‌ तीन भकारफी शरणागति भागवतके दशम्कंधम 
बरकी सुति पिष की रै कि- 

तत्तेयुकंपां सुपमीक्षमाणे थुंनान एासङ्कतं वि- 
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पाकम्‌ । इद्राषपुमिर्िदधत्रमस्ते जीवेत यो घु 

क्तिपद्‌ स दायभार्‌ ॥ १२॥ 

अथ-भपने करे हूए कर्मफ फलकं भोगता हआ तुमारी 
निरवधिक दया क्षण क्षणम चितन करता दभा तुमरे 
मन वचन ओर काया करके भपत्तिकू करता हभ जो जीवता 
है सदी उपासक परुष मुक्ति हप वसतु किषि अंशका भगी 
होता है, इपर परकारमे जहानि शीकष्णक्‌ कट्या है । इस ओो- 
कम जो (नमः ) शट्‌ है तिप्त नमः शष करफे प्रपरिही क- 
हीरै॥१२॥ प्रच । कापिकी शरणागति किपने करी- 
थी । उत्तरं । जयता काके कापिकी प्रपत्ति करी थी । सो 
रामायणम कल्या रै कि । स॒ तं निपतितं भमो । भूमिं 
साष्टंग पडा हुभा कामु दृखकर्‌ भगवान छपा करके उसका 
रक्षण करते भये । इस रीतिषे काकने कायिकी शरणागति 
करी थी । प्रश्न । वाचिकी भरपत्ति किषएने करी थी । उत्तर । 

सर्वेरोकररण्याय राघवाय महात्मने । 

निवेदयत मां प्रापतं विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥ १३॥ 

अथे-पर्वटोकका रक्षण करेवाटे महासा श्रीराधवफे 
ताह जाकर कहो कि-सवं ङटंवका त्याग करके बिीषण 
तुमार्‌ शरण आया है एसी मेरी अरज श्रीरामक निवेदन करो 


इन प्रकार वाचिकी प्रपत्ति विभीषणे केरी थी ॥ १३॥ 
प्रश्न । मानी प्रपतति किष्ठने करी थी । स्त्र्‌ । मानी 
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शरणागति गजदरने करी थी, इसका प्रमाण महाासतपें कह 
है कि। 

स॒ तु नागवरः श्रीमान्‌ नारायणपरायणः । 

तमेव शरणं देवं गतः स्वात्मना तदा ॥ १४॥ 

अर्थ-तिप्त भव्सरमे सो हृ्तीवर श्रीमान्‌ मनद, जव 
अपने टव ओर सजातीया करके सहित बर्न होता भिय, 
तेव अपने मनते नारायण पारायण होकर तिस नारायण देव- 
कही पणं ममं करके शरणकं प्रप्र हता भया, इसरीतिमे 
गकी मानसी प्रपतति महापारतमे कह है इति ॥ १४ ॥ 
ओर फर वह षट्‌ प्रकरी शरणागिती सालिकी राजसी 
तामसी भेदे एकं एक प्रपत्ति तीन तीन प्रकारक है। इस 
रीतिसे तिन प्पततियेकि अष्टादश प्रकारके भेद ईह, तिनका. 
अव्यन्त विस्तार देखना होय तो भारद्ाज संहितामं देवः 
टेना इति । प्रश् । दस भत्ति धर्मम वाल, तरण, वृद, जाति,, 
कुट, वर्ण) आभम्‌, हपादिकेका नियम है कि नरी । उत्तर ४ 
नियम नरह है बाह तरण, वृद्ध मूक, जड) अंध, पु) विर्‌, 
जाति, कुनाति, कुटनि, अकुटीन, वणी, अवर्णी, आमी); 
अनाश्रमी, हपवान, अहूपवान, आचारी, अनाचार, पंडित, 
मूर्छ, पशु, पक्षी, दव, मनुष्य, नर, नारी, नस्क, आकि 
र्वं प्राणिमात्रका इ शरणागति पर्ममं अधिकार है भोर 
मोक्षहप फली वक समानही मिलता है । सो श्म 
कट्या है किं। 
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बाटमुकजडांपाशच पंगवो बपिरास्तथा । 
सदाचायंण संदिष्ठाः प्र्वुवति सदागतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
अथे-दस शोकम उपर कट्या हुभाही अर्थं है इति ॥ 
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ओर्‌ इस भरपत्तिकं गीताजीषी कषी ३ै। 


सवेधमोन्परित्यम्य मामेकं शरणं ब्रन । 

अदं ता सवेपपिभ्या माक्षयिष्यामि मा चः ॥१६॥ 

अथ-कितनेक वणं धमं ई, ओर फितनेक आश्रम धर्म 
है, तथा कितनेकं सामान्य ध्म है, तिन सर्मथमौका परित्याग 
करके हे अज्गुन ! त॒ एक मेरे शरणक भप्त हो । जव तू मेरे 
शरणकू प्राप्त होगा तवमे तैरेक तिन धर्मोका त्यागनन्य 
पापाके प्रायधित्तफे विनाही स्वं प्पे मुक्त कहग त शोच 
मत कर्‌, इति ॥ १६ ॥ प्रश्न । सर्वधमान्परित्यज्य । इत 
वचन करके धर्मोका त्याग प्रतति होता हे, परन्तु अधर्मोका 
त्याग प्रतीत नहीं हेता है, अर्थात्‌ धर्मोका त्याग कना, 
ओर अधर्मोका व्याग नरं करना, एषा अर्थं तीत होता है । 
उत्तर । सवं शमं अर्मका त्ागतो किया हुमा रै, 
परन्तु वर्णोभमके धर्मीका निषेध तिन शमं नही किया है, 
तिस कारणते शरीकष्ण भगवानने शरणागति पर्ममे सवं धर्मोका- 
ही त्याग कट्या है क्योकि वर्णा्मके धर्मं ओर भपक्तिके प्म 
न्यारे न्यारे है एक धममं दो धर्म नहीं समा सक्ते हं, एक म्पा- 


कै 


नदो खडगोकी माफक । भर दो नाव उप्र एक परुष 
२२ 
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ठेढे तो पार कहौ उतसता है कित नदीके वीचरही विनाशक 
भर्त हेता है पैम पति परमम वर्णाध्मादि धर्मो निष 
करिया है । पेमा आग्राय है कि दूरे शघ्रां करे तो भ- 
पका निषेष क्रिया दुभा रै. ओर ्ीकम्ण के पणम 
धर्मक निषेध भया इस प्रकारमे शरणागति परमम पमं भ- 
धर्मं दोनोका याग पिद होता है । कृतस्य करणं नासि । 
दूष न्याप करे श्रीरुष्णने किया भाक नहीं क्षिया है 
वासते । स॒वेधमंन्परित्यञ्य । इष वचन करके धर्मं भौर अ- 
धरम इन दोनोका याग कट्या है इति। प्रशच । वगभिमक परमो 
का त्याग करम पापी उतत होती है, ओर्‌ पपोक्त 
नकारक दुःखकी प्राति होती है, तिसन कारणते शरणामति 
धमं मोक्ष क्रिस प्रस होग ॥ उत्त भह तास्व 
यपिभ्यो मेक्षयिष्यामि मा शुचः॥ इष परकारपे भति 
परमम सवं परप मुक्त करनेका भीरृष्णने परतिज्ञा पूर्वक अपने 
शिर र्वा है ॥ जेते अश्वमेध यद्ग यजमान परप कान 
संष्यादिक नित्य कमक यज्ञकी समाति पयत व्याग करता 
है, तिप निय ककि त्यागे उयन्न भया जो प्रषरै, तिप 
शृपका तथा अन्य पपकत करके अश्वमेध यज्ञ यजमान 
पष्क स्वगंदिक सुखी प्रति केक समर्थं है । तैपे 
ररणागतिणी वणाध्गोके व्यागनन्य पर्मोका तथा दृष 
पृपोका नाश करर शरणागत परुषकं मोक्ष देने समर्थ ६ 
इति ॥ प्रश्न । शणाति धर्म, कोन देशम जर कोने कालम 
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टेना कट्या है तथा तिस प्पत्तिकं फोन विधिते धारण कला 
ओर उपतका क्या फल हे ॥ उत्तर । सूतम सूत्रकार एता 
कष्या है्ि। 

परप्तेदैलानियमः काटनियमः प्रकारनियमोऽपि- 

कारिनियमः फएरनियमश्च नास्तीति ॥ 

अ्थ-भगक्तके चरणों वले हप भक्तिकं अयोध्या 
आदिक पवित्ि देशमिरी करना, दृ्रे मह आकि दपि 
नहीं करना, एसा देशका नियम नहीं है, तथा एकादशी द्वादशी 
आदिक पण्यकटमेही भपतति करना, दृषरे विनेमं नहीं कला 
एमा काटकापी नियम नहीं है ॥ तथां इत विधिसे करना 
दूरी रीतिपे न करना, एता भरकारफा नियम नक ह 
॥ तथा इस प्रपत्तिका बाह्मणही अधिकारी है, दसरा कोह 
भधिकारीकात्ती नियम नहीं है ॥ तथा इतत शरणागति केप 
मोक्षी फर मिलता है दूसरे फल नं मिलते है एषी 
नियम नह्‌ है, किंतु सवे दशमं सवे कारम प्रपत्ति करी जाति 
£ आर ब्रह्लादि स्तंव परयत सवं प्राणिमात्र, इस प्रपत्तिके 
अधिकारी हं, तथा मोक्ष आदिक सर्व मन इच्छित फटेकु देती 
र, तथा इस शरणागतिका एक प्रकारका नियम नकं है" 
कितु मानर्‌।, वाचिक, कायिकी, तथा साविकी, राकी, 
वामसी भेदि अनेकं भ्रकारकी ही जाती है इति ॥ इप्‌ प्रकारे 
अथसहित, अिपाय सहित, भरमाणो सहित, परमार्थरूप,. 
प्रम मंगटायन प्रम मोक्ष साधके, एसे मृत्ररज ता, 


‰ 
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नम्‌ । वखवदृदुतदिव्यधनुःशराऽऽमहितनानु 

पिकषिमहाभुजम्‌ ॥ ३॥ 

अथ-रिर केस ह भीराम कि । मुनिजनोके मनकी भ- 
मरो करके चुंबन फरे हृए, ओरं विकिपायमान तथा मक 
युक्त चरणकमल जिनके ई ॥ फिर कते ह कि । अत्प॑त बल 
युक्तं तथा चिन्ह करे अद्भत तथा अप्राकृत तथा शर ध- 
नुप ओर वार्णोकरे, आापूजित, अर्थात्‌ स्वन ज दृष एते 
जानुपयत महापुजा जिनके ई इति ॥ ३। 

परव्यहारंगदचारनृएुरं सुपद्मकिनत्कपिशंगवा 

मतम्‌ । रुप्दनरयामततं गुणाकरं कृपाणेवं 

सुद्द्याब्ुजाप्तनम्‌ ॥ ९ ॥ 

थ-फिर ीराम कैते दँ कि । पराध्हारांगद्चारनूः 

पुरम्‌ । भथात्‌ पराध्यं संख्या मृल्यवाटे, हार, बानुषंद ओर 
एुदर तपुर जिनके ह ॥ फिर कषे ई किं । सुपर््माकिनल्क 
पिरंगवाप्म्‌ । अथात्‌ शोप्ायमान कमले केशर सरीसे 
पटे वद जिनके ह ॥ फिर कैते है कि । ठतदनश्याम- 
तयम्‌ । अथात्‌ प्रकाशमान षनश्वाम मिं जिनकी है ॥ किर 
कते हं भीरा कि । गुणाकरं । अर्थाव्‌ बालत्यादि गणि 
सानि हप ई ॥ फिर केते ह फि। फूपाणेवम्‌। अर्थात्‌ कपे 
पमुदर ६। १२ केत ६ कि। सदुदयांबुनाप्नम्‌ । भर्थत्‌ संत 
जनका हृदय कमह जिनका आसन है इति ॥ १ ॥ 


. ऋतखवण्यहुभन्युखाडजं नर शरण्यं शरणे 
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नरोत्तमम्‌ । सषयुजं दारारथि मद्ेत्छवं सरमि ` 

राम सह्‌ सीतया सदा ॥ ५॥ 

सथ-रिर कते द थीराम $ । प्रसत्तखवण्यसुपन्धु- 
खाँबुजम्‌। अथि क्षण क्षणम नवीन सुदनेकू अच्छी तरसे 
धारण करनेवाला मूख जिनका है ॥ रिरि कैषे हँ कि । शर 
प्यं । अथि शरणागतोके पाटन करोमे तत्पर ह ॥ फिर के 
है कि । सरणम्‌ । अर्थात जगतमाक्रे रक्षण करनेवाठे ई । 
फिर कपे ई कि । महयस्सवं । अर्थात्‌ इःखजन्य किर 
रहित हँ इति ॥ ५॥ इष पकारे शरीरम्‌ प्रमाताकी मूति- 
का ध्यान पक्षेपते कथन किया हे, ओर जो रिस्तारे अनुभव 
करना होय तो सनकादििंहितामे विसारे कदा ३ तहं 
देख टेना॥ इति ष्यानम्‌॥ युक्तेः कि साधनम्‌ ॥ मुक्तिका 
क्या साधन है इ चतुर्थं भ्भ्रके उत्तरं अव कहते ह । 

एवं तेमिहितं व्यानं शृणु तन्युक्तिसाषनम्‌। ` 

युयुक्षणां परं पेच षिषेयं सुमहामते ॥ ६ ॥ 

अथे-श्ीरमर्द परमातमा पानके साधनों भ कहते 
ह कि । हे सुमहामते ! तेरु ध्यानं मैने उक्तमकारे कष्य, ओर ` 
अव तने नो मुक्तिका साधन पृष्ठा था तिति मुक्तके साधनक 
एुन । कैषा है मुक्तिका साधन रि । परं । अर्थात्‌ पव षा 
धनो अत्यन्त उत्तम है । फिर केता है कि । युधुक्षुणां षि- 
धेयं । अर्थात्‌ मुक्तिक इच्छावाले पर्षा विधान करने 
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योग्य है । फिर कैषा है कि । वेय । अर्थात्‌ पुम एषे 
जानने योग्य हे इति ॥ ६ ॥ तहां मुक्तके साधरनमिं प्रथम 
पच संस्कारो करे स्कार करे हए परषोकादी मुक्ति पिषे 
अधिकार है, तिस कारणते देष्णवेके संस्कार कारकं तापा- 
दि पच सारो कहे ह । 

तपेन गरे भुजयोः समनं चक्रेण शंसेन तथो- 

ध्वपुणटम्‌ । श्ुतिशरुते नाम च म॑त्रमाडे संस्फार- 

भेदाः परमार्थहेतवः ॥ ७॥ 

अथे-अ्धि तप करा हूभा भेगवतका सुन चक 
करके दक्षिण भरुजाके मृट विषे संदर विपिपे गुरु अंकन करं 
तथा अभम तप्त करा हभा भगवतका पांचजन्य शंख करे 
गरु शिष्ये वाम भुजाके मठ विपे विधिपे अकिति करे । 
इका नाम, तापसस्कार क्या है । यह तापरस्कार वार 
संस्कारों पथम क्षिया जाता है, तातं शसक प्रथम संस्कार 
कहते ह । तथा श्वेतादि मृतिका करे दादश अंगे विषे ऊ- 
वह तिटकांका यथाविषि मंत्रा करके धारण करते है ति- 
शका नाम उष्वपद्‌ संस्कार है । शकं दितीय संस्कार कहते 
ई । ओर गरु अपने शिष्यका नारायणदास रामदास केशवदा्‌ 
अदिकि नाम्‌ परे है इसका नाम, नाम सार है । यह 
वतीय संछा है। तथा तारकादि मका उपदेश ग्‌ 


(> 


करते ह विप्का नाम मंब संस्कार है । यह चोथा सकार है। 


# 


ओर गृ अपने रिष्यकं विधिषे त॒र्ीकी तथा कमटकी 


= 
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माटा धारण कराते है तिसका नाम्‌ माटा स्कार है । सो 
पचम संस्कार हे । यह पांचा संस्कार मोक्षे कारण रै इति 
॥ ७ ॥ परश्च । इस शोकम पाच संस्कारोके मध्यमे पथम्‌ 
छाप ठेनेका ताप संस्कार करा कष्या है, ता पीठे ष्‌ संस्कार 
ओर ता पीछे नाम संस्कार, तिके परि मंत्र संस्कार ओर 
ता पीछे माला संस्कार, इस भकारका अनुक्रम रामानन्द खा- 
मीने क्या है । ओर शाम भी पारी अनुक्रम्‌ कष्या 
है कि। 

तापं पुण्र तथा नाम मेत्रो यागश्च पचमः। 

अमी प्रमपंस्काराः परमेकां तिहेतवः ॥ ८॥ 

अ्थ-पथम्‌ ताप, पीठे प्‌, ता पीड नाम, मंत्र ओर 
याग, यह पांच संस्कार परम एकातिके हेतु ह एसा भाान- 
संहितामे अनुक्रम बताया ई । तिप्॒ अनुक्रमकू छोडकर 
भान काठके वने हृए साधु टोक उ्वपहुकु पथम सर्कार 
नते ई ओर ति संस्कारकी इस शुतिकूषी बोतते ह कि । 

हरेः पादाकृतिमात्मनो हिताय मध्यथ्प्ूवपु 

यो पारयति स परस्य परियो भवति स॒ पुण्यवान्‌ 

भवति स॒ सुक्तिभाग्भवतीति श्रतेः । प्रथमः सं 

स्कारः ॥ ३॥ | 

 तात्पयं । यह दवितीय संक्कारकी श्रुति दै प्रनत॒ इष 

पथम्‌ संस्कारकी श्रुति मानते ह । ओर दृराभी एकं बडा 
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भारी अज्ञान है, कौनसा कि, यहं शरुति भथर्वणवेदकी है 
सो इक यनुरवेदकी श्रुति कहते हं इति । 
अथ प्रथमस्तापसंस्काय टिद्यते । 
धृतोष्वेुटृः कृतचक्रधारी विष्णुं परं ष्यायतिं 
यो महत्मा । स्वरेण मेत्ेण पद्‌ हदि स्थितं 
परात्परं यममहते महांतम्‌ । इतिं शते । प्थम- 
स्ताप्तस्कारः ॥१॥ 
अथ-जो मुमु परुष, प्रतिष्टा अचैन होम अभि ताप 
आिको करके संस्कार फरा हुभा एषा जो पांचजन्य शंख 
सहित पुदशन चकर है ता पारण करके तथा मृत्तिका ऊ- 
ध्षष्टरका धारण करके विष्णुका ध्यान करता है, सो पृष 
महातमा होता हे। अर्थात्‌ जन्म मरणे मक्त होता है ॥ प्र्र । 
स धतम शंख ओर मृतिका यह दो शबद हैँ नही । ओर 
आप तो अर्थम शंख सहित चक्का धारण ओर मूततिकाते 
यका धारण कहते हो ॥ उत्तर । इष शुतिकेसमान अर्थ- 
वाटी अथर्वण वेदकी शरतिमेपे इन दोनों शब्दौ पराति भई ३ । 
सो अथर्वण वेदकी श्रुति यह्‌ रैक । 
पृतोध॑पुरोदस्वक्रथारी मृदा विष्णुं ष्यायति 
यो महामा । स याति नाकं दुरित षिधूय विच 
ति यद्यतयो बरीतरगाः ॥ 
 अथे-नो मुमृक्ष परुष शंख भौर चरका धारण करके 
तथा मृत्तिकापे उष्वपष्डंका धारण रके िष्णक्रा ध्यान 
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करता है सो महसा सर्व परपोका नाथ कं जनिम मोकषकु 
वीतराग संन्यासी जते हँ जि मोक्षक्‌ प्रप हेता है ॥ इत 
तिमे जो दर शष्द है सो शंखका नाम है । इष॒ प्रकारे शंख 
चकर ओर उर्वीहूका धारण करनेवाला, संन्यापतीयोके पमान 
मुक्तिक प्राप्त होता है एसा अथर्षणवेदमं कहा ३ इति।॥ प्रभ्र। 
मक्ष जिपन पिष्णुका ध्यान करता है । वह विष्ण कते ई कषा 
रहते ह ओर विष्णुका किपकणे ध्यान करत। ह । उत्तर । 
प्ष्णु परार ई अर्थात्‌ इस सप्ता जीति क्म शिव भा- 
द्किप्र ओर तिने पर विष्णु है ॥ रिरि कते विष्णु 
्ि । प्रं । अर्थात अवधिपे ओर अतिशयते रहित अरसस्य 
कल्याण गणोके भडार शप होने सर्वोत्कृष्ट ह. फिर कैप ई 
फि । महती महति । अथात्र सवसं महान्‌ (५ बह ) भका- 
शाद्कि हं भौर तिनसेी विष्णु बहे ह ॥ फिर कते है क्ि। 
हदि स्थितं । अर्थात्‌ अपने भक्तके सेहवशते तिस भाभितकी 
उपाप्नाके अर्थं हृद्‌ रूप गृहा विष रहे ह ॥ एषे ष्णु 
ध्यान स्वर मंत्र करके करता ई । अर्थात्‌ शंख चक्र भौर 
उर्ध्वं धारण करनेवाला पुरुषही एसे पिष्णुके ध्याना 
अधिकारी हता है, सो अधिकारी अकार करके पिष्णुका 
ध्यान करता है ॥ भ्रुतिमे कहा कि । यदरेदादो स्व॑रः प्रोक्तो 
वदाति च प्रतिष्ठितः ॥ इत्यादिकं श्रुतिं पिषे छर शब्दा 
प्रणवं विषे प्रयोग पिद है । प्रभ्र । विष्ण ष्यानक्‌ पुमृश् 
९ उू्कार्‌ करके । 
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केव करता है । उत्तर । सदा । अर्थाव्‌ जलं तक नीवि 
तहां तके दिनि दि भ्रति नियमित काल विषे करता है इति ॥ 
इति तापसंस्कारश्ुत्यथेः ॥ १ ॥ अव द्वितीय पह सं- 
स्कार टिखते ह कि । 
हरः पादाङ्ृतिमात्मनो हिताय मध्यणिद्मूषपदं _ 
यो धारयति स प्रस्य प्रियो भवति प पुण्यवान्‌ 
भवति स बुक्तिभाग्भतीति शतेद्वितीय उर्ै- 
पुद्पस्कारः॥ २॥ 
भथ-जेतना भगवते चरणका आकार है तैसा भक्षार- 


[र 


वाटा ओर मष्यमे छिद्रा एता उ्वहकू नो मृध ै- 
ष्णव धारण करता है । सो मुमु वैष्णव परमालाढुं अस्यत 
भरि होता है भौर उरुके पारण करने पह वैष्णव पण्य- 
बनू होता है । तथा मुक्तिका भागी होता दै । जेषे पितक्षि 
|पन धान्य आदिक पदर्थोका भागी पूत्रही हेता है तै 
ष्णु एद स्प क्तिका पा्गीषी उर धरण करनेवाटा 
पष्णवही होता ै। द्रा अेष्णव परप तिप मुक्तिका परा- 
गवार नहीं होता है इति । उष्य नाम द्वितीयः संस्कारः 
॥ २॥ अव तृतीय नामस्कारवू टिखते ह । 

पञुपुमादिकं सरव ग्होपकरणानि च । 

 अकयेच्छंखचक्भ्यां नाम इयोचपेष्णवम्‌ ॥ 

इति स्मृतेस्तृतीयो नामस॑स्कारः ॥ ३ ॥ 
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अथे-पशुः प्च, भर्या, यान्‌ बाहून, भूमी आदि 
सवं तथा घरके उपकरण जे चमप, उटृखट, पात्र, वघ, 
अन्न आदिक इन सवक प्रथम शंख चक्र करके अंकित करे, 
ता पी तिन पशु पतर भारयादिकांका वैष्णव रेस नाम धरे । 
दस भरकारसे शांहिल्यस्पृतिमं नामसंस्कार कहा है । ओर 
हे वैष्णवाः । इस नामसस्कारमं जो तमारे शुतिका प्रमाण 
रखना होय तो यहं श्रुति है कि । 

रहास ब्रह्मदाता ब्रह्माहमेति कितवाः मकार 

वाच्यस्य भ्रीमन्नरायणस्य मकाखाच्यासा दा- 

सः ॥ इति ततीयपंस्कारः ॥ ३॥ 

अथ चतुथं म॑तरसंस्कारं टिखते है। 

य एतत्तारकं ब्रह्मणो नित्यमधीते स पाप्मानं तर- 

ति समृत्य तरति प श्रणहत्यां तरति स ब्रह्महत्यां 

तरति स वीरहत्यां तरति स सवेहत्यां तरति स 

सवसंसारं तरति स सवं तरति सो विषुक्ताम- 

धरितो भवति स महान्भवति सोमृतत्वं च गच्छ 

तीति शतेश्वतुथां मंजतेस्कारः ॥ ९ ॥ 

अथ-जो देष्णव परुष श्रीराम प्रजह्मके इ तारक म॑वर- 
कानित्य जप्‌ केरताहै, सो वैष्णव पपरक तरता है, तथा 
मृतयुकू तरता है, तथा भ्रूणहत्या, बह्हत्या, वीरहत्या आदिक 
सवं हत्यार्भोढ तरता है तथा पर्वसंसारदटू तर जाता है, ओर 
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ने जे मुक्तिके प्रतिबधक ई तिन सबक तरता रै, तथा सो 
भित पएहष जीवन्मुक्त हो जाता है, तथा सवे महान्‌ 
होता ६, ओर मोक्षं भाप हाता है एता अथर्वण वेदम कट्या 
है ॥ इति मंजरस्कारः ॥ ९ ॥ 


अथ पचम माटारुस्कारा ट्स्यपत॥ 
वच्क्रपरो पिद्रामालसं ठुरसीनां दधत्‌ । स 
वनमुकत इत्येवं कमरादिधूह तथा इति शु 
पचम माटापस्कारः॥ ५ ॥ 
भथे-शख ओर चक्रकं पारण कलेवाला ददद्‌ एषा 
नो केष्णवहै, सो वेष्णक तलीकी माटाङ्‌ विषिते पारण 
करता हूभा तथा इस भकारसेही कमलदिकिी मालक धारण 
करता हमा जीवन्मुक्त है अर्थात्‌ जीवता हृभाही मुक्त है 
एसा धृतिमे कट्या है इति मालापस्कारः ॥ ५ ॥ 
हे ।शष्य ¦ इत भकार पच प्कारक्‌ मन तर्‌ त सेक्षपतं 
पिषपण करे, ओर्‌ भव इन पच संस्कारकं अनेक श्रति- 
समृतिपकि वचनां करके न्पारे न्यारे, वितर सहित 
भर विधिप्रहित किहषण कताह षत्‌ श्रवण कर, । 
प्रन । हे स्वामिन्‌ ! दस जगते यह शख ओर चक्रकी 
छा टेनेका जोता रार रै सो कवते चल्या है। 
एत्तर। ह शिष्य! दूस जगत विषे पेद अनादि काटके ईह क्योकि 
रने पथम वेदकं तन्न करके काकं पये, ओर चा 
पद पटकेर पछ जगत उतन्न करता भया, ततिं इस जतम 
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सबसे प्रथम वेद्‌ उन्न भये है, भोर उन वेदनमं शंख चक्रकी 
छाप टेनेका टि हा है, ततिं यहं तापस्कासी इत 
जगते अनादि काटे चटा आता है. । प्रन । शंख चक्र- 
की छाप न सेवे तोका हाय। उत्तर । जो गरक पास्ते श्ख 
चक्रकी छाप नहीं ठेवे तो उत प्राणीकी सक्तिपी नदी हती है 
एसा वेदम कट्या है कि । 

पितरं ते पिततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगांजाणि पथं 

विशतः । अतप्ततनूने तदामो अश्रते शुत 

ृद्रहेतस्तत्समाप्तत इति ॥ 

अथे-हे बह्मण्ते | अर्थात्‌ चत्ुववाहा जो ब्रह्म! ह 
तिप बह्मकेभी भप पति हो, उप॒ ब्लाक रियम विषे रक्- 
नेवाठे हय । तिस कारणत अपके हे कि प्रषु हो, अर्थात्‌ 
चराचर सर्वं जगतकूं नियम्‌ विषे रश्खनेवठे मप समर्थ ह, 
रिरि आपके हो कि। विश्वतः गामि पथ॑षि । अर्थात्‌ 
सव जीवक शरीरौकू भति रपत व्याप रहे ह । एसे 
सव जीषेकि प्रषु तम हो । तिम कारणते तमार सुदशन चक्र- 
शी तमारे दशप अस्तिककि अंग विषे अंकनरूप्‌ करके 
व्याप्त है | एते तमे घुदररीन करके जो परुष अतपततन है, 
अर्थात्‌ अश्म तप्त करा हृभा चक्र करके जप प्रपका शरीर 
न तप्याहै, चक्रकी छाप जिपते नीषि रै, रो 
पर्ष केषा है कि, आपः । अर्थात्‌ अपरिष़ है, जिषे 


५ 


पा नरनहय भय ह एप्त ह तिस कारणत वह अव्‌ 


३५२ वेष्णवधूरमरताकरः । 


कथारी परुष । तां नाश्ते । अर्थात्‌ तुमारेकु नही प्राप हेते 
है मोक्षकर नहीं पाता दै ॥ ओर । इदं वहतः । अर्थात्‌ 
इस अभितप चक्रकं धारण करनेवाठे पर्ष तो । शृतास: । 
अर्थत पकं है, जिनके प्रप मात्र पक गये ह, नाश हो गे ह 
एते हं ॥ पे निष्पाप पष तो । तत्समाप्रतः। भीत्‌ तिस 
प्रहु प्रात होते ह ति शुतिमं एसा अन्वय ओर व्यतिरे, 
मोक्ष विषे कथन करा है। अथात्‌ तप्तचक्रङू धारण करने- 
वाडा परप मेष भप्त होता है, इका नाम अन्वय है ओर 
तप्तचक्रकृ नहीं धारणं करनेवाा पुरुष मोक्षकू नहीं भाप होता 
है इसका नाम व्यतिरेक रै ॥ रेमे अन्वय व्यतिरेक केरे 
चक्रका मोक्ष भौर मोक्षे अभावमें प्रयोजकपनाकुं भतिपादन 
करवटी दस शरुतिकरके शृमु्ुभकुं तप्तचक्रके चिन्ह 
अवश्य धारण करना योग्य है, एसा विधि कल्या है इति ॥ 
भोर यह्‌ शति कम्ेद, युद, सामवेद, इन तीनों येदम पठन 
करी हयी है, तातं तीनों वेका एसाही हुकम है कि अभि 
तप्त करे हूए चक्र करके अंक्रित भये किना भाणिका मोक्ष नही 
होता है इति । परश्च । इस तीन ेदकी शरुतिमं पवित्र शब्द करे 
भागने अर्थे चक्रका ग्रहण किया है, सो पवित्र एसा चक्रका 
नाम्‌ कोने पथम कलया है ॥ उत्तर । वेके श्भा कोशं 
जो निषृट्‌ यंथ है तामे पवित्र एेसा नाम्‌ चक्रकाही कहा है कि। 
मुदरोनं सहृ्नारं पवि चरणं पपिरिति ॥ 


नवमोऽध्यायः । ३५३ 


अथे-सुदशन, सहस्रार, पक्ति, चरण ओर्‌ पवि । 
इतने नाम चक्रके हँ इति । ओर शीशी कहा है कि । 

पवितं चरणं चक्र खाकद्रारं सुदशचनम्‌ । 

पयौयवाचका देते चक्रस्य परमात्मनः ॥ 

अथं-पवित्र, चरण, चक्र, ठोकार ओर पुदशन । 
इतने परमासके चक्रके प्रयीयवाचक ह, अथीत्‌ दृष 
नामके वाचक रहं इति ॥ तथा पपमपराणके उत्तरखंडे 
द्वितीय अध्यायी रसा कह है कि ॥ 

पवित्रं चरणं नेमिः पविन्कं सुदशैनम्‌ । 

सदघररं प्रकृतघरं रोकद्मरं महोनमम्‌ । 

नामानि विष्णुचकरस्य पययेण निबोष मे ॥ 

अथे-पकित्, चरण, नेमि, पि, चक्र, सुद्शन, सहस्रार; 
प्राकृतघ्र, टोकद्ार ओर महोजसत । इतने िष्णुचक्रके 
नार्मोकं पयाय करके अथात्‌ नामत करके जान इति ॥ एषे 
अनेकं भमाणेसि पवित्र शड्‌ चक्का वाचक पिद होता रै ॥ 
म्रश्च । इस तीन्‌ वेदकी शरुतिमे तप्तचक्र करके तप्त शरीर 
करना, एसा स्पष्ट भथ मालुम नहीं पडता है । उत्तर ¦ 
बहुत मत पृछ, ग्र॑थका विस्तार होनेके पयसे बहुत नहीं कर्‌ 
सक्ता हूं । क्योंकि इस्‌ शरुतिका सट अर्थक जनानेमं हारय 


श्रुति स्मृति ओर पराणेकि वचन ह । जैसे कि प््पृराणम इस 
्रतिका वृहण अर्थं चक्र धारण विषे सष रीतिमे कहा है कि 
२३ 
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चरणं पवि विततं पुराणे वादमयं युम्‌ । 

तेन चरेण संतत्तास्तरेयुः पातकांबुपिम्‌ ॥ 

तेनातप्ता तनूर्या न ते यांति परं पदम्‌ । 

तेन त्ता तनूरयेषां ते प्रयांति परं पदम्‌ ॥ 

सभ चरण, पवित्र, वितत, पराण, वाङ्मय भार्‌ शु 

नमवाटाना चक्र हः ता चक्र करकं तत भय पष 
पापक समद्रक तरतं #"य । आर्‌ तच्छ करक मन परुषा 


न क. 


शरीर नदीं तप भये हं, वे परुष मोक्षक्‌ नही प्रप होते दह ॥ 


ओर ता चक्र करफे जिन परपके शरीर तप्त भये ह, वे परुष 


परम पदकः भ्रात होते हँ । इष प्रकारमे प्र्षपराणमं क्ष 
भुतिका व्याष्यान बहत विततार करा हुआ हं इति ॥ 
प्रश्न । है ज्ञाननिधे गुरो बाह्मण आर बरह्णाके शिघ्ुक़ 


४५ क क 


शंकराचायं, एसा कहे ह किं शंखचक्र छाप ठेनेकाः 
वेदम नकी कट्या है, तति वेदिकधमं नहीं हनेपे बाह्मणौकू तप 
भखचक्रका पारण योग्य नही । जो वेदम ओर पर्मशाहषमं 
तप्त शेख चक्की विधि होय तो धारण करना चाहिये ॥ इष 
कारणते तिन बा्षणोक ताह बतानेकं दोचार दृसरी शृतिषी 
स॒ प्रथमे टिखना चाहिये ॥ उत्तर। यजुर्वेदी कंठ 
शातामेषे यह दो मत्र यहा डिखते ह । इन दोना मंत्रमिं त 
च्क्रका धारण करना कहा है कि । 
„ चरणं पं विततं पुराणं । येन पतस्तरति 
 इुष्छृतानि । तेन पकितरिण ञ्ुद्धेन पूताः । मतिः 
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पाप्मानमराति तरेम ॥ १॥ रोकस्य दरारमार्व- 

मत्पविं। ज्योतिष्मद्‌ आनमानं महस्वत्‌। अमू- 

तस्य धारां बहुधा दोहमानम्‌। चरणं नो रके सु- 

पितान्दधातु ॥ २॥ 

अथे -इन मषक याख्यान धानुष्क यज्वा त्रिदि 
भाष्यकारने चरण शब्द, सुदर्शन चक्रका वाचक अपने 
भष्यमे कहा है, ओर शङ्भाखरनेगी अपने ज्ञानाष्यये 
चरण शब्द सदशन दरवताका वाचकही कहा ॥ चक्की याचना 
करनेवाठे कहते ह फि निस अभितप्त चकफे भंकन करके, 
पूतः । अथात्‌ प्रवि भया जो पृष ३ सो पृरष। 
दुष्कृतानि तरति।अर्थात्‌ परप तरता है(नाश का रै) 
सो चरण ( चक्र ) कैसा हे किं । पुराणे । अर्थात्‌ अनादि 
काटका है । एिर कपा ३ कि । पिततं । अथात्‌ आस्तिक 
जनों विषे अग्नि अपने संयोगजन्प्‌ चिन्रूप करके 
व्याप्त हं । प्राण ओर वितत इन द शब्दा करके आसिक 
जनोविषे तप चक्का धारण अनादि कठति है रेषा पिद 
पया ॥ फिर चक्र केता है कि । पिं । अर्थात्‌ अपने सं- 
योगे द्रो शुद्ध करनेवाला है । एसा पवित्र भर शुद, 
तित चक्र करके । पताः । अर्थात्‌ पवित्र भये जे हम ईहते 
हम, अरातिकं ( शत्रं ) अर्थात्‌ भगवतकी पराति रूप मोक्ष 
का परति वंधकरूप पाप कू अतितरेम । भर्थात्‌ अव्यत 
उषनं करे ( विनाश करे ) इति ॥१॥ फिर सदशन चक्र कैषा 
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है कि। छोकस्य द्रं । अर्थात्‌ वेष्ट ोककी पाका उपाय 
हप है कि । पिरका है कि । अर्चिष्मत्‌ । अर्थात्‌ ज्वाटा 
करके युक्त है फिर कै है कि । पवित । अथात्‌ भपनी जार 
करके परुषोंकं अंकित करके विशेष शुद्धिका कारणषप है । 
फिर कैसा है कि । भ्योतिष्मत्‌ । अर्थात्‌ किरणोवादा है। 
किर कैसा है कि । महस्वत्‌ । अथीत्‌ प्रणाम तेन करे 
युक्तै । फिर कैषा है कि । भजमानं । अथात्‌ देदीप्यमानं 
हरिर कैषा कि। अमृतस्य धारां बहुधा दोहमानं भथीव्‌ 
अनेक प्रकारसे अमृतकी) धर्म, अथ, काम, मोक्ष, भक्ति, धार- 
कं काम पैनुकी माफक भक्त जरनोकृ संपादन करने वारा रै। 
रपा चक्र, हमारेकु परम पद वेकुठ विषे स्थापन करो, पोषण 
करो इति ॥ २॥ प्रशर। हन दोनों मूत्रं चक्र शब्द ओर 
तिप चक्रकं अश्वम तप्र करफे शिष्यफे भुजा पिषे गुरु अंकित 
करे, एसा स्ट शब्दपति अथ मम नहीं पडता है ॥ उत्तर 
दन मंत्रे भथक्ं स्पष्ट रीतिसे वह्‌ ह्यत स्मृतिके अश्म 
अध्याये श्रौत भगवत धर्मकी दिक्षा विपि विषे कद्याहै कि) 
आन्यं हुता ततश्चक्रं तद्यो प्रतपेहुर्‌ः। 
चरणं पवि्मिति तच्केणाकयेद्धनम्‌ ॥ 

अथं-अभिमे धृत्का होम करके पठे तिप अभि गुर 
चक्रक तप्त करे । परठे चरण पित्र एषा नामबाढा तिप तप 
चक्र करकं शिष्यका भुजाक्‌ अक्ति करं इतिं ॥ ओर इस 
प्रकारसेही, शुक्ल यजुरवदके शतपथ बाह्मणमं यज्ञवल्क्य 
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ओर कात्यायनके संवारह्प दशम अनुवाकमे सायुभ्य) सा- 
लोक्य आदि प्रम परषां कारणता करफे तपत चक्रका 
चिन्ह ओर उर्ध्वे धारणका विधान कट्या है कि। 


देवासः पितरो येन विधृतेन बाहुना सुद्रोनेन प्र 
यताः स्वग रोकमायन्‌ । येनाकिता मनो खोक 
सृष्टि वितन्वति । ब्राह्मणास्तद्रह॑ति अभरन षै 
होवा तपते च्रं द्वििने धायेमिद्युपुदमाि- 
सेत्‌ । तस्मादिरेखं भवति पुनरागमनं न याति। 
ब्रह्मणः सायुज्यं सखोकतां जयति य एव षेद्‌॥ 
अभे-देव ओर पितर अपने दक्षिण भौर वाम बाहु करकं 
यारण करा दुभा, निन पशन चक्र करके पवित्र णये हए 
स्वगं लोक पात भये । ओर चतुर्दश मनुभी जिप्र शुदशन 
चक्र करके अंकित भये हृए लोकी सृिका सापध्यंक्‌ भाप 
होते ह । तथ। त्रहवेत्ता ब्राह्मणी तिप तत चक्रकं धारण 
करते हँ ॥ उप हुते कल्य भंथकी रीती करके होम केरेवासा 
होता परषकी तपर चक्रका धारण विषिते करना. योग्य ह ॥ 
ओर उरक नापिकाके मूके केश पर्यत रिते । तिप टिष- 
ने दिरेखाहय उर्व्‌ होता है ॥ एेसे तपर चक्र ओर उवप 
का धारण करवाल परुष प्रत्रहन भ्रीनारायणकी साुज्य ओर 
सालोक्य मुक्तिकर साध रेता है । एर वह पृहुष जन्म मरण 
प तंसं नही आता रै ॥ रेमे जो परुष जानता दै भोभी 
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मक्ष पावत है इति ॥ ओर रेपेही भ्रण केवकी सुद्श 
उपनिषदमेषी कट्या है कि । 


निरिं सुषंणं भि्यर्मनं मध्ये बाहुमदृषतसुद 

रनम्‌ पिणेरिदं भूरिद भूसिनः प्रधेति 

दिवा नक्तं पिभृयुस्तेननापिः ॥ 

अ्थ-दक्षिण ओर वाम बाहुके मध्यमं सुदशन चक्रक जो 
परृष-धारण नही करता है सो पर्ष नाना प्रकारक पप 
अपे आसर विषेही रखता है दर नहीं कता ह भर भव्य 
तेजयुकत बहुत फट देनेवाला विष्णुका यह्‌ चक्र) पषका 
नाश करता है, तिस ससे भगवतजन) सुदशन चक्रक रात 
दिम धारण कसे भये इति ॥ ओर तैपेदी कणेदर्पी का 
३ि। 

च्रं विभेति वपुषाभितपं षटं दवानाममितस्य 

परिणोः। सत॒ एति नाकं दुरिता विधूय प्रयाति 

यद्यतया वीतरागाः ॥ 

अ्थं-जो परुष देवौका रक्षण करनेवार एस, व्यापकं 
विष्ण भेगवानक्रा तत चक शरीर करके धारण करता ६ 
सो पुरुष पाका सत्यानाश करके प्रम एदं वकण प्रा 
, १ सात्मनि स्थापितानिष नु परिहृतवान्‌ । २ पो अंतकमेणि; 
अंतकः) बाह्याभ्य॑तरबाधकजातं, रा्ुजातं पापजातं चेति यात्‌ । 


 नानापकारं । ८ अभिभवति) हिनस्तीति यावत्‌, रषः प्रसह, 
प्रसहनमभिभवः । ५ ततो हेतोः । ६ जनाः ॥ ` 
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होता है ॥ जपे इस टोक पर छोकके सकट भोगकी तृष्णासे 
रहित वीतराग संन्यापरी, निप मक्षु परा होते ह, तिस मो- 
षकृ, तपत चक्रकं धारण करनेवाली भाप हेता ३ ॥ जपे 
सन्यापियोङं सेन्या आभरम्‌ मुक्तिका साधन ३, तषे तप 
चक्रं धारण केरनेवाठे परपेकृपी तप्र चक्रका धारण मोक्षका 
साधन है, रेपे संन्याप्ठी ओर चक्र परीका एकही फ८ इत 
्रुतिने कट्या है इति ॥ फिर सामवेद भौर केदेषी सा 
कल्या है कि । 

चमुषच्छेनः शनो विभृता गोविदुररेप आघुध- 

नि पिभित्‌ ॥ अपामूमिं सचमानः समुद्र तुरीयं 

धाम्‌ महिषो विवक्ति ॥ 

अथे-पंचाधिषिया पिप पचमी आहूति शरीरके 
आरौ वाक्ते परवत हए जे पंच फ़त सृष्षम ह, तिनम नका 
अधिकं भाग होनें इष शरीरक्‌ जलका उरमहप ( तरगष्प ) 
कल्या है । एसा नठ्का तरंग हप इष श्रीं स्चमौनः। 
अर्थात्‌ सेवन करताहुभा भर संसार दुःखते विृततिकी इच्छा 
वारा ओर । गोविदुः द्रप्ः। अर्थात्‌ गोविकरा अंश्‌ रूप यह 
नीव ह, सो यह जीव । गेिदुः आयुधानि िभरित्‌। अर्थात्‌ 
गोरविके शंख चादि भयु पाण कसा हृभा अपने 
आमा संसारे उद्धार करनेकृ्‌ समर्थ होता है ! ओर्‌ अपन 
संधी रिप्यदिकोकृणी । विभृत्वा । शंव ओर चक्का धार 
 १सचसेचनेसेवनेच। ` 
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करके तिनकणी संसार दुःखे उद्ार्‌ करने समं होता है । 
फिर यह जीव कैषा है कि । चगषत्‌ । भथाति नित्यसुरि जे 
विष्वक्सन गरंडादिकं ई तिनका सभाम बेढता हे । अतकालम्‌ 
जव इत जीवक पिष्णुके पार्षद ठेने आदते है तब यह जीव्‌ 
तिन पा्दोकी सम वैता है ॥ फिर कैसा है हि । स्येन 
अर्थात्‌ अत्यंत शष वैकुढ ठोकके प्रति अवि मागं करे 
जाता है। फिरकेपा है कि । महिषैः । अर्थात्‌ अतिशय 
करके महान्‌ होता है, दव मनुष्यो करके पूजित होता है ॥ एसा 
यह जीव । तुरीयं पाम पिवक्ति। अर्थात कर्मवश्य जीव 
भप्त होनेकं संकर्षण, दुक, भनिर रप, तीन स्थानं पर 
चथा वासुदेवकं सेवता है पा होता है । इ रीतिषे संषारी 
निधृति पूर्वर परमपदकी परातिकी कामना वाला पूरुष गोविद 
शंषचक्रदि आयुका पारण करे । रपा विधि इष शुतिने 
कल्या है इति ॥ प्ररून । बाह्मण कोनी भुजापर चक्रक 
धारण कर, ओर कोनी पुजार शंख धारण करे, एष 
भकार कोई वेदके म॑तरम कट्या रै कि नही ॥ उत्तर । अथव 
णका महोपनिषदके अंतर्गत बह्मसुक्त है तिप कह है 8 । 

क्षि तु भुजे विप्रो विभृयषे सुद्रौनम्‌ । 

सभ्ये तु रं विभृयारिति ऋ्मषिदो विदुः ॥ 

अथ-ब्ाह्नण) सुदर्शन चक्रक दक्षिण पुजा पिषेही धारण 


++ 


१ चम्बां नित्यसूरिपारषदि सीदतीति चमूषत्‌ । २ सनीय 
गच्छतीति श्येनः । ३ मह पूजायां मद्यते इति महिषः 
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क भ, 


करे । ओर श्रीपां चनन्य शंख वाम भुजा विषेही धारण 
करे । एसे बह्मविद जानते है, अर्थात्‌ वेदी दृप्ररी शाखा 
वठेभी शंखचकरके धारण करनेकी विधिकू परी जानते हं 
दति ॥ ओर भारद्वाज संहिताके द्वितीय अध्यापमं एषे 
कहा है ङे । 

केचित्तु चकरांखा द्र प्रतपो गहूुमुख्योः। 

धारयंति महातमानश्चक्रमेकं त॒ वा प्रे ॥ 

अथं-कितनेक कषिोकं अभितः शंख ओर चक्र 
दोनो अपने बाहूमूरविषे धारण कसे है, ओर दषे कि- 
तमेक महात्मा एक चक्रकही धारण कसे है. इम इतनी 
कारण है कि जैमे रानाे चपडाप्र आदिक रान चिन्ह 
धारण करने वाठा परषही राजाका पत्य कट्या जाता है । 
जिम प्रुषके चपडास आदिक राजचिन्ह्‌ नही ह, तिक्‌ रा- 
जाशी अपना भ्रत्य करफे नहीं मानता है ॥ तसे षिष्णुके 
आयुध जे चक्र, शंख, गदा, पञ्न, धनुष सङ्ग, भक्कि ई, 
तिनकृ धारण करेवाला परुषही विष्णुका दाप कट्या जाता है, 
ओर विष्णुभी तिप्कुही अपना दाप करके मानते ई दरक 
नहीं मानते है ॥ तिप्त कारणते चक्रकं भथव्‌। शंखकं अथवा 
शंख चकर इन दोन अथवा शंख, चक्र, गदा, प्न) इन 
चारों धारण करे ॥ तिस एसा नियम नरी है कि एकके 
धारण करेमे विष्णुका दाप नरं होता है । किंतु एकके धारण 


भ, भ, @ क 


करनेसतणा विष्णुका दसन कट्या नाता ह भर्‌ बहुतके वारणः 
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ष्णुकाही दाप कट्या जाता है । ओर एक दके धारण 
मोडा फट होता है भीर वहते धारणे बहुत फर 
होता ३, रेस्ाभी नियम नहीं है । परत इतनाही मतटव है फि 
जवतकं विष्णके शंख चकरारिक भयु यह भरणी धारण 
नहीं करता है, तवतक विष्णुका यह दाप है रसा निश्वय 
हीं होता है। पो विष्णुतत संहिताके अंतके पटटम क्या 


[क 


क । 


सभी षि 
करनेसे 


` «५ => 


चक्रादिधारणं पुतां परसंबेधषेदनम्‌। 
पातित्रत्यनिमित्तं हि पर्यादिषिभूषणम्‌ ॥ 
अथ-शंस चक्रादिकका जो पारण करना है, सो पर 
के] पगवतके संबंध जनाने वाटा है, अर्थात्‌ इस परुषे 
पिष्णुके शंख चक्र धारण करे ह तिप कारणते येह परुष वि 
प्णुका है दृ किसीका नीं रै, एसे संबंध न- 
नागवाला है ॥ नेमे घीका चृडी अदिक शृषण, सोपाग्यक्‌ 
जनाने वाटा है अर्थात्‌ जिस घ्ीके हार्थोमं वची 
पहिरी हृदं होती ह तिस धीकुही धनी वाटी सुहागिनी 
कहते है, ओर जि श्चीके हाथोमे चृढी नहीं हेती ह तिप 
सीक्‌ विना धनीकी विधवा कहते ह ॥ ओर जसे धरणी मिन 
छोरे वृक्षे विवा बकर, ऊंट आदिक जनावर खाने है 
ओर उप वृक्षका कोद धणी जो होय तो तिस वृक्षक बकरी 
ऊंट आदिक पशु नहीं खापक्ते ईह । तैम शंख चक्रकं जो कोई 
भाणी धारण करता है तिस परुषके धरणी विष्णुगवान हो 
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नति है ताते तिश परुषे यम आदि देव पीडा नदीं कर 


सक्ते हँ इति ॥ प्रर । पिष्णुके शंख, चकर, गद, पर्न, सङ्ग, 
धनुष, बाण, दरी, पाश आदिक अनेक भायुध ह तिन्‌ सबक 
अथवा इनमें अपनी मरजी होय तिक धारण करनं कुछ 
है किनरी)। उत्तर। जो भगवते अधिक भयुरधेक् 
धारण करनेकी शक्ति होय तो पंच आयुर्मे अधिक पारण 
न कर्‌, एता पत्नप्राणम कष्या ह कि । 
शंचक्रगदाखद्रशाद्ोदम्पेहयेपि। 
न्‌ टक्षणेदहदगं नान्यहग्धोऽहतिश्चियाम्‌ ॥ 
रुरु तु गदा पायो मूर्धं चापं ततः परम्‌। 
नंदकं चेव मध्ये रोखयकरे भुजद्रये ॥ 
अथं-शंख, चक्र, गदा, सङ्ग, ओर धनुष शन पच भा- 
युपि अधिक दपर हरिकेषी भयुध तोपी तिन करके 
अगर दहल न कर । जो राणी इन पच आयुधि अपिक्र दू 
मरे आयुधम दग्ध होता हैसो प्राणी ्रियाके योग्य नही 
रहता ह ॥ तिस कारणते विष्णुकेषी दरं भायुधकं न धारण 
करे । किंत इन पांच भयुषेङ्कही धारण करे । प्रश्न । इन 
पंच आयुधोकर कोन कोने स्थानों धारण करना चाहिये । 
उत्तर । ठलादमं तो गदा धारण करनी भोर मस्तकरमे पतुषका 
धारण कर्‌ । तथा हृदयम खङ् भर काप दक्षिण भुजा विष 
शंख ओर चक्का धारण करे । इस रीतिमे अधपिकपे अधिक 


कनो 


पंच भयुषोकष्ी पाण करना कष्चा है । इन पर्ोभ॑से थोडे 


३६४ वैष्णवधर्मरनाकरः । 


धारण करे तो दोष नहीं ओरं इन पचसे अधिक पारण 
करे तो दोष है इति, प्रश्न । बराह्मण लोक रमा क्त 
ह किं निस बाह्नणके शरीरम अभ्रिकरफे डप विपि 
हभ दीखता होय तो तिप्त बाह्णकु यज्ञ यागादि 
वेदिक कर्मं विषे नहीं ठेना चाहिये । वो ब्राह्मण दभ 
शरीर वाल्य हनेमे भपकित होता है, यज्ञाकि कर्मेकि कामं 
शाष्षने उक टेनेका मनै किया है ॥ उत्तर । यह तिन बाह्- 
णका कहना सय हे, परंतु जिस ॒बाह्मणने, सन्निपात ज्वर 
अकिं कारणमे उम टिया होय, अथवा विष्णुफे शंव 
चक्रादि भयुर्धोका याग करके दूसरे दरोके भयुधेपि अपन 
शूरीर अकिति कराया होय, तिस बा्षणकं यज्ञादिकं वेदिक 
कर्म व्रना नहीं चाहिये ॥ रसे शाश्च कहता है, कुछ विष्णुफे 
शंख चकरदि आयुधाक्‌ पारण करनेकी शराशमे मनाई नहीं है । 
सो पश्चपराण कहता है कि । | 
प्रतपेच्छंवचकराभ्यां हता होमं विधानतः । 
अन्यन दहियद्रात्र ब्रह्मणा शरखछनात्‌ ॥ 

थ-शाश्चकी विधि होम करकं पीठे अधितपत शख 
ओर चकर करके अपना शरीरकं तप करे । भौर हरिके शंख 
चक्र, गदा, सङ्ग आर पनुष इन पच आयुधकि किना दरे 
भयुषौसे अपने गारक बाण दहन न करे । प्रश्न । शरीर 
विषे अभ्रिका गन ठेना चाहिये रेषे कहने वाठे बाह्मण 
विष्ुकेभी शखचक्रादिकेदं न पारण करे, तो क्था दोष ३। 


नपमोऽध्यायः ¦ ३६५ 


उत्तर । बाक्मणादिक हर कोई जातिवाठा प्रुष जो विष्णुकरे 
तपत शंख चक्का धारणन करे तो उपकु मतुष्यपी नहीं 
कहना ओर देवी नरीं कहना किंतु दैत्य कहना चाहिये, 
ठेस ब॒हद्रह्संहितामं टिखा है कि । 

अनायुपासरो भमुरा न देवा इति षै अुतिः। 

इदमु च तेषां वा आसुरो भव उच्यते । 

आमुरो विद्यते भावो यावदेषा द्विनन्मनाम्‌॥ 

न तावदपिकारोस्ि ममाराधनकमेि । 

नापिकारोचेने यावन्मोक्षाा विद्यते कुतः ॥ 

अथे-जे परुष अनायुध ह अथीत्‌ भगवतके तप शंख- 
चक्रादि आयुराके पारण करगे रहित ह ते पुरुष अ्ुर ई 
देव नहीं है, एसे श्रुति कहती है । जे पर्ष जवतक तपर शैख 
चक्रादिकोका धारण नहीं कसते ह, तवतक तिन पृरुषोका इस 
टोक ओर परोकमे अकषर भाव कष्या है । आर नवतक इन 
बाह्मणादि द्विजोका अमुर भाव रहता है! तवतकं तिका मेरे 
आराधन करम विषे अधिकार नहीं ह, ओर जवतक मेरे अर्चन 
विपे अधिकार नरी है तवतक मोक्षी आशाक्ती करहमे हौय। 
प्रभ । बाह्मणेकही तपर शंख चक्रका धारण करना कष्या है 
किं दूसरे वणौ कभी तपत शख चक्का धारण करना शाम 
कल्या है । उत्तर । भारदानसंहितामरं एता स्वा है कि- ` 

ब्रह्मणः क्षियो वेयः शुद्र नारी तथेतरः । ` 

चक्रायेरंकयेदजमात्मीयस्यासिरुस्य च ॥ 

>४ 


३६४ वष्णवधर्मर्राकरः। 


धारण करे तो दोष कहीं ओर इन पांचते अधिकं प्रण 
करे तो दोप है इति । प्र्र। बाह्मण टोक र्ता कत्ते 
है किं जिम ब्राहमणके शरीरम अभिकरके उपि दि 
हुआ दीखता हीय तो तिप बराह्मणं यज्ञ यागाक्कि 
वेदिकं फमं विषे नहीं ठेना चाहिये । बो बाह्मण दध 
शरीर वाहा हने भपित होता है, य्नादिक कमि कामं 
शाष्ठने उपकु टेनेका म॑ने क्रिया है ॥ उत्तर । यह तिन बाह 
गोका कहना सत्य है, परंतु जिस बाञ्षणने, सनिपात ज्वर 
आिककि कारणसे इमि चया होय, अथवा विष्के शंख 
चक्रादि भयुरधाका याग के दूरे वेकि आयुषे अपना 
शरीर अंकित कराया हीय, तिस बाह्मणक्‌ यज्ञादिकं वैरि 
कर्म व्रना नहा चाहिय ॥ एसे शाश्च कहता है, कुछ विष्णु 
शख चक्रा भुक्‌ धारण करनेकी शाष्ठमे मनाई नहीं ह । 
सो प्षपराण कहता है कि । 

प्रतपच्छवचकरभ्या हता हम विधानतः । 

जन्यन दह्यति ब्राह्मणा हाररछनात्‌ ॥ 

सथ- शाकी विधि होम्‌ करके पीछे अभितप्त शंव 
आर्‌ चक्र करके अपना शरीरकं तपत करे । ओर हसि शंस 
चकर? गदा, सङ्ग अ।र धनुष इन पच आयुेकि किना दूरे 
आयुधि भपने गार बाण दहन न करे । प्रश्न! शरीर 
पप अभिकाडागन्‌ ठेना चाहिये एषे कह्ने वाठे बाह्मण 
विषणुकी ¶सचक्रादिकोडं न धारण करे, तो क्या दोष ३। 


नवमोऽध्यायः । ३६५ 


उत्तर । बाह्मणादिक दर कोई जातिवाडा परुष जो विष्णुके 
तप्त शेख चक्रका धारण न्‌ करे तो उकं मनुष्यणी नहीं 
कहना ओर देवी नीं कहना किंतु देय कहना चाहिये, 
एसा वृहद्रसंदितामे दिखा है कि। 

अनायुधासो अमुरा न देवा इति वे शतिः। 

इदमु च तेषां वा आसुरो भव उच्यते । 

आघुरो षिते भावो यावदेषा द्विनन्मनाम्‌॥ 

न तदृषिकारोसिि ममाराधनकर्ममि। 

नापिकारोचेने यावन्मोक्षाा विद्यते इतः ॥ 

अथ-जे प्रुष अनायुप हँ अथीत्‌ पगवतके तप्त शख- 
चक्रादि आयुषे धारण रसे रहित ते परुष अषुर र 
देव नहीं ह, रे श्रुति कहती है । ने पृष जबतक तप्त शंस 
चक्रादिकौका धारण नहीं कसे र, तबतक तिन पृरपोका इस्‌ 
रोक ओर्‌ परोकम अशुर भाव कष्या है । ओर जवतक इन 
बाह्मणादि द्विजौका असुर भाव रहता है, तवतक तिनका मेरे 
आराधन कर्मं विषे अधिकार नहीं रै ओर जवतक मेरे अर्चन 
विपे अधिकार नहीं है तवतक मोक्षी भशापी कहास होय । 
परञ्च । बाज्मणोकही तप्त शंख चक्रका धारण कला कट्या है 
कि दूसरे वणीकूती तत शख चक्रका धारण करना श्म 
कट्या है । उत्तर । भारदाजसंहितामे एता हिखा है कि- 

ब्राहमणः क्षियो वेश्यः श्रो नारी तथेतरः । 

चक्रायेरंकये।जमात्मीयस्यासिरस्य च ॥ 

(3.1 


३६६ वेष्णवधर्मरनाकरः । 


अर्थ-बाहमण, क्षत्रियः वेश्य, शूद्र, नारी तथा दुर 
संकीर्णादि जाति, अपने शरीरकु त चक्रादि आयुषां करक 
अंकित करे, तथा दूसरे सवक अपने षरमं शंख चक्रदिक् 
करफे अंकित करे । परतु शंख यक्रादिकेकि चिन्हे रहित 
कोदकुभी रहने दे नहीं क्योकि परपोकी पिवृकतिफे अर्थं तथा 
पगवतरे एकातिपनेके अर्थं ओर सर्व कर्माकी सिदिके अर्थ 
चक्रादि विन्दका धारण करना योग्य है ॥ प्रश्र । कौन 
विधिपे शल चक्रादि भयरषोकु धारण करना चाहिये । उत्तर। 
पपुराणमं एता कहा है कि- 

द्राद्यां श्रवणे वापि कस्मिशिद्रष्णवे दिने । 

शयन्यां चेव बोधिन्यां चक्रतीर्थं तथेव च । 

रंखचक्रविधानेन वहिपूतो भवेतररः ॥ 

अथं-द्रादशी, रवण नक्षत्रे दिनः भथवा रामनवमी, 
नन्मा्मी, रतिंहचतुदशी भदिक हरकोई विष्णुसबेधी दिव 
विष, तथा भषाह शुद्ध शयनी एकादशीके दिनि, अथवा 
कतिक शुद्ध एकादशीके दिनि, वा चकरतीर्थमं, शंख चक्रके 
विधान के, नर, अधिसे पवतर हषे, अथीत्‌ इन दिवम 
ह्र कोई दिवसविषे अपि तप शंख चक्रादिकोका धारण करे । 
सुवरणके शंखचक्र करावे अथवा पके वा ताप्रके वा काके 
भथवा ठोहेके शख चक्र करावे ॥ तिम सुदर्शन रचक्वं 
दादश आरा षट्‌ कोण ओर तरिषटय सहित करवि । पीडे 
भगवतका षोडशोपचारसे पूजन करके भेगवानफे अगि शंख 


नवमोऽध्यायः २६७ 


चक्रक पंचामृत सान कराके ॥ यदक्षर पर व्यमिन्‌ । 
शप्रो मित्रः श वरणः ॥ इन दो देवकी कचा्भक। उचारण 
करके शंख चक्रक पजन करे, ओर गध, पष्प, धुप, दीप, तैषेय 
अदिकपे यथार्थं शखचक्रका अचनकरके पीडे अग्रिके कुशके 
आसन प्र, गुरु, बेटकर्‌, प्रुष सूक्त कफे अथवा राममंत् 
करके वा, मंत्र दय करके अग्निम षोडश आहूति धृतकी दवे । 
अधिक आहूति देना होय तो एकं हनार ओर भढ आहूति 
देवे, वा एकषो आ देवे ॥ ओर (वैश्वानरस्य सुमतौ 
स्याम ) ॥ इस मंत्रक्‌ पकर अरके भागे पर्ष सूक्ते भग- 
वानकी सुति करे पे ( सुदरोन महान्वार कोटिपूय- 
समप्रभ । अज्ञाना षस्य मे देव विणो परदरौय॥ ) श 
मत्र पकर भिमं सुदर्शन चक्रकु स्थापन करे ॥ ता पे 
पांचजन्य निनध्वानष्वस्तपातकसंचयम्‌ । पाहि मां 
पां षोरं ंसारणेवपातिनम्‌ ॥ इस मबक पकर पांब- 
जन्य शंखकरं अभिमं स्थापन करे ॥ ता पष्ठ ( सुद्शैनाय 
विद्महे मान्याय धीमहि त्कः प्रचोदयात्‌) इष 
पुदशनगाय्ी गुरं पठकर शिष्यके दक्षिण बाहु मलम अघर 
तपत सदशेन चक्रकं स्थापन करे, अंकित करे ॥ ता पठे 
( पांचजन्याय विद्ये पावमानाय धीमहि त्रः शंखः 
प्रचोदयात्‌ ॥ ) इस पांचजन्य गायत्रं गुर, पठके शंखकं 
शिप्यके वाम बाहुके मूर विषे अंकित करे ॥िर १२९३ संहिता 


भ, *\ अ 


मी शंखचक्र धारण फरनेकी विधि गरुडकं पभगवानने एसे 


३६८ पूमरताकरः । 


कही है कि । हे गरुड ! त शति समृति रूपी जगतका उपकार 
क एसा मेरा वचनकरं सावधान हके सुन ॥ सरव कर्मोक। 
अधिकार पवित्र परुषकृही कहा है । जो पुरुष मेरे भुकं 
धरण केरता है तिप परुषा नियम करके पवित्र पना होता 
हे । ओर मेरे शंवचकरादि आयुफे धारण करनेसे इना 
अशवमेष यज्ञा फट प्राप्त होता है, ओर दशहनार वाजपेय 
यक्तका एल पराप्त होता है ॥ तत शंख चक्रकं चामृते स्ञन 
करे गंध) पष्य धूप, दीप, नैवेय अदिक उप्रचारोते भक्तिपव- 
क अयन करके ( सुदशंन नमस्तेस्तु पांचजन्य नमोस्तु 
ते ) शस मत्से शंख चक्रकं वाार नमस्कार केरे ॥ ता पे 
भिका पूजन करे वेदादि मंत्रोकर अग्निम षोडश आहूतिका 
होम करफे । तिप अधि चक्रकं भर पांचजन्यं स्थापन 
करे । पीठे फेर गंप पष्पादिकिसे पजा करनी ॥ पीठे अरि 
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तप चक्रु टेकर (उच्चारयघ्रिमं मंत्र दये मां विवितयेत्‌॥ 
= उुद्रन मदमार, इम म॑ सयुचा्यं दक्षिण 
वाहुमरकयेत्‌ ॥ ) एद्धनमहाज्वाट, इस मंजका उचारण 
करताहूभा हृदयम मेरा सतन करे ॥ फिर सुदर्शन महााढ . 
दस्‌ मंतु उचारण करके गु, अपने शिष्यके दक्षिण बाहू 
अंत करे ॥ केर, ) पाचनन्य निनध्वान, इमं म॑ 
पमुचायं दहृत्सव्यभुजं तथा ) ॥ पांचजन्पनिनध्वान) 
इस मंभरक उचारण करके वाम भुजाकुं दहन करे ॥ भगवान्‌ 


नवमोऽध्यायः | ३६९ 


कहते हं कि, हे गरुड ! इस प्रकारे विषिते शेख चक्रका जो 
धारण करता है सो परुष तीनों छोकमं संदेहे रहित मेरा 
पक्त भरिद्ध होता है, अथीत्‌ यह विष्णुका भक्त है रेषा 
जान कर तीनों लोकम उपक कोशी नहीं ेडता रै अटकाव- 
ताहे ॥ ओर हे गरड ! शेख चक्रके चिन्ह वठे परुष नो 
कोई दान देता है उपतकू अनंतगुणे फलकी प्रापि होती दै । 
ओर जिस किसी शरीरे सुदर्शन दीखता है तिसद्धू तेतीश 
कोटिदेव नमस्कार करते ह ॥ भौर षौ शंख चक्रं धारण 
करे वाटा अत्यंत शुद्धिं परावता है तथा हजार अश्वमेष 
यज्ञ ओर दपहनार वाजपेय यके एष प्रा होता रै । 
ओर अषधिपते रहित तपके फलकं पाता है तथा निक 
गगृवत भक्त पनेकु भाप होता ३, ओर उपकु स्वं देव वंदना 
करते हँ भर वह परुष सर्व विपे अधिकार पवता है इति ॥ 
भ । इत जगतमं भयम कितने शंखचक्र धारण करे थे 
ओर नैमिशारण्य क्षेजभं अढाशी हजार कषि मंड इकढे १ 
थे) तिनमे कोने कौनसे कषि इष रामानुज सिदातके भख 
चक हषी ताप संस्कारकं धारण के ये। उत्तर । पञनप्राणके 
उत्तर संढमं वशिष्टमुनिशं दिलीप राना रसरी पता 
#या कि । 
भगवन्भवता प्रोक्ताः स्ेधमी विशेषतः । 
वृणोश्रमयुता धमी नित्यनेमित्तिकञ्ियाः ॥ 


२७० वैष्णवधर्मराकरः । 


 रानधमाशच यज्ञा तीर्थदानत्रतादिकम्‌ । 
रता सुने मया शरेष्ठा अक्षयस्वगेभोगदाः ॥ 
अधना घोतुमिच्छमि मोक्षमागे सनातनम्‌ ॥ 
 अथै-पिीप राजा कहता है कि, हे भगवन्‌ ! तमने मेर 
विशेष करके बह्मण्‌, क्षत्रिय, वैशय ओर शूद्र इन॒चारं 
णके धरम कहे हं, ओर गृहस्थ, ब्ह्चारी, वानप्रस्थ ओर 
न्याशी इन चार भाभमेकि धर्मी के दै । तथा निय 
करिया भर नैमित्त कथाभी भने कही । तथा राजधर्म 
यत्त, तीरथ, दान, बत अग्रि सूर्व, हे सुने! मेनं तुमारे मुखे 
शुने हं ॥ परतु वे सर्व अक्षय सर् भोगकु देवे ह ॥ ति 
कारणते अव्‌ मँ सनातन मोक्ष मर्गं सुननेकी इच्छा करा 
ह इति ॥ एसा दिीपका वचनकू छुनकर्‌ विष्ट बोठे कि । 


साधु पृषं तया राजन्पवरोकहितेषिणा । 

म्यामि परमं शुश्मेकं संसारतारकम्‌ ॥ 

अथ-ह राजन्‌ ! एवं ठोकके हितकी ( कल्याणी ) 
इच्छ र्न वाडा जोत है सो तैन हूत भच्छा एषठ 
परम गृह पसारका एक तारक कमे कहता हं रेतसा प्रथम्‌ 
अध्याय कट्या रै ॥ पि वति बोरे क हे रानन्‌ | बहनि 
एह भगवानदूं पृ्ा तव भगवान बहलां वोठे कि है बहन्‌ | 
मर शख चक्रदू विधित अभर तप्त करे धारण किये किना 
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मर वेकुट टोककी पाति नहीं होती है ॥ 


नृपमोऽ्यायः। ३७१ 


एवमुक्ला विधातार्‌ दवद्वा हरः प्ता | 

स्वचकरेणांकयितवा तं तस्य म॑ दृद स्वयम्‌ ॥ 

अथ-2ेवेकि देव ओर च्छक पिता एसे इर ह सो विषा- 
तके भति इस भकारे कहकर पे अपने सुदर्शन चक्र करके 
जह्लाकं अंकित करके पीडे तिक मंत्रका उपदेश करते भये ॥ 
ओर यह नारायण ओर्‌ ब्हमाका संवाद रै । इस संवाद मे 
तेरेकं कष्या । भर इस सवादकही नेमिशारण्यक्षे्रमं अगशी 
हजार कषिमंहटकं नारद मुनिपी कहते भये नारद कतं 
३ [क । 

सवैरोकेशवरो देवो व्रह्मा मम्‌ पिति प्रभुः । 

ममापि विषिवन्म॑वं प्रददो सुनिपत्तमाः ॥ 

तस्मायूयं षुनिशरष्ठा धारयिता सुदशेनम्‌ । 

नारायणपदं गच्छध्वं शरणं दिनाः ॥ 

इत्युक्तया भुनयः सवं नारदेन महषिणा । 

द्यापिकारिणो भूता यात्ता विणोः प्रं पदम्‌ ॥ 

स्थ-नारमुनि, कषिरयाफे प्रति कहते ह किं, हे मुनिस्‌ 
तमाः ! जेमे नारायण हमरे पिता अशा विधिसे शंख चक्रे 


(य तैसे 


अंकित करके मंत्र देते भये, तेष टोकके ईर भर पु 


एस हमारे पिता अह्मदेव, मेरकभी विधिर शव चक्रक छदन 
पर्क मच देते ये । द प्रकारे बहक नारायणने पप शंख 
चक्र लगाये, भौर कछ्यने भ नारदं तप्त शंख चक्र खगाय । 


व 


तिप्त करणते हं मुनिशरष्टः | तुमकषी मरत सुदशनका ष्य 


३७२ . वैष्णवधमरनाकरः । 


[ब 


रके, ह दविजाः ! नारायणके दोनो चरणके शरण भा 
हो जाभो इस प्रकार महि नारनं सवं कषिरयोकं जव कह 
वे स्यं कमि तपत शंख चक्रके धारण पूवक द्रय्मत्रके अधिकारी 
होकर पिष्णुके प्रम पदकं गये ॥ इ रीतिपे 

लोनकादिमह्षीणां नेमिरारण्यवापिनाम्‌। 

नारदः प्रददो मं प्रपत्ति रारणागरतिम्‌॥ 

अथ-ेमिशारण्य कषेत्रे तषापि महक नारद मुनि 
त शंस चक्रके संस्कारपूर्वक मंत्र देते पये, ओर नारायणी 
श्रणागतिकृ देते भये ॥ 


तस्माच्चमपि राजष विष्णुसायुज्यमिच्छपि । 

दीक्षामागेषिधानेन पारयित्वा सुदशनम्‌ ॥ 

नारायणपदं तदेकं शरणं त्रन ॥ 

अथं-ति कारणते हे रान दिप्‌ विष्णुकी प्ायुज्य 
कतिक इच्छता है, ताते दक्षाके विधान माग के तप शष 
चक्का धारण करके एक नारायणके पद युके शरणङ्ं भाप 
हो जाति ॥ वरिष्ठ मुनि दीपकं कहते है है राजन्‌! इष 
तप शख चकफे धारण पूर्वक म॑वका उपदेशक महषिरोक नरी 
नानते हँ ओर दे, सिद्ध, साध्य, दानव ये नरं जानते ै॥ 
पर । क्कि नारायणे तपादि संस्कार करे, ओर बहाने 
नारदके ओर्‌ नारदे तेभिशारण्यम अटाशी स॒ह कषियेकि 
तपदि संस्कार करके म्रा उपदेश क्षिया भौर सवकं शरी- 


&। 


नवमोऽध्यायः । ३७३ 


वैष्णव बना दिये । इ रीति पञ्नोत्तर संडका प्रमाण देकर 
हमारा संशय आपने निवृत्त किया, परंतु अव तेतीप्त कोटि दे 
वृकी रहे । तिनेनि तपत शंख चक्का पारण करा था कि नह! 
उत्तर । कंदपराणमे एता टिखा है कि । सनत्कुमारं पृथु- 
राजान पृछा कि सुद्रोनस्य माहात्यं वेणवानां महाघुने। 
वकुमरैसिं स्ेज्ञ परं कोतूहठं हि मे) है महामुने ! सुदशन 
चक्का ओर वेष्णवका माहास्य कहेकृं भाप योपय हे । 
ह सर्वज्ञ ! मेरु सुननेका हूत उत्माह्‌ ६ इति ॥ रेसा वचन्‌ 
पृथुराजाका सुनकर सनल्कुमार बोटे कि । 

पुदशेनो नाम राजा शृदुमिश्च परानितः। 

हतराज्यः क्षीणषरो भरद्वाजमुवाच ह ॥ 

अथे-परथुरान् सनत्कुमार बोठे कि एक सुदर्शन नामा 

राजा था, उप्त राजाकं शत्रुन जीतकर राज्य ठे छिया । 
तब राज्य ओर्‌ वह करे क्षीण भया जो सुदर्शन 
राजा । सो भरदरान कषिूं बोडा कि । ब्रूहि विप्र जयो महा- 
मीदरस्य भवेत्कथम्‌ । हे भदान पिम | मेरेक शतरुभनि 
जीतकर मेरा राज्य हरण कर छया है। एसा राञ्य रहित 
जोमेहूसोमेराजय करस प्रकारे हेयो अपमेरे ताइ 
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कहो इति ॥ भदान बोठे कि । 
भरेण निर्जिताः स्वे पुरा देवाः सवापवाः। 


ष ज ०९ 


इतं राज्यं वरहैत्येरेवाः स्वँ जनेश्वर ॥ 


३७४ वेष्णवधर्मरनाकरः । 


ब्रह्मादयो ऽग्रयः सवं रोकसमुखास्तथा । 
रारण्यं शरणं जग्पुनोरायणमनामयम्‌ ॥ 
अथ-हे जनेश्वर सुदर्शन ! पर्वं कामे एक वृत्र दैत्य भगर 
भाथा । तिसने दाक सव वष जीत दिये, भीर्‌ दैत्ेनि 
वटाक्ारसे ददका राज्यपी हर दिया । तव ब्ह्ला, अरि, 
शंकर, दद आदिक सव देव ्रीनारायणके शरण गये ॥ भौर 
बोटे कि । आहि आहि जगन्नाथ वप्रे निहता वयम्‌ ॥ 
हे जनार्दन ! वृतरासुरने, मार हुए हम तमार शरण भये ई 
आप हमारा रक्षण करो तीन खोकका पति वृत्रसुर होकर 
बैठा है, जिस प्रकारे हमारा बाध नहीं होवे, तैसे करो इति ॥ 
दर्वोका वचम्‌ सुन कर नारायण बोरे, कि । 
ममायुधेः स्वहस्त खंछ्यिषा सुरोत्तमाः । 
ष्यतां समरे दैस्येमत्मपादेन भूयसा ॥ 
ममायुधां कितेदहेभेवतां सुरशजवः। 
क्षयं यास्यंति समरेष्यनायासेन ₹ीर्या ॥ 
 अथे-हे एरो्तमाः ! शंख चक्रदिकि मेरे भयु करक 
अपने शरीरकं चिन्ह्‌ वाहे करके पी दैत्यकि साथ युद्ध करो 
त्यत मेरी कपा करके ओर मेरे आयुषे चिन्हवाठे 
तुमरे शरीरो करकं तुमारे शश्र सहन लीढा करे नाकृ 
भ्रात हो जाये इति ॥ 
एवमुक्ते प्रणषुस्तं ब्ह्मशदपुरोगमाः। 
तप्रचक्रादयायुधेस्ते चिह देदेष्वतंद्विताः ॥ 


नवमोऽध्यायः । ३७५ 


धारयतो मद्‌ युक्ता वृपरस्य जयकांक्षिणः। 

हृत्वा वरं गता देवाः स्वस्थानं च भुदचिताः ॥ 

अथे-दस भकारे वक श्रीनारायणने जब कहा तव 
वेना दद वरुण कुबेर आदिक देव, श्रीनारायणकू 
सष्टंग भणाम करते भये । पि सावधान होक सव देव अपने 
हके विपे अभि त शेस चकरदिक आयुषो कफे चिन्दकू 
धारण करके निर्य पनेपे आनेदयुक्त होकर वृत्ाषुरू जीत 
नेकी इच्छा करते प्ये । प ब्ाुरके साथ युद्ध करे 
वृतरासुरक मारके सव देव अपने स्वे ठोक्मं आनद युक्त 
होकर जाते भये इति ॥ 


ततःप्रभृति ब्रह्मा्ाः स देवाः सावा । 

ऋषयः सिद्धगंधवाः पाता पत्रगेश्वराः ॥ 

वहो तप्तं हरेक शंखं चेव विधानतः । 

धारयतो बुदा युक्ताः कमे च्छररतंद्विताः ॥ 

स्थता दिने बहा भादि टेक ईद सहित स्व तेतीप 
कोटि दव भौर भगशी हजार कषमि तथा पिद्दटोक) गंधव- 
लोक, ओर पातालम तमाम नागोक, इत्यादिकं सव कोट 
अधिमं शंख भौर चक्रकं विधिसे गरम कफे धारण करे दूए 
भनद युक्त हके कर्मोकूं करते भये इति ॥ 

तस्माच्चमपि रानेद्‌ इर्‌ कृणायुधांकितम्‌ । 

स्वदेहं ससंभ्रमेष्यनेयस्तं भविष्यति ॥ 
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अथे-े राद ! देव कपि सिद्धः गंधव, नाग भिक, 
शख चक्रके धारण करसे वांछित फट्‌ प्राप्त हेते भये। 
तिस कारणते तषी कृष्ण पगवानके शंख चकादि आयुषेपि 
अंकित अपने शरीरं कर ॥ तृ स्थं संप्ाममि अनेय हो 
नायग्‌! अथात्‌ कोेभी जीतने नही भविगा इति ॥ इस 
भरफारसे पृथुक सनल्छमार ओर सदशन राजाकू भरदरान, 
शंख चक्र धारण करनेका उपदेश करते भये ॥ भौर ष 
भ्रकारसेही वेदके शतपथ बाह्मणमे लिखा ई कि गतम्‌, पर- 
द्वाज, विश्वामित्र, जमदधनि, वसिष्ठ, कश्यपः तथा खाय मन्‌ 
आदि, चौदा मतु, इन सवने अभम शंख चक्र तपत करके 
धारण रे थे ॥ प्र्च । शेकराचार्यके मतवाठे शिव भक्त 
भख चक्रका धारण करनं देष क्या करते ह ॥ उत्तर। 
शकर मत वालि रति ्मृतिथोका विचार ही करते ह। 
केव अपने मतसे आग्रह ओर आपरक्ति करके शंखचक्रोके 
धारण करनय मिथ्या देष करते ईह । पे अपने परमम राग 
रक्खते है, ओर वेष्णप धर्मम द्वेष रक्ते है । इतनाही 
निंदका कारण है ॥ ओर शंकर मतवाटेभी ज्ञानी पर्ष तो 
शंख चक्रा धारण करना कबरठ करते है परंतु आग्रह आर 
अ्नानी पिष्णुका द्रोह करे हं कर्ोकि दवारकाम शंकर 
मटकी गादीके भायार्योने शंखचक्र । धारण करम आज्ञा 
करी हुईं है ॥ भानंद्वन संन्याकषिने रामार्चनचंदरिका नामका 
अथ नाया है तिस भ्ंथके पचम पटलमे शंख चक्र धारण 
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कि कक ॥ १ 


करने विषे शरुतिस्मृति्थरे अनेक प्रमाण दिये ए दह॥ 
तथा दूस अच्युतात्रम सन्यपि अपने कट हूए रामनाम 
माहात्य नामके प्रथ षष्ठम प्रकरणम शंख चक्रके धारण 
करनेम अनेक श्रुति स्मृतिये प्रमाण वतये है ॥ म 
रीतिमे शकर मतके महान प्रपिद् आ वायं आनंदवन भौर 
अव्युताश्म्‌ इन दोनेने रामार्चनचद्रिकाम तथा रामनाममा- 
हात शंख चक्रक! धारण करना कवु किया है, तौ इनके 
शिष्य कवृ नहीं करे, तिम हमार क्या हानि है ॥ उल्टा 
अपने अ चायंका मतक न्‌ मानने वाठे तिन रिर्येकृही महान 
दोष्‌ हे ॥ प्रश्न । रामार्चतचेदरिका यथम तथा रामनाममाहा- 
स्मयं किप प्रकारे अनंदखन आर अच्युत(भमृने कवूख 
किया ३ ॥ उत्तर । तिनेनि अपने भरथो एता ठ्वा है कि । 
सोनकोक्तप्रकारेण तप्तचक्रादिधारणम्‌ । 
कतव्य वेष्णवैः सर्वः संप्रदायानुरोधतः ॥ 

अथे-शोनकने वताथा हा प्रकार करके सप्रदयानुतार 
अधि तप्त चकादिकोका धरण सं देष्णवनि केला योग्य दै ॥ 
इम प्रकारे रामार्चनचद्िकवाठेने अपनी कारिकापे कहकर 
पीछे तिप्षके प्रमाणम इस रीतिसे श्रुति स्पृति्योका भमाण 
दिखा हे कि । अतप्ततनूनं तदामो भरूतुते ॥ पह शति 
तीनों वेदम है । इका अर्थ पीडे ट्ख भये ह ॥ 

प होवाच याज्ञवल्कयः तस्मप्पुमानात्महतिप 
२९५ 
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परेम्णा हरिं भनेत्‌ । सुःशेकमोलेषेमण्यग्रिना स 

दधत ॥ 

अथे-सो यात्तवल्क्य कपि कहने ठगे किं ताते पृष 
अपने आलमाके हित वापे म्म करे भगवानकं भने । भीर 
दुश्टोक शिरोमणि परमासक्े शंखचक्रादि अयुकरं अभम 
गरम करके धारण करे. दति यजनुदश्रुतिः ॥ फिर ऋणेद 
सामवेदका प्रमाण टिखत। है कि । प्रते विष्णो भम्नयक्रे ॥ 
दरस श्रतिकाी अथं पठे दि अयि ॥ फिर अथर्वण 
वेदकी शतिक प्रमाण रिता है कि । 

उर्रमस्य चिहरकिता छेके शुभगा भक्राम ॥ 

अथ-िविक्रम भगवानके शंखचक्रादि चिन्हसे अंकित 
कर इत टो प्ररोक विषे हम बडकागी हो जायगे इति ॥ 


4 


किर पएससमृतिका प्रमाण टिखता ह कि । 


अग्निं यथा नित्यं वेदस्याध्ययनं यथा । 

ब्रह्मणस्य तथेवेदं तप्तचक्रादिधारणम्‌ ॥ 

अथे-अभिहोत्र ओर वेदका पना ब्राह्मणक जै नित्य 
है । तैसे ब्ाह्मणकृ तप वक्रादिकोंका पारण करना निय 
हे इति ॥ इस रतिम सेक श्रुति सतियोंका प्रमाण देकर 
शंकर मतवाले महात्मा आनंदवन ओर अच्युताभमने शंखचक्र 
धारण करका पिदधात अप परथोमं च्छि दिया दै॥ भर 
दरी प्थोमं इनके परपरा वानि धरति स्मृति पराणािकि 
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वचनां फरफे शंख चक्रके चिन्ह स्थापन करे है इति ॥ प्रश्र । 

शिव कतक शिव्पराण बहत भिय रहता है ति पराणमं त 

शखचक्रादिकोका धारण करना च्छि हेय तो रिवक्ी 

शंसचक्रका धारण करनेमं प्रे नहीं हे ॥ उत्त । शि 

पराणके मतधारी आवर्योनं शंख चक्रका धारण करना कवठ 

किया है तो दूसरे स्यां नही केलि ॥ ओर शिवनेभी शंखच- 
क ० ¢ _ भभ 


कैक धरण किया हेता तिक्के भक क्य नह्‌ कटि ॥ भौर 
दिव पृराणमा शखचक्रका परण करना चिखि। है कि। 


भरविका वाद्ुदवस्य तथव नटनत्तकाः। 

अन्ये च वैषणवस्तितर स्वँ चरेण संसिाः॥ 

सुदश॒नेन यस्थांगं छंछितं त॒ भषेतसदा । 

देहे तस्य वपत्रिसं श्रिया युक्तः स्वयं हरिः ॥ 

थं-ुदेव पगवानके सेवक, नट, नर्तक, भौर षर 

वैष्णवे वे पतव तह चक्र करके टाछिति ह । जि परूषक 
शरीर सदा सुदर्शन चक्र करके लांछिति होता है, ति पपक 
दहमं नित्य ठक्ष्मीहित हरि अप निवाप करे हं इति ॥ भिर 
शिवने पर्वतिकृ रेता कष्या है कि । 

यज्ञो दानं तपो होमो भोजनं पितृतषणप्‌ | 

चक्ररछनहीनस्य विप्रस्य विफरं भषेत्‌ ॥ 

अथे-यज्ञ, दान, तप, होम, भोजन, पितृतर्पण इत्यादिकं 
कमं चक्रके चिन्हे रहित ब्राह्मण केरे तो गिष्फढ हो जाते 
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हं इति ॥ प्रच । एेसा शिवा वचन उद्वषन करके शिवकरे 
भक्त वेष्णवोकी निंद करे हँ, तिनक्रं शिवजी क्या कहते हं । 
उत्तर । शिव एषा कहते हं कि, है पारयति | शंखचक्र उर्ध्व- 
पादिकेकू धारण करने वलेकी निदा जो पुरुष करता है पो 
महा चांडाल हे, वह रीर नरकमं जायगा इति ॥ प्रश्न । 
शिवने कोन कोन महापापी गिने ह ॥ उत्तर । 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तय युवगनागमः। 
चक्रंकितस्य निदा च पचेते ततिपातकाः ॥ 
यः पुत्रः पितरं द्रि तं विचादन्यरेतसम्‌ । 
चक्रकषितं तु यो दरष्ि तं षिदयारदस्यरेतसम्‌ ॥ 
अ्थ-तहहत्या, हुरापान, सुवर्णादिककी चोरी, रुरुकी 
घीका मेथुन, चक्रधारीकी निंदा, इन पांच कर्मक करे वाटे 
पांच जने, महा पातकि ह ॥ इनकं एक सरीखे पापी शिवे 
गिन है इति ॥ भौर जो को पत्र होके, अपने पिताका द्वेष 
करता है, तिपत पिताका बीन नहीं जानना, किंत दृसरेका 
बीन जाने ॥ ओर जो परुष चकरफे चिन्हुवाटे वेष्णवका द्वेष 
करता है, तिक्‌ चांडाटका वीज जाने । रेषे शिवने पार्वतिकु 
कहा ह. इसत अपि क्या कै ईति अवे भंसचकादिकके 


धारण कृरनत्त मान्न कटक ब्रा हता ह आर नद्य कृश्ण कर्‌ 


नेसे (अनायुधास सुरनदेवा इति श्रुतेः) अशुर 
भाविके प्राप कहा इम्‌ चातन कह तथ कहयपातकके प्राप्त 


~ = &@ 


महाराखा र्ककि प्राप्त हता ह। अर्‌ चक्र पारक 
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रक्षणभी चक्र करता है, नहीं माने तो द्वापरं पण देखो । 
परश्च । खर्म तेतीसर कोटि देव पातालम नाग ओर मृदयु- 
छोकमे अढाशी हजार कषि, दन सवने तप शंख चकादिकोका 
धारण किया है । तित कारणते स्वग मृत्यु ओर पाताल इन तीनें 
टोकमे श्रीवेष्णव धर्म व्याप्त है, एसा सिदध भया ॥ भव मेरे 
मनम थोडम्ना संशय उलन्न होता किं दम म॒प्योकरम चक्रवर्ति 
राजा बहृत होगये है तिरनेनि श्रीवेष्णव धर्मे चिन्ह, शंख 
चक्र धारण करके वैष्णव भये थे कि नही, एषा कुछ माटुम 
मेक नहीं पता है ॥ उत्तर । ध्रव, अंबरीष, शर्याति; ययति 
शिवि, रतिदेव, शशविदु, भगीरथ, भीष्म) विदुर दुष्येत, भरत, 
पृथु, मांधाता, उत्तानपाद, सकमांगद, भ्रल्हाद, बहि, विीषण 
इत्यादिक हजारो रे (चक्ांकितमुनाः सव व्यक्ता भोगाः 
ननेकशः । अधुषेण धवं प्रप्ता आराध्य कमडपतिम्‌ ॥ ) 
अनेक भोगोंका व्यागकरके नाशवान शरीरसे कमटापति 
किष्णुका आराधन करके ओर अपने शुजाभौ विषे चक्रका 
धारण करके मोक्षक्‌ पराप होते भये । प्रश्च । भीमद्दागवतकी क- 
था, मेने वहत सुनि है परंतु तिमे कपी शंख चक्र का माहास्य 
मरे सुननेमं नरी आया ॥ उत्तर । श्रीमदधागवतके बहुतभी 
स्लमे शष चक्र धारण केका माहात्य है परंतु शंकर 
मतमें भापक्त श्रीधरस्वामिने अपनी करी हूं पागवतकी दीकामं 
छोकेकि अर्थका अनर्थ किया है. तिस कारणते शंख चक्रक 
माहात्य छुट माठुम नहीं १३ता है ॥ प्रश्र । किम्‌ प्रकारमे 
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श्रीधरे अर्थक्ा अनर्थ किया है । उत्तर। भागवतके दशमस्कं- 
धके चाठीरवां अध्यायमे अक्रत सुतिके शोकम । 
अन्ये च संस्छृतात्मानो विधिनाभिहितेन ते । 
यजति त्नमयास्तां वे बहुमूरयकमूतिकम्‌ ॥ 
थि-तुमने कट्याहभा विधि करके अथात्‌ श्रीपचरा- 
्ो्तं षिध करके ( संस्कृतात्मानः ) तापः पुद्स्तथा 
नाम ममो यागश्च पंचमः । अमी परमपस्काराः पारे 
कृत्येतवः ॥ इन तापादी पच सं्कारो करके संस्कायलि 
परुष । क्योकि पंचरात्र शाम शन पैच संस्कारोकही भाधा- 
नयता कफे के ईं ताते संस्छताल शब्द करके तापादि पच 
सस्कारह करे ई ॥ भर श्रीधर एेषा टित है कि, केष्णव 
ओर शिव दीक्षा करके दक्षावाटे । एसा ( संस्तात्मानः ) 
इस शब्दका अथं करा है, सो उलटा अर्थं है ्योकि सकार 
नाम दीक्षाका नहीं है पचंस्कारोका नाम है इति ॥ किर 
तृतीय स्ंधके परथमाध्यायमेगी दिदूरकी तीं यत्रा विषे । 
पुरेषु पुण्योपवनाद्व्िनेष्पपंकतोयषु परितरः- 
सु । अन॑तस्गिः समट्कृतेषु चचार तीथ।' 
यतनेष्पनन्यः॥अन्यानि चेह द्विनदेवदेवेः कृतानि 
नानायतनानि विष्णोः ।पर्यगषुस्यां कित्मदिरि- 
. गि यदशचेनाककृष्णमनुस्मरति ॥ 
 अथ-मनन्यः भथौत्‌ अनन्य भक्तं एसा विदूर है 
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( अनन्याश्चितयेतो मां ) इस रीतीपे अनम्य भक्त विदुर 
पिद होते ह ॥ ( अन॑तरिगेः ) अनत नाम विष्णुका है 
ओर दिग नाम विन्हका है अथीत्‌ विष्णु चिन्ह जे शीम- 
सुदशैनार्कि दिव्य आयुध जिनके विषे ह एमे पएरमेकांति 
षणु पक्त हं । तिन करके ( पमरंङ्तेषु ) अधिशि 1 
अथीत्‌ शंख चक्रादिकं भगवत चिन्हकू धारण करे हए 
भगवत भक्तं जिन तीर्थीमं, आयताम, परमि, रहं ह, तिनं 
तीर्थ, भायतन्‌ प्रादिकों मिप विदर अनन्य भक्त षरिचरते 
१ये । कर्याफि अनन्य भक्तं दवतातर पक्ताके आभमर् 
नही जाता है, जो नपरे तो अनन्यपना नहीं रहता ३ इति ॥ 


आर दूसरे शेककी एसी व्याख्या है किं इस रस्वातिके 
विषे ( द्विनदेवदवैः कृतानि ) अर्थात्‌ भगवतकै धन 
आयुधेकिं धारण करनेमे जिन दवं संज्ञा प्राप्त भई € 


तिनका नाम द्विज देवं है । तिने प्रतिष्ठा केरे हए विष्णुके 
नाना भायतन है । विष्णुतत्वसंहिताभं टिषा है क । एवं 
विज्ञापितः शिष्याथक्रह्गिसमनििताः। द्वा एव भक्त्य्‌ 
ते नान्येषां कमेकारकाः ॥ अर्थात्‌ शंखचक्र धारण करन 
वाठे देव हो जत द तति दसरोके केम कलेवाटे नहीं रहत 
हँ ॥ ओर देवकी तिष्ठा करनेका अधिकारी वेष्णवोकूहय 
ह दुरो नही है. जिस देवकी परतिषठ देष्णव्‌ पंडित करता 
हे तिसही देवपना आता है, दृष नही, रेस हारीतादि 
धर्म शाम कहा है $ । 
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्रोभियो विष्णुभक्तस्तु गृहस्थः राघ्चवित्तमः। 
चक्रङ्गिधरो पिपर प्रतिष्ठं कतमहेति ॥ 
अथ-गृहस्थाभमवाला देपाठी, विष्णुणक्त, शाके, 
ओर चक्रे चिन्द्कर धरनेवाला एसा ब्राह्मण दव प्रतिष्ठ 
करने योगप है इति ॥ फिर पराशर संहिता कहा है कि । 
 देवतातरभक्तो वा समबुद्धिरथापि व । 
नास्तिको वेद्हीनो वा न प्रतिष्ठां समाचरेत्‌ ॥ 


अथ-दृसर देवोका पक्त समवुद्धिवाटी, भर वेदहीन, 
®, (> भ [5 तरे 


नसतिक, भरतिष्ठाक न करे ॥ इस रीति दविजदेव नाम वैष्णवों 
का है तथा ( प्रत्येगथुल्यांफितमंदिरणि ससिषेव ) 
अर्थात्‌ अंग अंगे प्रति शाश्ने नियम करके बताये जे पंच 
अंगं तिन विषे शंख ॒चक्रादिकेकि चिन्हवाठे ने श्रीविष्णवे 
ह तिनके मंदिर विदुराक्त, रेवन करते भये इति ॥ इन 
शोकोकी श्रीधरे एषी अन्यथा व्याष्या करी है कि (अनं. 
तिगे: ) अर्थात्‌ हिंग नाम मृतिका है रसे भीधरने कहा है 
सो मिथ्या र्थे, क्योकि दिग शब्द मूर्तिका वाचक केरी 
श्वम परमिदध नहीं है । छि नाम तो चिन्हकाही ह ( अन्ये 
पुराणा दिगन्येगे तततायुधान्यषैयते ) इस वेदी श्रुतिमं 
ठग नाम चिन्हकाही कहा है । म॒र्तिका वाचक हिंग शब्द 
भीधरने शं चक्रके चिन उडनिषस्ते रश्खा है । क्योंकि 
नो रिग शब्दा मूतं वाचक अर्थं मानीये तो ( तीथौयत- 
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जायगा ॥ भोर दूसरेभी दोषकी प्रापि होती है कि सक्षात्‌ 
तीर्थं वन अदि कुन आदि स्थामं मंर्रिकं किना भगवत 
र्तिका रहना अशाक्चिय ओर अनाचार सिद्ध होता है । ओर 
जो वादि एषा कह कि आयतन शब्द करके मृदिरकी सिदि 
होती ह । तो तीथं पदी अनावश्वता होती है । ओर श्रीधरः 
ने ( अनन्यः ) दस प्दका एकाकि, एसा अथ क्रिथारहमा 
न्याय अर्थ नहीं है । कयि दहं भक्त प्रकरण है तातं (म- 
नन्याश्चितयेतो मां, भक्तया रभ्यस्त्वनन्यया) ) श्यादि 
वचनो भनन्य शक्त विर ह ओर पव शोकम ( सहृ्ठमू- 
पिः) एसा पद है तिका अर्थं भीधरने बह्म सुरादि अनेक्‌ 
मति, एसा अर्थं क्रिया है, सो वैष्णव भ॑य शीमद्धागवतके मत- 
कू न जानन किया है क्योंकि ( वहुमूरत्येकमूतिकं ) श्या 
दि स्थम बाघदेव, संकर्षण, प्रयुघ्न, भनिरुद आदि रूप कर- 
के वहू मृति, भौर नारायण हप करके एक सूति । इस रीर 
व्यूह्‌ पिवादि अनत मेगवत अवतार मृतिं भिद £ । 
तिनक छोडके ब्रहमशद्रादि भेक मूतिं अपने करके भगवतका 
वर्णन करना, अज्ञान मटक है इति। ओर शीषरने ( द्विज 
देवैः ) इस पदका अथं (ऋषिभिः) एसा किया ह सो 
अन्न मूखकही ह । कर्य दिने शबद करके किय 


कथन कोणी ठिकाने नहीं देखा है । क्योकि दविनदेव एषा 
नाम तो शकिष्णयोका शाशठके बते पिद होता है । भर श्री 
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धरे आयतन शष्कु केत्रका वाचक कट्या है ओर प्रतय 
शब्द आयुधाका वाचक कल्या है तथा मुख्य शब्दक्र्‌ चक्का 
वाचक कष्या है । सो सव कहना मिथ्या है क्योंकि आयतन 
नाम भगवतके मंदिरका है । क्ेवका नहीं है । भौर रस्म श- 
दी आयुधोका वाचक कोक शाच्मं नरी च्छि है, किंत 
अगोका नाम है। ओर मुख्य शब्यी चक्का नाम नशं है, 
क्षत टाः, मस्तक, हृदय भर दो वाहू यहं पाच स्थान अ 
गग मुर्य कटे है इस कारणत श्रीधरी व्याख्या वैणव शा- 
घरक म्मे अज्ञानपे ओर अपने मतके अभिनिवेशतं करी 
ह है इति । ओर भागवते एकादशस्थे एकाद्श्वां अ- 
ध्यायं ( मद्धिग मद्भक्तजनदरौनस्परोनाचनं ) एेषाटिखा 
है, तिका अर्थं एसा है कि मेरे दिगने चकरदि श्य आषु- 
ध चिन्हुजिन विषे दह, से मेरे पक्त जनह, तिनके दर्शन 
छरश्न आर अर्चन करे इति। ओर पले ग शद भृति 
माका याचक ठहराया है, सो रोक्षी शधं नहीं है इति । 
फिर एकादशस्कधके छवीश्वां अध्याय, । महक्षणमिमं 
कायं उभ्वा मद्धमे भास्थितः। महटक्षणं (मम सक्षणा 


नि चक्रारिरिन्यायुधचिहानि यस्मिस्तथामूत कायं ) 
अर्थात्‌ मेरे चक्राक्ि दिव्य युषो चिन्ह निप विषे रै 
एसा शरीर पायके मेरे भक्ति योग धर्मं विषे भस्थकाला 
होवे । क्या चक्रादि चिन्ह धारण किये किना गवत 


धमे प्रवेश करनेका अधिकार नहीं होता है इति । ओर श्री- 
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धरने (महृक्षणं ) (मत्खरपं रक्ष्यते येन तं ) मेरे सखहूपका 
जिर करके ठक्ष्य होता है एसा शरीर ह । एेसा अर्थं क्रिया 
हे सो नहं वने । क्योकि रक्षण नाम्‌ चिन्ह्का है ओर हिंग 
नाम चिन्हका है यह दोनों श चिन्हवाचके पर्याय शष्ट है, 
एसा भीष्म पर्वं कहा है कि 

बरह्मणे कषियवैरयेः सुद्ध कृतरक्षण । 

अचेनीयश्च सेव्य पूजनीयश्च माधवः ॥ 

साततं विधिमास्थाय गीतः सकषणेन यः ॥ 

अथ-संकर्षण भगवानने जो विधि गायन किया रै तिभ 
पचरा्की विधि स्थित हके अपने शरीरम शंख चकादि- 
ककि चिन्ह जिने धारण करे एसे जे बाह्मणक्षत्रिय, 
दै), ओर्‌ शद है तिन करफेही माधव दक्ष्मीपति अर्चनीय, 
मेष्य, भर पूजनीय ह । शंख चक्रादि पिन्द रहित जे प्र 
ष्‌ हँ तिन्‌ के लक्ष्मीपति अर्चनीय, सेव्य ओर पूजनीय नहीं 
हं । प्रश्च । अर्चन, सेवन भौर पनन इन तिन शोका अर्थ 
किम्‌ प्रकारे समह्यना चाहिये । उत्तर । नाना प्रकारके पदा- 
थ सामी भोगराग करे जो बाहिर विष्णुका संपूण भराधन्‌ 
करना है तिका नाम अर्चन है । ओर अपने हृदय कमर 
भीतर रक्षी परतिका जो आराधन है तिपतका नाम पूजन है । 
ओर्‌ गवतके मेदिमं ्ञाह देना, कपना, ओर तटसती, पष, 
-फठ आदिकोका ल्यावना एसी जो परिचयौ करनी, तिषरका 
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नाम सेवम है । इन तीनों विषे पैवराश्रकी विषिवाठे ्रीवेष्णवे- 
काही अधिकार है दृसरोका नहीं इति । इस शछेक्रमं रक्षण 
नाम चिन्हका कट्या है, तिप्त कारणते कैष्णवाकूं श्रीध्रकी करी 
ह व्याख्या भद्र करने योग्य नहीं है । प्रश्च । अहो गुरु- 
जी प घन्य है । शकर मतव कहते थे फि शेख चक्रक 
छाप ठेनेका पूर्मं जो वैष्ण्येनि चलाया है सो अनादि धर्म नक्ष 
ओर देद, प्राण) धर्मश्च इतिहापरादिकमिं भी टिषा हुभा 
नहीं है । एसा रैवदि दुरवा्िोका दरवाद रूपी अंधकारकु 
आपने वेदादिक सत शा्घ्रके प्रमाण रपी सूर्यं करके 
नाश करदिया । ओर भी र्ता जानता था कि दारकामं 
पीपा भेक्तने शंखचक्रकी छाप ठेनेका मागे चाया है, यह 
मेरा संशथपी अस्येत दृर होगया है । तथापि हे पणवन्‌ | 
इस परथकी वीधैतके यते भापुने अत्त थोड ्र्थोका 
प्रमाण निहूपण किया है एषा मेरकू भारता ₹है। तातं ह 
स्वामिन्‌ | जिन्‌ जिन थमं शंख चक्र धारण करनेका विधान 
ठ्खि हभ है । तिन तिन भरथके नाम्‌ मेरे सुनाने चाहिय। 
उत्तर । जिन प्रथ शकक भने वाचके अनुभव किया ३ 
तिनके नाम टिखता हू सुन । कणेद, यजुर्षद, सामवेद, अर्थ्व- 
णद, वाष्कटशासा, मेत्रायणीशाखा, शतपयभाा) कशखा, 
पवमानसूक्त, निंटु, विवेदीभाष्य,ज्ञानयज्ञाख्याष्य विष्णुतल- 
संहितिभीविष्णुमेदिरसंहिता, काटात्तरसंहिता, पा्रषहिता,वृह- 
द्रहहिता, भरदराजंहिता, सनत्कुमारसंहिता, विहगेशवरंहिता, 
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वरिष्ठसंहिता, विष्णुतलसंहिता, पराशरसंहिता, परेश्वरं हिता, 
विष्वक्तेनसंहिता, पष्कटमंहिता, शांिल्यस्मृति, वृद्धमनुरमृति, 
हारीतस्मृति, सनकस्मृति, पाराशरस्मृति, यमस्मृति, शंखस्पृति, 
मनुरमृति, वृ्धपराशरस्मृति वृहदारीतस्मृति, पर्ति, 
वि्णुशमृति, व्यासमृति, वाल्मीकीयरामायण, पचत 
महाभारत, इतिहापस्समुचयः, पञ्नपुराण) भगवतपराण, नारदी- 
यपुराण, विष्णुपुराण, वराह्पुराण) वामनुपराण, वृहननारदी- 
पूपराणः, पविष्यपुराणः) मारंडयपुराण) बहवैवतपुराण, कू्- 
पराण) स्कद्पराण) दिगपराण, अभरिपराण, मत्स्यपराण 
रिवप॒राण, आदियपुराण, वरह्नापराण, दिश, श्रीविष्णुधमं 
शीश रिलिश्च ज्योतिषशास्, विष्णरहस्यः नारदीय- 
पद्धति, किष्णुतल, संग्रहः, भागवतमाहयस्य, काशीषंड, 
रामार्चनचंदिका, रामनापमाहास्यः बऋह्मपराण, विष्णुयामलठ, 
ग्रश्पराण; स्मृतिसंग्रहः पिप्पलायनिशाख, नेगमेयीशाखा, शेष- 
धर्म, इन सन र्थोमिं अधमे गरम करके भगषतके शंख चकादि 
आययुरपोका धारण. अच्छी तरह टिखाहृभा दै । इसवास्ते 
तप्त शंखचक्रका धारण करना अनादि काटे बला अता 
है । दस तापसस्कार कहते ह । जेषे भिम तपायाहृभा 
वर्णं अपने स मठ मात्रका त्याग करके निर्मल अवस्था 
भ्राप्त होता है । तैसे इस ताप संस्कार करके तप्त करा हभ 
जीवी अपने अनेक जन्मोकिं पापो दग्ध करके निर्मल होता 


(अ क ०6 क 


हे भौर भगवत क्पाका पात्र हेता है तथा वैदिकादि कर्मोकिि 
२६ 


३९० वेष्णवधर्मरतराकरः। 


अधिकारी होता है भीर इस शंव चक्रके चिन्ह व्क जो 
कोह भोजन करावे दान देवे तिक अनंत गृणाफट होता 
विप्र कारणते बाह्मण) क्षत्रिय, वेशय, शुद्र, गहस्थ, बरह्मचारी 
वनपर्थ, सन्यापरी, इन सप व्णीभमियोक अवश्य करके अपने 
आत्माका मोक्षे अर्थं तत शंखचकरादिकोका धारण हप ताप 
संस्कार करना चाहिये ॥ भौर इस तप्त शंखचक्छादिहप तप 
स्कार करके ने वर्णाधरमवाठे रहित है अर्थात शंखचक्षकं 
नरी धारण करते ह तिन पृर्षौकू उपर शिख हुये सव पंथ 
ठार जर निंदा करते हं, जेमे पराशरस्मतिभं टिखा है कि । 

किना यज्ञोपवीतेन षिना चक्रस्य धारणात्‌ । 

विना द्रयेन पे पिप्रधांडाल्लमवाप्रुयात्‌ ॥ 

रघचकरोधेपुद दिरिहितो ब्रह्मणधमः। 

प जीष्रेव चांडाङः स्ैपमेबहिष्छतः ॥ 
 अ्थ-नौ बाह्मण यज्ञपते रहित तथा जे व्राह्मण 
चक्रे धारणते रहित है तथा मन्रदयपे रहि रै, पो ब्रह्मण 
चाडाट पतक भाष होता है ओर तप शंख चक्रका धरण 
उध्यटीका धारण तथा तटी ओर कमश माटक्षा 
धारणे जो रहित होता हैः सो बाह्मण नहीं है क्षितु षो 
बहाम अपम ह, भौर षो जीवता हृभा चांडाली रै तिप 
कारणते वो बाण सर्वं पर्मेमि वाहि है उपक यज्ञादि 
कमृ तथा दान) तर्पण, श्राद्ध, भोनन, संस्कार, विवाह 
आदि कर्मे ठेना नहीं इति ॥ रिरि प्राण, एते कहता 


नवमोऽध्यायः । ३९१ 
है कि भख चक्रक चिन्हे रहित जे पुष्प रै तिपरके पूजने 
वेदना करनेसे दशन स्पशन करनेसे संगाषणपै, पेष्णष्‌ पष 
परप्क्रा भागी होता है ॥ रिरि पिष्णुधमके वेयाधीवां 
अध्यायमे एसा ठिखा है कि। 

भवतां मतामत्र पिष्णुपश्रषषुद्रया । 
विनज्ञाभगङ्घत्रैव भविष्यति नरः कचित्‌ ॥ 
अथ-अपने दूताङ्‌ यमराजा कहते ह फि इस टोकमं 
सर्वव तुम फिरते हो, ओर अनेक जीरक पकडके मेरे परप 
ठते हो परंतु मी भङ्ञाका ग कोई हीं करता है, भौर 
कोद करेगी नही, तथापि विष्णु शंख चक्रादि चि- 
हाक धरारणकरफे विष्णुभगवानकू तन मन वचन करे 
शरणक जे पर्ष प्राप्त भये है, तिन परूषक विना, मेरी भा- 
्ञाका पैग करनेवाठा दृसरा कोणी प्रप नदीं हषेगा ॥ 
अर्थात्‌ तिन वेष्णवोके विना दूसरे िकाने तुमरे मेरी आन्ञा 
प्रवतं केरनी चाहिये परत तिन श्रीविष्णवाके विषं मेर भ्न 
परथते नही करनी. शस प्रकारमे शंख चक्रके चिन्हवारे धीवे 
ष्णं यमपरी विषे छनेका अपने दूर्तेकू यमराजने मने 
किया है, ति कारणते यमदूत, यमराजाका हृकुम देष्णवोपर्‌ 
नहीं बजा सक्ते ह कदापि ¶ृटसे बजाने जवे तो यमराजाकी 
आन्ञाका भग हो जाता है, भनामीटवत्‌ सर्वत्र समञ्च ठेना 
दति ॥ वादीप्रञ्च । अंतःकरण विषे जे, रग, देष) कम; 
रोध, मद, मोह, अर्हैकार, तृष्णा, असूया, निंद, पैशुन्य 


३९२ वेष्णवधम्रत्ाकरः | 


आदि दुरयुण रहै है तिनका स्याग करके मह्षपाणवत अर 
महविष्णव पने पराप्त हूते है क्योकि भागवत आदि प्रमि 
भल्टाद, नारद, युषिष्टिर, उद्धव अदि प्रम भागवतोका गुण 
ओर रक्षण कहे हए ई, ताति तिन गुणोके धारक वैष्णव 
कहना चाहिये, शंख चक्रके चिन्हंका भया भरयोजन है ॥ 
उत्तर । एक घी वटी किम हार्थोमं चुहिय। नहीं रक्छगी 
सुधियां रखने कण होता ३ मेरा जो पतितत धर्म हैसो तो 
मेरे मनसे पाटनेका है, मँ अपने प्रतिक साथ, कोप कट ईषा 
भाषिक नहीं कहेगी, एसा बोलने वाटी शफे वचन पमान, 
हे वादी | तेरा बोहना है ककि प्मप्राणमें एषा 
ठा है कि। 


वैष्णवा द्विविधाः प्रोक्ता बाह्मभ्यतरतस्तथा । 
पह्यास्तु शखचक्राभ्यापेतय। वीतरागतः ॥ 
बह्मभ्यंतरं सम्य तद्रेणवघुदाहतम्‌॥ 
सथे-पेष्णव दे पकारे के ह बहिर र भीतस । 
तामं शंख चक्रके चिन्ह कफे तो बहिरमे जानना ओरं 
वीतरागे अर्थात्‌ मनम वैराग्य गुणे अंतर वेष्णवे जानना 
बहिर र पीर, पंदर पनसं हेय ताक केष्णव्‌ कहत है, 
तिनम जो बाहिर वैष्णव होय ओर भीतरमे नहीं श- 
य्‌ तो वेष्णव्‌ नही, भोर जो पीतस्ते होय ओर बहिरसे 


च &@ ओ 


नही होय तो वैष्णव नहीं तिप्रकारणतें बहिर भौर भीतर 


देप 


नवमाऽध्यायः | २९३ 
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दोना भकार अच्छी तरह होनेसेरी वैष्णव रेता पद सिद होता 
हे ॥ क्योकि पति बता नो जव सिद्ध होवेगी कि वाहिफे 
अंगम कंकण अदि आुपर्णाकू धारण करे, कोध कपराकिकिं 
शीतर दगु्णोका त्याग करके जव पतिक सेवेगी तदी प्रतिवता 
केही जायगी इति ॥ हे वादी | तेरे सरीखा एक बाह्मणबोखा 
कि म तो उपवीत ओर शिखा नं कठुगा । मेरे मनसे काम 
कोधादिकौका व्याग करके गायत्रीका जाप कषमा इति किर 
एक संन्याशि कहने खगा कि र्भेषी बिदंड नही धारण कग 
ओर संन्यासी बना रृहूगा । एते ती कहता है ॥ कां 
किं चोदी ओर जनेड विना बाक्षण नहीं कट्या जाता ३, ओर 
बिदंडाकफे विना संन्यासी नदीं कट्या जाता ३, तैसे शंख चक्रके 
चिन्ह भिना वैष्णवी सिद्ध नी हो सक्ता है कित बाहिरते 
शंख चक्रादिकंके चिन्ह, ओर अंतरे वीत रागादिकं गुण, 
इन दो प्रकारतेही वैष्णव कष्या जाता है तति ` अंतर ओर 
जाहिर दोनों भकारोंकू अवश्य धारण करना चाहिये ॥ 
इति ताप॑स्कारः ॥ १ ॥ इति भ्रीमद्रामानजचरणाभितेन 
श्रीमसपडितगोपालदासेन विरचिते श्ीवेष्णवधर्मरनाकरे तपतशंख- 
चक्रादिधारणास्यरथमसंस्कारविधिकथने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


३९४ धमरनाफरः । 
अथ दशमोऽध्यायः। 


श्रीमते रामानुजाय नमः । 

स्मगरूमागट्यं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 

वैद्‌ रामानुजस्य नित्यं पादांबुजद्रयम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ-पवं मंगर मारके मांगल्य हप ओर सर्वं उपद्रव 
दुःखदायक विप्रक नाश करने वाटे एषे श्रीरामानुज भारयके 
दानां चरणार विदं म वंदना करता हू । इति मंगटाचर्‌- 
णम्‌ ॥ १॥ 

अथ द्रितीयपुदस्काये ठिष्यते । 

पूवं अध्यायमे कही हरं रीती गर अपने रिष्यका ताप 
स्कार करफे प्छ उध्वै पट संस्कारकू करे । शिष्यकू 
उत्तर मुख अथवा पूर्व मुख वेठाके पछ गरु अपने वाम इस्त- 
मे श्वेत मृत्तिका जरे पिप्तकर तामे । यं । इस बीजक 
टिके दोनों हस्तौ संपद करके राम्‌ मंत्रक दश वार जपे । 
प (ॐ कं कैडवाय नमः ) इष॒ मत्रका उचारण करक 
अपने दक्षिण हस्त ॐ तर्जनी अगस्ति । 

उदुताति वराहेण कुष्णेन शतबाहुना । 

आश्द्य मम गावाणि सवेपपे प्रमोचय ॥२॥ 

अ्थ-इस तिदकके मेत्रपै शिष्यके ठलाटमं दंडाकार सूथा 
भीर हरिके पादकी भक्ति सरीखा नाथिकाके दो भाग छोडके 
तीरे भागसं मत्थेकं केश पूर्यत दो अंग अथवा तीन्‌ अगल 


दशमोऽध्यायः । ३९५. 
चोडा ओर बीचमे छिद्र सहित रसा उर्ध्वं पडकँ धारण करे ॥ 


एही उदर भद्कि दूसरे एकादश स्थानम ति ति पदकी 
नारायण आक्कि पूर्िरयोका चितन के ( उद्वतापि ) इष 
मतर करके चोडा ओर टवा शाघ्ने वताया है ति प्रकार ही 
सब वैका शिष्यके अंगम गर धारण करे । तपरिद्ादश 
के मध्यमे रक्षी प्रहाराणीका रूप हरिद्रिकी भिका 
( ॐ श्रिये नमः ) इत्याककि मेत पारण करे । रते उव 
पट्‌ संस्कारङ्‌ धारण करने देवपूजन, मं्रनाप्‌, गायत्री 
जाप, वेदपाठ, भभरिहोत्र, दान, होम्‌, तपण, भोजन, तप्‌, 
तीथं, वत, उपवाप्त आदिकं नित्य नैमितिक सर्वं कर्मं सफल 
होते ह ओर वह ऊर्व दका धारण करे वारा विषणकर पर- 
म पदक प्रप्त होता हे ॥ इस प्रकारसे गरु अपने शिष्यका 
ऊध्वं पुरूष द्वितीय संस्काररू करके, पीठे शिष्य गृ 
एसी रिक्षा करे किं हे शिष्य ! जहां तकं तू जीवे तहां तक 
परतः कारम ओर सायं कालं निरय उर हका पथम षृ 
रण करके पठि पथ्या, पूना, जप, तप, दन, तपण, हम भो- 
जन, वत आकि कर्मौक्‌ करना इति । प्रश्च । प्रातःकाल 
ओर सायंकालमे पोका धारण कोन विधिम करे ओर एह 
विधि कोन कोने शाने फरमाया है । उत्तर । हारीतस्पृति 
ओर भरद्वाज संहितामं एसा व्खिा है कि । 

स्नात्वा शभजरे सम्यक्‌ धोतवघ्चं च धारयत्‌ । 

कुञापतने समिय प्रार्युखो वाप्युदड्मुखः॥ २ ॥ 


३९६ ष्णवधमरनाकेरः । 


आचम्य पायुर्‌ मृदा शुभेण पुपत्‌ । 
अतराख्षु सर्वेषु हरिद्रां धारयेच्छरियम्‌ ॥ ४॥ 
तत्ततपुराणि तन्ूरतिं ष्यात्रा म्ण धारयेत्‌ । 
रटे भुनयुमे तु दये कंठकरूबेे ॥ ५॥ 
अथ-प्रातःकाल्यं ओर सायं कालम पिनि नमे घु- 
न्द्र लान करके पी धोयाहुभा शुद वकुं पारण करे । परे 
कुशके आन ऊपर एव मुख अथवा उत्तर मुख वैठफे ॥ ३॥ 
पठिदिवात्रि आचमन करके भरत मृत्तिक उ परक 
भथमकी माफ़क धारण करे 1 भौर तिन सव पके मध्यमं 
हिक श्रीक धारण करे ॥ ४ ॥ ओर तिस्‌ तिप पह 
तित तिस पुहकी केशवादि मृतिका ध्यान करे ( दधु 
ताति ) इ मंत्र करे टलात्मँ दोनो शुनामं हृदयम ओर क. 
मे पारण करे ॥ ५॥ परश्च । कोने रव्य करके उ पह 
का धारण करना चाहिये । केशर, कसरी, अगर, मृत्तिका, 
चदन) रक्तचंदन, वीत्वमूट, जल, भर्म, आदिक द्रव्या करक 
भढा ऊ ओर चांद्टा आकि तिलक अनेकं मत पारी 
लोकं कृते हँ परन्तु इन सव दरयोम अत्यन्त रेष्ठ ओर पुकि 
मुक्तिका देने वाहा ओर दिषणु भगवानकी प्रीतिका करने- 
वाला कीनका श्य है । उततर । केशर नरीं कुरी नरी 
तथा अगर चंदन) स्कष॑दन, विल्वम, जठ, भस्म, आक्कि 
कीदी द्रव्यत र्व पोका पारण न कर, किंत ११ गृततिका- 


दशमोऽध्यायः । ३९७ 


सही ऊषा तिरक करना चाहिये । सा वर्ादपराणमे बा- 
कुं भगवानने कल्या ह 

पवेतामरे नदीतीरे मम क्षरे षिरोषततः। 

सिथधुतीरेथ वरमीके तुरुषीमूरमाधिते॥ 

मृद्‌ एतास्तु संग्राह्या वजेयेद्न्यमृत्तिकाः ॥ 

अथे-एक तो प्वतोके शिखर उपरी मृचतिका रेत अ- 
थात वृषं परवत, यादवपर्वत, नारसिंह पर्वत, वैकः पर्वत इत्या- 
दिक पवित्र पर्वतके शिखरी मृत्तिका टेनी ॥ १ भौर दूसरी 
नदीये तीर्री मत्तिका। ठेनी । अर्थात्‌ गंग यमुना, स्रखती; 
शरु, गोदावरी, आदिक पवित्र नदीर्योके तीरकी मृत्तिका 
ठेनी, ॥ २॥ ओर तीपरी मृत्तिका मेर ष्की ठेनी अर्थात्‌ 
शरीरगऽषेव, कूर्मं केव, वराके हरिशे प्रयाग द्वारका 
भविक मेरे पवित्र कबोकी मृत्तिका देनी, एता भगवान क 
हते ह ॥ ३ ॥ भौर चौथी मृत्तिका पमुद्रके तीरकी ठी 
¢ जर पांचमी मृत्तिका तुठ्ीके क्यारी ठेनी ॥ ५ ॥ यह 
पेचमृत्तिकाही ग्रहण करनी, आर इनके विना दूरी मृत्तिका- 
ओका त्याग करे । प्रश्न । इन पंच स्थानोसे कोन रगकी 
मृतिका टेनी चाहिये । उत्तर । चार वर्णकी मृतिका बह्म 
प्राणम ठेनेका कट्या है भोर तिनका न्यारा न्यारा एकी 
केहया हे कि । 

स्याम शांतिकरं परोक्त रकतं वर्यकरं तथा । 

श्रीकरं पीतमित्याहुः शेतं मोक्षकर शभम्‌ ॥ 


३९८ वैष्णवधरमरनाकरः । 


अथ-श्याम र शाति कले वाला है भौर ठठ रे 
वेश कले वहा है, पीटा स रक्षी ठन बाढ ३ 
ओर शेत रग मेक्षका देने वाटा है इस परकारसे चार रंगे 
चार्‌ फल जुदे जुदे के & तातं निस पएरषकं मोक्षकी 
च्छा होष तथा विष्णु भरीतिका संपादन करकी इच्छा 
होय सो पृष श्वेत मृततिकाकूही हन पच स्थानों प्रहण 
करे । ओर श्रातिकी कामना वाला श्याम वर्णकी मृक्षा 
ठेषे । कश केरे की कामना वाहा रक्त वणकीमृ्तिका 
ठेव । ओर शाता अथवा सपततिकी कामना बाहा पीत 
वणकी मत्तिकाक्‌ ग्रहण केर इति । प्रश्न । उध्वं पड तिठक 
कहिं करे अथात्‌ साना वादी पीतट तावा भारि धातकी 
शाका तिटकं करना चाहिये कि काष्ठ तृणादिककी शलाका- 
स भथवा हाथकी अगि तिक करना चाहिये. सो छपा 
करके कहो । उत्तर । क्षी धातकी तथा कष्ठ तृणाक्किकी 
शलाकां तिटक केका शाघ्मँ टिल नही है, किंतु अगलि- 
= यती पिक केका शाय कट्या हे । प्रभ्र । कोन कोन- 
सी अगिं करना, एसा नियम भौर ताका फट कोने श- 
घमं ट्छ है । पत्तर । पञ्षपराणमे टिखा रै म । 

शातिदाऽनामिका प्रोक्त मव्यमायुःकरी भवेत्‌ । 

अगुषठः पुष्टिद प्रा्तस्तजनी माक्षदपिनी ॥ 
. अथ-शांतिकृ्‌ देनेवाटी अनामिका अगि है । भयु. 
प्यफी करने वाली मध्यमा अंगु रै । पिका देनेवाला अंग्‌- 
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षा है ओर मोक्षकी देनेवारी तर्जनी अंगलि हे सी भकारं 
चार अगृलिर्याका न्यारा न्यारा फट ब्रह्मा पराणमे कष्या है । 
तिस कारणत माक्षकी इच्छा वाटे परुषकं सदा तर्जनी अगटि- 
सही तिक करना चाहिये, ताकरके विष्णु प्रन हेते है 
आर जिस पृरुषक्‌ मोक्षी इच्छा तथा विष्ण प्रस्त करते 
कौ इच्छा नही होय, किंतु शांतिकी कामना होय, वो पर्ष 
अनामिकार्पही तिक करे । ओर निक आय॒ष्यकी कामना 
हाय सो मध्यमाते तिलक करे । तथा निपकं पिकी कामना 
होय सो अग्ष तिलक करे । परश्च । किते पिटकं 
धारण करनेका शाघ्मे हुकम हे । उत्तर । अधिके भपिश 
जयोदश तिक करनेका शाष्ने फरमाया है । तेह तिलक 
१ अधिक करतो दाष है, आर तेरह तिलक कति करतो 
फिकर नही । प्रच । तिछकफि कोन कौनसे योदश स्थान 
ई ओर तिन तिटकेकि देष कोन कोने ६ । उत्तर! 

छख्रट करव व्पयत्ररायणमथाद्र्‌ । 

वृत्षस्थर मापवे च गाद कृटङूषर ॥ 

विष्णुं च दक्षिणे कुक्षो वाष्टौ च मधुभूदनम्‌। 

भिषिक्रमं केषर तु वामनं वामपासफे ॥ 

श्रीधरं वामबाहो च इषीकं ठ कंषरे । 

पृषे तु पद्मनाभं च रिक दामोदरं नयेत्‌ ॥ 

त्पक्षाछितितोयेन वाघुदेषेति मुधेनि। 

एवं द्रादशपुड्‌णि ब्राह्मणः सततं परेत्‌ ॥ 


०० वेष्णवधर्मरनाकरः ¦ 


अथ-दस निचे र्वि हए कोषटकम ॐकार भौर बीज 
सहित तेरह तिलकेके तेरह वेव ई । 
१अ४॑ केरावाथ नमः| इस केदवमं्रसे ठलाटपिषे 
तिरक करे, | 
२अओं नं नारायणाय नमः। इस नारायण मंभ्रसे उदर- 
धिषे तिरक करे. 
३ अं मं माधवाथनमः। इस माधव रम्रसे हदथविषे 
तिरक करे 
अंगों गोविदायनभः। इस गोविद मं्रसे कटविषे 
तिक कर. 
५ अचि विष्णवे नमः। इस विष्णु मंत्रसे दक्षिण ङकषि- 
पिष तिक करे 
दं मं मधुसूदनाय नमः। इस मधुसूदन मंसे दक्षिण 
वाहुविषे करे. 
७अं नरि चिविक्रमाय नमः। इस त्रिविक्रम मंत्रे 
दक्षिणस्वधविषे करे. 
८ ओं वं वामनाय नमः। इस वामन मंसे राम कक्षि- 
सेः ८. तिलक्‌ करे. 
„ओं ओं ओधराथ नमः) इस श्रीधर त्रस षाम बाहु- 
विषे तिक करे, 
१०अंहं हृषीकेदाय नमः। इस हषीके मंत्रसे बाम- 
स्कंविषे तिक करे. 
११ पं पद्मनाभाय नमः। इस पद्मनाम मंत्रे पीठ 
तिरक करे. 
््आंद्‌ दामोदराय नमः। इस दामोदर मंत्रसे कटके 
पीछे तिक करे. 
-१३ अँ वं वासुदेवाय नमः। इस वासुदेव मंभसे मस्तक 
"उपारे तिरक अरे. व 


दशमोऽध्यायः । ४०१ 
इस उपरे कोटक टिती दुई रीतिं बण तिरक धार- 
ण करना चाहिये । प्रन ! उपे कोटक दिलहुए तेरह 


क्क भ, क 


तिक कितने कितने देवे कसे चाहिये, । उत्तर । पपर- 
णमँ रिखा है कि। 

खटटे भुनयुमे त॒ पृष्टयोः फैटकूषरे । 

धारयेद्वुदूणि चतुरंटमायतः ॥ 

कक्षो ततपाशयोःप्रोक्तमायतं तु द्रागुखम्‌ । 

वाहुवक्षस्थटे पुदमषां युखषदाहतम्‌ ॥ 

अथे-रलाट, दक्षिणस्कंध, वामर्कंध, पीठ, कंटपीटे, कं- 
ठम इन छः अगेमिं चार चार अंग लंबे तिक करने. भर 
उदर्‌, दक्षिण कुक्षि, वामकृक्षि, इन तीन अगमं दश दर अंगु- 
र दबे तिक करने चाहिये, ओर हृदय) दक्षिण बाहु, वाम- 
बाह, इन तीन अंगम आढ आठ अंगु ठंबे त्टिक करे 
कहे ह । इति । प्रशच । दस प्रकारं टेवे तिटकका भरमाण 
आपने कट्या, परन्त चोडा कितने अगृटका उर्व्‌ तिक 
करना चाहिये । उत्तर । मरीचितहिताभं उध्वं पृडका ठक्षण 
एसा कट्या है कि । 

अं द्रयेगुरं वापि मध्यथिदर प्रकल्पयेत्‌ । 

अगरु पाशमकं तु उथपुदस्य रक्षणम्‌ ॥ 

थ-एक अगल अथवा द्वि अगल सव तिलककि बी- 

चम छिद्र रषे, ओर एक, एकं अगुटके दनां पर्वं रक्ते 
शेसा सव उरष्वहूका लक्षण कल्या है इति । इस रीपपेही सब 


७ 


४०० वेष्णवधर्मरत्राकरः । 
अथे-इष निचे टित हए कोषकमें ॐकार भौर बीन 
सहित तेरह तिकेकि तेरह देव है । 
१अक केदावाथ नमः। इस केराषमंत्रसे ठ्लाखि 
तिरक करे 
२आओंँनं नारायणाय नमः। इस्त नारायण मं्रसे उदर 
षषे तिरक करे 
३अं मं माधवाय नमः;। इस माधव मंत्रसे हदयपिषे 
तिक करे. 
श्ओंगों गोविदायनमः। इस गोविद म॑त्रसे कटपिषे 
तिक करे. 
५ ओं धि विष्णवे नमः। इस विष्णु म॑त्रसे दक्षिण ङ्क्षि- 
विषे तिरक करे. 
६अोंमं मधुसूदनाय नमः। इस मधुसूदन मंत्रसे दक्षिण 
बाहुविषे करे. 
७अं नि चिविक्माय नमः। इस चिविक्रम म॑त्रसे 
दक्षिणस्कधविषे केरे. 
८ आओंवं वामनाय नमः। इस वामन त्रसे म ङक्षि- 
। पिषे तिटक करे. 
९ अंशी श्रीधराय नमः। इस श्रीधर मं्रसे षाम बाहु 
` रिषे तिद्धक करे. 
१० हं हृषीकेराय नमः। इस हृषीकेश मंत्रसे षाम- 
स्वंधविषे तिलक करे. 
११अं प पद्मनाभाय नमः। इस पद्मनाम मंत्रसै पीठविषे 
तिरक करे 
१२अं दं दामोद्राय नमः। इस दामोदर म॑त्रमे कटके 
पीछे तिक करे. 
११३ वं वासुदेवाय नमः। इस वासुदेष म॑त्रसे मस्तक 
` उपरि तिरक ऊर. 7 


दशमोऽष्यायः। ४०३ 
इम उपरफे कोषटकम छिस हू रातीति बहणे कं तिक धार- 
ग करना चाहिये । प्रभ्न । उपरे कोक टितेहए तैर 
तिक कितने कितने रवे करे चाहिये. । उत्तर । प्रा- 
णमे टिखा है कि । 

ख्छाटे भुजगुमे त॒ प्रष्ठयाः कंटरूबरे । 

धारयदृ्वषुदयणि चुरंटमायतः॥ 

 छुक्षो तत्पाश्रयाः प्राक्रमायतं तु द्शांगरखम्‌ । 

बाहोवेक्षस्थरे पुमां यर्षुदाहतम्‌ ॥ 

अथ-टलाट, दक्षिणस्कंष, वामस्य, पीठ, कंट्री, कं- 
ठम इन छः अंगम चार्‌ चार अंग रवे तिलक करने. भर 
उद्र, दक्षिण कुक्षि, वामकृक्षि, इन तीन अगम दथ दर अगृ- 
ठ टेंबे विटक करने चाहिये, ओर हदय, दक्षिण बाहू, वाम्‌- 
बाहु, इन तीन अंगेमिं आठ आठ अगृड ठेव तिक करे 
के हँ । इति । प्रभ । इस प्रकारं टेव तिटर्कोका भमा 
आपने कष्या, परन्त॒ चोडा कितने अगृटका उर्व्‌ तिक 
करना चाहिये । उत्तर । मरीचिपेहिताभं उध्वं पंडका लक्षण 
एसा क्या है कि । | 

अशुर दरयेगुड वापि मध्य प्रकत्पयेत्‌ । 

अंगु पाशमेकं तु उवपुदृस्य रक्षणम्‌ ॥ 

अथे-एक अगल अथवा द्वि अगर स्व तिलकके बी- 
चमे छिद्र रके, ओर एक. एक अगले दोना पां र्वे, 


शेसा सव उध्वपटुका लक्षण कल्या ह इति । इस रीपिरही ब्‌ 


म्‌. 


४०२ वेष्णवधर्मरनाकरः। 


तिलकौका धारण, ठक्षण, पञ्मपराणमेगी कट्या हे कि । 

जंतराठं द्यं स्यात्पाशवो दंएरुमात्रको । 

मृदा शुेण पिरिवेतुदमृरतरं श्भम्‌ ॥ 

अथ-उष्वपके मध्यमे धे अंगा अंतर सखम 
चाहिये । भोर दोना पार्थं एक एक अंगठ मामके खसे । इष 
तरेका तिलक श्वेत मृतिका अव्यन्त सूषा सवं अमि टित 
दति । प्रश्न । उरध्वपटंफे धारण करनेका प्रयोजन कहो भौर 
ध्य्‌ ग्यक भथ कत ह सा छ्पा करफ कहा । उत्तर । 
उर्वपुटक। भयोनन आर उध्वं शया अर्थं यह्‌ दोनों ना- 
रद प्राणमं कहे ह सो सुन 

उष्वगत्या तु यस्यच्छ तत्योघ पदमुच्यते । 

उष्य गला तु देवतं संपरप्रोति न संशयः ॥ 

उरनं नयति यत प्राणिनः पापकारिणः । 

तस्यास्य दष्वपुदेति तस्मात्तदधास्यद्िजः॥ 

अथं-निपर पपकं ऊपर जानेी इच्छा है, तिप परषकं 
-उष्वपृह्‌ धारण करनेका कष्या है, ओर उपर जाके देवपनेकं 
भात हता ह, इम कुछी संशय नहीं । यह उर्पंह्‌ धारण 
फृरनंका प्रयोजन ह भौर पाप करनेवाले प्राणियों नो पइ 
र्‌ ठनाता ह) तित कारणत विपका नाम र्वी ह 
तत ब्रह्मण; कविय ओर वैशय ये तनं व्ण उवह पारण 
केर इति ॥ दरस नारद पराणके वचने अर्थपति प्रमाण करके 
एसा अथं भासमान होता है कि जव ऊंची मसिं पाप्य 
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ठेजानेस उव एता नाम सिद होता है, तब आदी गतिक 
अर्थात्‌ नीची गतिक जो पंड्‌ प्राणियों भ्रात करे, ताते तिर्य 
क्‌ पह एता नामी षिद्ध होता है, अर्थात्‌ भाग तिरक क- 
रेस जन्म मरण श्प संसारक नीची गति रहता है एसा 
सम्ञ ठेना । परञ्च । केशर कस्तूरी भाविकं द्रव्यो करके ऊ- 
ध्व धारण करनेका मने किप वासते करते हो । उत्तर । हम 
नहिं मने करते हंत बहरा संहिता मने करती है कि । 

चेदं प्राणिगंषं च भ्रीपत्रमगरुस्तथा। 

राजस ्रव्यमवेतदवद॑ति ब्रहषादिनिः ॥ ` 

पंचगव्यं च षितं च भ्रीपतरं भस्म तोयकम्‌। 

तामसे द्रव्यमेवेतत्‌ सालिक्यः पंचमृत्तिकाः ॥ 

अथे-चन, कस्तूरी, बीटीपत्र, ओर अगर, ये राजसं 
द्ध्य हँ, एषा ब्हषादि लोकं कहते ई । पंचगव्य, बीठा, शरी- 
पत्र, भस्म, भर जल ये तामस्‌ इय ह । भौर पच परकारकी 
मृत्तिका सालिकं द्रष्य है इति ॥ इस कारणे मुमशच परुष चेद- 
न क्तूरी आदिक राजप दर््योका त्य करे भर केवह 
जलत तिलक न करे, तथा भस्मर्तैी तिलक न करे, क्थांफि 
जट ओर भस्म आदिकं तामसी द्रव्य ह तातं राजस तामस 
वयो का त्याग करके केष्णव मुमुशुभोकू पचधकारकी मृि- 
काही उ्वषद्रीका धारण करना उचित है । परभ । राजस 
तामस्‌ कर्योका तिलक कसक केका कष्या है । उत्तर । 
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चंदनं प्राणिमंधं च श्रीप्मगरुस्तथा | 
शुदे षदा धायं भस्म तोयं करमेण च ॥ 
अ्थ-चदन, कस्तूरी, बीटीपत्र, अगर, गरम, ओर नल, 
े इव्य अनुक्रम सदा शूद्रक धारण करने योग्य ह इति ॥ 
रभ । जो शूदर हरि शक्त होय ओर मुक्तिकी इच्छा वाठ 
होय तो शन राजस तामस द्रव्योका त्याग करे फ नहीं । इ- 
तर्‌ । पारमेश्वर संहितामं कष्या हे कि । 
शेतमृतिकया षापि श्यामया पीतयापि ब । 
उष्वंपुं द्विषो वेष्णशच विरोषतः ॥ 
अथे -भ्ेत मृतिका करके अथवा श्याम मृत्तिका करके 
अथवा पीत मृत्तिका करके बराहण, क्षत्रिय, ओर्‌ वैशय न 
दिन जातिवारलोकं ऊर्ध्वाद्‌ धारण करना चाहिये । भीर शृद्र- 
दिकं दूसरी जातिवाले वेष्णवोकृी श्वेत पीत ओर श्याम म- 
तिका करफेही उ््वपडंको धारण करना चाहिये । अर्थात्‌ 
हारे भक्त ने बराह्मण क्षत्रिय ओर वेध तथा शुद्र आकि दू- 
भि जाति वाले है इन सवकं मृतिकातिरी तिरक करने 
य्य हं इति । क्योकि ता विषे भगवानकाभी वचन है क्के । 
सवेवणेषु मद्धकताः कुर्षरतरष्वपुहकम्‌ । 
ब्रह्मणाश्च पिरोषेण जपहोमपरायणाः ॥ 
अथं -सर्वं वर्णम रदेहृए मेरे भक्ती ओर जप होमं 
परायण एसे ब्राह्मणों विशेष करके उर्ध्व धारण करना 
एसा ब्रह्मांडपराणमं कट्या है इति । प्रर । बाह्मण, क्षिय 
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वेस उष्वूपंह्‌ धारण करनेका तो सिद्ध भया अर्थात्‌ चारो 
वणक धारण करनेका सिद्ध पया परत गृहस्थ ऋचारी, वा- 
नमस्य ओर सन्यासी इन चार आध्र वालकं ऊर्ध्वपंह्‌ धारण 
करनेका कोई शाघ्मे कल्या है कि नहीं । उत्तर । बर्वाड परा- 
भ्म कट्या रै कि । 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थस्तथा यतिः। 
अवद्यं धारयेत पुण्यम सुरोभनम्‌ ॥ 
उर्व॑पुद मृदा धय फिपरेण तऋह्मवादिनि। 
उद्धताप्ीति मत्रेण केष्णेन विशेषतः ॥ 
अथ-गहस्थ, बरह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्याप्ती, अवश्य 
शुभ भोर सुन्दर एसा उध्वपदृक्‌ धारण करे । ओर बह्षवादि 
एसा बाह्मण ओर विशेष करके वैष्णव इन्हे उद्धतामि इत मंन 
मृत्तिका करे उर्द्‌ धारण करना । इस प्रकारं चार्‌ वृण 
ओर चा९ आश्रम नक्रं तथा चांडाह पयत हरेषक्त वेष्ण- 
वक उर्वपटृकाही धारण करना शाम कल्या है भीर भाश 
पकक तथा चांदला आद्कि तिरकोक्‌ धारण करनेका श- 
सने मने किया हे । प्रश्न । जैसा आप्र ब्राह्मण भर पेन्यासी 
ठोक आडा तिक ऊपर रक्ते ह तेसा आग दसस जाति 
टे कोदषी नहीं रखते हं, इस वासते बाह्मण ओर संन्यापि- 
योक निप धारण करका कोई शाखमे निषेध किया है किं 
नहीं । उत्तर । पैकडों अरथोमं विपंडका निषेध किया हुभा है 
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दिख नही सक्ते हई, परंतु तिनरमसं थोडे पर्थोक़ा प्रमाण इहां 
हुम छितते ह । अभि वेश्य सूर्म शसा क्या ह कि । 
विपुर ब्राह्णो विद्वान्‌ द्यापि न धाययत्‌ । 
धारयेलयनः सम्यगरष्वपुदई तु नित्यशः ॥ 
जथे-किद्वान्‌ बाह्मण टीला करकेभी निष्‌ धारणन्‌ 
करे । ओर परयत पवक नित्य अच्छी रीती उष्वपंडका धा 
रण करे । इस शोकं जोत शब्द है सो दूसरे आकारे पटक 
न धारण करका कहता ह ओर इस शोकम निय शब्द सो 
परा आश्रम शरहण कसम भवे तोषी उर्वरी पारण क 
रना एसी सूचना करता है इति । प्रश्च । सन्यासीकू भिषंट 
धारण करका कोना शाह्न मने करता है । उत्तर । सरव ध्म 
शाज्गफी स्मतियमं मनुस्मृति भेष है तामं मने किया है कि । 
 उवपुदर मृदा धायं यतीनां च पिशषतः। 
भस्मर्चदनगधादीन्‌ षनेयेद्यवदयुषम्‌ ॥ 
अथे-सन्यापिर्याक विशेष करके मिका उरध्वपंड धा- 
रण करना योय है भर भम्याप्री जातक जीवे तांत 
फस चंदन ओर गंधादिकांका त्याग करे इति । इस शेक 
भस्मा त्याग बतानेसं रपिहकाी त्याग होचुका क्योकि 
तिद करका व्य भस्य है तातें कारणक अकावपरं कार्थ- 
की अपाव होचुका । इति तिस कारणं परमेष्ठी संहितम 
, कह्याहैकि। -. 


सः शरेतमृदा कायमूष्वपुदं यथाविपिः। 
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ऋलुनि सांतराखनि अंगेषु द्रादशेषपि ॥ 
 उद्धतापीति मंमरेण वैष्णवेन विशेषतः ॥ 
` अथे-सवकृ श्वेत मृत्तिका सुधा ओर बीच जगा 
र्ले बारह अगमं उव्‌ विपि प्रमाणें धारण कसे । 
ओर उदृताति इस मंत करके वष्णव तो वशेष करे धारण 
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करे इति ॥ फिर विष्णु समतिमेषी कष्या है कि । 


उपवीतं शिखाबेधमृषयुदरं किना क्तम्‌ । 

अपपिकरं कमे पिप्रस्य पिफ़रं भवेत्‌ ॥ 

अथं-निस ब्ाह्मणके उपवीत नरीं है भौर शिखा नरी ह 
तथा ऊा विटक नरी है तिप बराह्मणका करा हुभ कर्मं अ- 
प्रि केरनेवाटा होता है, भौर निष्फ होता है इस वास्त 
यज्ञोपवीत, शिखा ओर गडा तिलक जहर कना चाहिये 
इति । फिर दक्ष स्मृतिं कट्या है कि। 

साता ख्टरे तिक मृदा कुयोदतेद्धितः । 

पाषडपतितादीनां दृशेनस्यापयुत्तये ॥ 

अथे-पसंदी ओर पापियकि दीन करत जो पाप रग- 
ता है तिस पापकी निवृततिके अर्थं ज्ञान कणे रला मति 
कां विटक करे आट न्‌ करे अथात्‌ पापी पशंवििके 
देखने जो पाप होता है पो खडे तिक रहित ो पर्ष ३ 
सकं लगता है तिस पापकं मिटाना होयतो सुधा तिलक करे 
इति । फिर भारगकपुराण्मी एषा ट्वा है कि । 


--# 
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यन्नो दानं नपो होमो भोजनं पितृतपेणम्‌ । 

सवे भवंति पिफख उधवर विना कृताः ॥ 

अथं -यत्न, दान, जप, होम, भोजन, ओर पितरोका तर्प- 
ण ये सुब खडा तिरक करे किना किष्फह होते ईह. तात भथम्‌ 
पत्य ऊध्व तिट्क करकं पाड ध्यनि, हमि) जप, य्न; 
दान्‌, भोजन तपण, वतादिक कर्मं करे ¦ तवही ये सकट कमं 
सुफल होते ह पिक पिना सवं करिया विष्फट होती है । जेस 
मस्मकी दरीमे धृतको आहूति दीनी हृदं कोणी देवकं भाप 
नही होती है कितु निष्ट होती हे तसं ङा तिक किनि पण्यं 
कमी निष्फर्ही होता है । प्रश्न । हे भगवन्‌ ! इस शोकम 
कवीर पथिया, नाककी जपं लेके मत्थेके केश परयत मुस- 
ठ स्रीखा शंडा खडा करके उस खडा तिक मानते हँ 
एसा तिक उनकँ फंसने बताया हेग । उत्तर । वेतो कटि- 
कालके भाड हं, ओर्‌ गरु तथा शाम विगुख हं । नेप भंड 
अनेक प्रकारके सांग अपने मनसेही परेता है तैसे सब पंथा- 
फी ठोक मनमुखी ह अपने मनम अवि वेष्‌ संग रव लेते हः 
शश्च ओर गरूभपि वे सव पंथायी विमुख ह । प्रच । कोन 
केने पथायी गर ओर शाघ्रमे विमुख हई उत्तर । शस 
परतकके छः अध्यायमं दिखे हूए सव विभूख ह । प्रश्न । वेता 
अपने अपन गृरुभक्त मानते हूए माटुम पडते ह विमुख किर 
भकारे हं । उत्तर । जो पे गर गुखी है तो हम पृते द 


क्ीरका गुर कोन, ादूका गरु कौन, नानकका गुरं कोन, 
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आर तिनके गरु फोन ओर तिनके गुरु कोन ह रे जव पै 
हँ तव तिनके गरुभका पत्ता नही टगता है वे पथ चाने 
वाटे गरही माटुम पडते हँ शस वासते इन िमृखोका तिक 
आदिक वेष कलित है, ओर हमारे श्रवेष्णव धर्मम जो जो 
चिन्ह है स्‌। सव वेदिक ई आ।र यह शरीविष्णवं घम, भौमन्ना- 
रायणने चाया है कोई मनुर्याका चाया न है ताते श्री 
मन्नारायणके रिरष्योकी प्रंपरामे जपा तिलकं चख आता हे 
तैसा विटक हम कहते है सुन 

वतुं तियगषिद्रं हस्व दषं तनूतरम्‌ । 

क्र विष्टपं वद्वाग्रं शितरमू पदच्युतम्‌ ॥ 

अशुभं समारत तथा नांगुखिकिस्पितम्‌ । 

पिगंधं चाप्यस्य च पंमाहुरनथंकम्‌ ॥ 

( अथ-रते तिलक अनर्थके करनेवाठे ह कौनते कि । 
वृं १ अर्थात्‌ गोड चांदला ॥ तिर्यक्‌ २ आडा विटक ॥ 
अचिरं ३ वीचमे छिद्रे रहित ॥ हसं ४ छटा, आधे लल 
टम ॥ दीर्ध ५ नांककी डांडीपे केशपयत ॥ तनृत्तरं ६ दान 
टकर न्यारी न्यारी ॥ वक्रं ७ बांका ॥ विप ८ एक लकीर 
मोदी एक पतली ॥ बद्ाप्रं ९ उपरते दोना टकीर एकदीकरके 
बांधा हुभा ॥ ठिन्नमूढ १ ° सिंहासनहपी मलते रहित ॥ पद- 
च्युतं ११ भगवानके चरणकी आकृतिसे रहित ॥ अशुषं १२ 
सेत मृत्तिके रहित ॥ रुक्षं १३ जपत विना सूक गृतति- 
कासे करा हृभा ॥ आरक्तं १४ लाट रंगवाखा ॥ अरनागुटि- 
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कृलिितं १५ अंगुलि विना शटाकापिकिप्ते कराहृभा ॥ विग 
१६ कंकुकी शपे रहित ॥ अर्यं १७ संख्याम रहित 
इते सतरह तिक अनर्थोके करनेवाले है इति ॥ भौर महोप 
विषदं एसा ता है कि- 

धृतोष्यपुः परमेशितारं नारायणं सांस्थयोगा- 

पिगम्यम्‌ । ध्यात्वा षियुच्येत नरः प्मस्तैः से. 

सारपारैरिह चेति षिष्णुम्‌ ॥ | 

अथे-ररध्वपह्‌ तिठकोको धारण करे सास्य भोर योग 
श्वस जानने भर्व एसे परमेश्वर . नारायणका ध्यान करे 
इस जन्ममही मनष्य संसार्‌ पाशे मुक्त होता है भौर किष्णङ 
परवता हं इति । प्रश्र । कितनेक बाह्मण एसा कते है 
संया वेदनम यज्ञम अग्निहोत्रं इत्यादिकं जितने वेदिक क 
हँ तिन आडतिटक बाहो करना चाहिये । उत्तर । ३ 
बाह्मण अपने मने एसी वातां बनाकर गणां मारे है पतु 
हारीत कषिने ए मिथ्या पषण करनेवाटे बरह्मणो पेषी 
शिक्षा करी हैकि। 

उर्वपुदषिदीनस्तु संध्याकमं समाचरत्‌ । 

ततस राक्षप्तनातं नरकं स च गच्छति ॥ ` 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं भिषिधं शुतिनोदितम्‌। 

उप्मृुदविहीनस्य स तग्निष्फठ्‌ं भवेत्‌ ॥ 

अथं-नो कोह ब्राह्मण उरपदोकं नहीं पारण करे स- 
ध्या रमं कर. तो तिसके सध्या कर्मक रक्षस ठे नाति किर 
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वो सध्या कर्मं करनेवाला नरम जाता है ॥ नित्यकर्म, तेमि- 
तिकि केम, काम्यकर्म वेदम ये तीन भकारकेही करम कै है 
तिमे अभिहोज्ादि नित्य कर्मं रै ॥ ओर स्गकी कामनापे 
यज्नादिकि कमं करे) सो काम्य कर्मं ॒हे ॥ ओर अपने माता 
पिता आदिकोफे निमित्तम दादशाहसवलरी भराद्वारिकि क्म 
कर; सो नैमित्तिकं कर्म रै ॥ रेमे तीन प्रकारके कमं वेद्‌ भग- 
वानने कहे ई ॥ जो बाह्मण उ तिरक नही पारम करके 
इनं तीन्‌ प्रकारके वेदिक कमेङ् करं तो निर बाह्वणके प 
तीनों क्म निष्फठ होते हं इति ॥ ओर व्रह्मइराणमे भगवत 
वचनी एसा है कि । 

यः करोत्यूधवपुदं तु संप्यावाहनकमसु । 

तेनाहं सुखमा ब्रह्मतेकस्मत्नेव जन्मनि ॥ 

यपजीवमिंदं पुण्यमूष्वपुदं दधाति यः। 

जन्मन्यनंतरे मुक्ति सथः प्रप्रोति.दुरभोम्‌॥ 

मद्‌राधनकार च सदा यज्ञाद्कमाषि। 

भवर पारयदतद्षपुदर्‌ दनात्तमः ॥ 

अ्थं-ब्ाह्मण, क्षत्िय, वैश्य अगि जो कोई मनुष्य 

संध्या आवाहन कर्मं विषे ज तिरक धरण करा है ति 
परुषक मे हे बरहन्‌ । एक जन्पर्मही भाप दता हं ॥ ओर जो 
केरभी मनष्य नहातक जीवे तहांतक ऊा तिलकोका धारण 
करता है स पराणी इत -जन्पके प्रि तताल दु मुक्तिक 


भप्त रोता हे ॥ तिस कारणत मेरे भजन पजादि. आराषन्‌ 
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काट पिष तथा यन्न होम तर्पण दन आकि कर्माविषे जहर 
उषा तिटकका धारण करे इति ॥ प्रन । व्रह्मणलोकं एमा 
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कहते ह फे जव्‌ हम र्या कसे वैते ह तव हम प्रथम 
ऊषा तिटक के तिके ऊषर भाडा तिलक करते है, तिप 
कारणतं हमारे निय संध्या आदिक कर्म निष्फल नहीं होते हं 
रित सफ होते ह काहेते किं जिपड्‌ सहित उष्वप॑टूके धारण 
करनेसे ॥ उत्तर । एसा जव वे बराह्मण कहते हं तव तो पे 
ह्मण बडे भारी दंडके अधिकारी भये । एसा सदपराणकरे 
तेवीसवां अध्यायमें टिषा है कि । 

उष्वषुदरे बिषुदरं यः कुरूते स नराधमः । 

युक्ता पिष्युपुरं रम्यं स॒ याति नरकं धुष्‌ ॥ 

पिष यस्य विप्रस्य उध्वषुदे प्रहरयते । 

तं दृ्ठाप्यथवा स्पृ सचे स्नानमाचरेत्‌ ॥ 

अथे-जो पुरुष उपरा तिकक प्रथम्‌ करके ताके ऊपर 
आडा तिटक करता है सो परुष रमणीक रभविकुढ पुरक्‌ छे- 
डके निय करके नरकमे जाता है ॥ उ्वपहफूं प्रथम करके 
उपरमे तिक जो करता है तिस कुछपी शुष फट नही 
मिलता है किंत तिप नरकही मिठता है वाक्ते नरककी जिस 
इच्छा होय तिस परषक्‌ ऊभ। उप्र आड करना चाहिये 
दुरो नरी करना, एेषा कहा है ॥ ओर जिम कके ऊभा 
विछ विषे भागा तिक दीखता होय । तिश भिम देखके 
अथवा खश करके वश्च करके सहित देखनेवाढा वथा सशं 
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करनेवाटा स्लान करे ॥ दस भरकारसे ऊ तिक उपर भागा 
तफ करनेवाठेके दशनसे ओर अडनमे वघोसहित स्नान कसने- 
का शाच्चने कट्या रै ताते तिक क्या छाप भया उल्टी नीच 
पदवी मि्ी इति ॥ प्रश्न । बह्मण आ तिलकही अकेख 
करे तो क्या दोष है । उत्त्‌। जो ब्राह्मण दके भाडा तिक 
क्रे तो पप लगता ३ रेषा वतिषटसमति धरम शाष्मं टितारै कि। 

ब्रह्मणानां मृदा पायं नमस्म न च चैदनम्‌ 

यदि बुद्धया च मिभृयाल्ायधित्ती मद्वि सः॥ 

अथे-बाहरणोङ मृत्तिके अपातिक़ कएना चाहिये । 
बाह्णोङं भरम रीं पारण करनी ओर चेंदनपी नहीं धारण 
करनो । जो जान पके भ्म भौर चदनका धारण करे तो वे 
बाह्मण परायित्वाटा होता है इति ॥ प्रश्न । बाह्मण एसा 
कहते हँ क दिष्णुका भक्त होय सो उभा तिलक फेरे ह्म तो 
शिवके भक्त ह ताते हमारे रिवकू भसन करेवास्ते आड तिल- 
कही करना चाहिये ॥ उत्तर । शिवकरं प्रप्त करनेकी आज्ञा 
बहणे शाघठमै नरी है किंतु शिवक्‌ पन्न करोक। शद्धो 
श्म कट्या ३ सो हारीतस्मतिमें च्खि है कि। 

शदराचैनं पिपुष्टरस्य धारणे यत्र हर्यते । 

शुद्राणां च विधिः प्रोक्तो न द्विजानां कदाचन ॥ 

अथं-सका पूजन ओर भडा तिटकका धारण जही 

दीखता है तहां श्म शूदरोका विपि कट्या है कोई काटे 
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वो पिपि द्िनोफ वासते नहीं है इति।प्रश्न प्राणमं भाग पिह 
कृ केका महिमा बहुत एिकाने टिखा है सो क्या अपतत है 
उत्तर । पराणे वचन सत्य करके हम मानते ह परत निष 
जिस प्राणम, शाम, शिवके स्तोत्र शिवकी पजा शिवका भ- 
राध भौर भस्मका आड तिलकं इत्यादिकोकि जे वंखाण 
चिते है वे क्षिय वैश्य भरे शूद्रक कराने वास्तेही शि 
है । देता वकिषठजी महाराज कहते ई कि । 
 शदा्च॑नं भिपुह च यत्पुराणेषु गीयते । क्षज्रविह्‌ 
शुद्रनातीनां नेतरे तदुच्यते ॥ उषु विना 
यस्य शरीरं भवति द्विज । तं खा गगने सूयो 
निर्य साधुभिः सदा ॥ 
अथे -स्दंकौ पजन भर आडे तिरेक धारणे भ 
पराणमिं गान किय है पो क्ष्व भर शुदर॑नोतिवाटकि 
वासतैही मान किया ३ । दुसरे बाहमणादिकेोके वस्ति रुदारचन 
ओर्‌ त्रिपुर नीं क्या ३ । उर्ध्वे धारण करे विना नित 
परुषका शरीर रहता रै ति प्रुषक्‌ं देखकर साधुजने की 
गगन्‌ विषे सूर्यं देवका दन करना चाहिये, तब उर््वहैमे 
रहित परुषके दर्शनका पाप मिटता है इति ॥ फिर विश्वक्सेन 
रंहितामे कट्या हे कि। 
नटिला युंडित्वेव तीयक्पुद्धरास्तया \ भवि 
प्रति अयीवाघ्या मिथ्यज्ञानप्रसर्निः # कपाट 
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केराभस्मस्थिद्युक्तिपाषाणधारिणम्‌ । नषु 
` धारिणं विप्रं चांडारमिव संत्यजेत्‌ ॥ अथेदं 
गरदं चैव स्गिपषाणधारिणम्‌ । पिषुदृषारेण 
` पिरि चांडाटमिष सत्यनेत्‌ ॥ 
अथ-जटावाे ओर मंडिति अर्थात्‌ वीन चार्दकि । 
आई तिलकके धारण कसेवाठे तथा शन्न प्रमाणप रहित 
मिथ्या ज्ञानके कहनेवाठे ये सव वेदसे बह्म हो जांय। अर्था- 
त्‌ ये सववेदके अधिकारी नरी ह । भोर कपाट, केश, 
पसम, हाड, छीप, पाषाण, आडा तिटक) इन सात धारण 
करनेवारे विप्रक चांगलकी माफक त्याग करे फिर अग्नि ट- 
गनेवाटा, नहदेनेवाडा, शिवर्दिगकँ धारण करनेवाटा, पषा 
णकी माटाक्‌ धारण करनेवाला तथा आडा तिठङकर धारण 
करनेारएसा नो विप्र ह तिप्‌ चाडटका माफक दाग 
र ॥ इस रीती उपर ठि हए कर्मक करनेवाटा कोरी 
होय परु वह शुद्र भर चांडाटपनेकं पराप होक वेदे बाहिर 
हो जाया ॥ ताते इन वेद बाहिर चिन्शङ धारण करने वा- 
लेह भसम, साक्ष, शिप, खपृजन प्राणमं द्या ३ 
इनक जो धारण करता है सो ब्राह्मण रीं क्षत्रिय न र 
नहीं किंतु शूद्री है इति । इसमे जो हमारा सिद्धात्‌ मनमें 
नहीं आता होय तो हारित ऋषिक पू देवो कि । 
ब्रह्मणः शरोियो विद्रार्‌ भस्मपारी भवेद्यदि । 
स॒ जीवन्नेव युद्रतं नरकं चाधिगच्छति ॥ 
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अ्थं-वेदवेदातका जानेवाला बराह्मण शेय प्रतु जो 
श्म धारण करे तो जीवताही शद्रपोकरं प्राप होता है भौर 
जव मरता है तव नरकमे जाता है इति ॥ क्यों कि तमपा 
भस्मरनता गंधः स॒सेन मृत्तिका । पसम तमोगुणी इष्य 
है ओर च॑दनादिक गंध, रजोगुण छ्य है तथा पृत्तिका सत 
गुणी द्र्य है ताते मेोक्षकी कामनावाडा तामस ओर राजपरका 
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त्याग करे, एसा विष्णु धर्मोत्र्मेषी ठिखा है कि । 
साविकस्तृत्तमो पमां राजो मध्यमः स्मृतः। 
तामसस्तधमो ज्ञेयस्तस्मात्साचिकमाचरेत्‌ ॥ 
अथे-साखिक तो उत्तम धर्म है आर राजत मध्यम धरम्‌ 
कट्या है. तथा तामस अधम धर्मं॑जानना । तिम कारणते 
ममु, सालिक धर्मकः भाचरण करे इति ॥ ओर स्रका 
अर्चन्‌ सका पारण ररक्ष, शरिंहका धारण, ये सव ताम- 
सी प्रथ शिवि पराण अदिकेरमही कह हृएे ह विष्णु पराण भागवतः 
आदिकि सात्विक प्रथमे इनका नाम मातरी धारण कनेक 
नहीं है हन तामत कर्मोकी निंदा वराह प्राणमं सने आपी. 
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कर हक। ® 
यदेदबाह्यं कमं स्यानमरुहिरयोपकषषपते । 
तद्रोद्रमिति विख्यातं कनिष्टगतिःं नृणाम्‌ ॥ 
यद्धीनतपा युक्ते केव्‌ तामसं च यत्‌। 
तदुदुगेतिप्रदं नृणामिह रोके प्ख च ॥ 
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 अथे-रकर कहते हंकिजोकमं मेरा नामके मेरे 
वासते करता है सो कमे दे बाहिर हेता ६ । ओर पो क॑ 
मोद नीच गविका देवा दै। ओर पो क मेरा डे- 
सतं कसे रै तति तिपत कर्मका नाम्‌ रौद्रता पि्यात है ॥ 
ओर जो कर्मं तापस तकर यक्त है ओर ज केवह तामस्‌ 
क्म है वो कर्म मत्या इ लोकम तथा प्र टोकमेदर्मति- 
का देनेवाला है ॥ इष रीतिमे ने अपने संधी करक 
ताम्री कट्या है ओर अपने संबंधी कर्मकर दगतिका देम 
वालापी कहा है इति ॥ ओर रंणस्पृतिेभी ठेस 
टिल है कि । 
दीपामिन दीपतेटं च भस्म चास्थि रनखछाम्‌ । 
एतानि ब्रह्मणः स्प्ठा सत्ता नमाक्रित्‌ ॥ 
अथ-दीपकका अषि) दीपकका पेठ, परस, हाड भौर 
रजस्वला पाठी ची । इनका बाण सं के अंगे वघ 
सहित नलम ज्ञान करे इति ॥ ओर याहवात्वयसतिमेभी 
कलया है कि । केराभस्मतुषारांगारकपाटेषु चेत्‌ संस्थि- 
तं ॥ केश, भस्म, शालिक ठुपके कोयला, माथाकी सोरी, 
इनमं पडी हूर वतुका याग करना इति ॥ ओर यज्ञक्य 
स्मृतिका दीकाकार विन्ननेश्वलेी टिषा है कि । 
रोवान्पायुपतान्‌ स्पृकषा ठो कायतिकनातिकान्‌ । 
विकमस्था्‌ द्विजान्‌ दरान्‌ सवात नठमाषिरेत्‌॥ 
 जथ-शिव धरमवले, पशुपति धरम, लोकायतिकनलिक, 
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निषिद कर्म करने वाहा हिज, तथा शूद्र, इनक अऽके अपने 
अंगके कपडा गिजोके ञान करे इति ॥ भौर आद्त्यिपुराणमं 
गोतमकषिका शाप शिव पक्तोकं भया है कि । 
जिपुहपारिणो नित्यं भस्मोदरछनतत्पराः । 
मेषिष्यथ अथीषाद्या मिथ्यज्ञानप्रसपिनः ॥ 
अर्थ-गौतम कहते ई किं नित्य आड तिक कसे वाठे 
ओर नित्य पसम चुपडनेमे तसर ओर मिथ्या ज्ञानका बकवाद 
क्रते वाले एसे तुम शैव छोग वेदसे बाहिर होवोगे इति ॥ रषा 
शिव धर्मक गोतम्का शपि वादीप्रश्र। है विशिषटद्वैतसिदं ति । 
तुमने भपने श्रविष्णव परमके उर्ध्वं रोका अनेकं श्रुति स्मति 
भोर पुराणेकि वचनं स्थापन करिया सो ठीक दै परंतु हमार 
शिव धर्मे विपु ओर भस्मदूं अल्यत जडा रस उडति 
हो भो नहीं बने, क्योकि पस्मका महिमा पर्मशाक्षम 
दिवा है ङे । | | 
मघं पीला गरदा गता स्तेयं श्रता रह 
याच ङता । मस्सच्छ्ना भस्प्रय्या शया 
नु रद्रा्यायी सुच्यते सवेपपेः\॥ 
भथ -मदिराका पान्‌ करके गुरुकी पतिका गमन्‌ करके, 
पषरणकी चोरी करके ओर बत्य करके, इन बडे भरारी 
चार्‌ परपका केरनेवाहा पर्ष अपे शरीरम पस्मका ठेपक्‌ 
करक आर पस्मकी श्यामे शता हुभा खाध्यायीक। जो 
पाठ कर) तो इन चार प्रकारके एव पपर मुक्त हो जाय, 
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रता भस्मका माहात्य शाततपसतिमं कष्या है. । उत्तर । वा- 
हानी धर्म शाक्लीवावा हम पृते ह मथुरा वृततात ओर तुम 
कहते हो कांचीका ब्रात । काते कि हमारा कहना तोः 
तिलकं सधी है भर तुह्लारा कहना बह्महव्यादिक पाप 
सव॑धी है, स्योकि इस ोकमे एषा कष्या है कि जो को 
यरुष मदिराकृ पीके पीडे भरसमटेपत करफे भर्मं पडा रहै है 
ओर गुरुदारागमन, चोरी, व्रहहत्या, इन परप करके पीछे 
गास्मका टेप करे ओर भस्मं सोषे । ओर जिस पएृरुषने 
जह्हत्यारिकं पाप नहीं किये ई, सो परुष किम वासते स्मका 
लेप करे भौर भसमं सोप । जेषे धरभशाघमे ट्ख है कि 
जो मनुष्य चोरी अदिक गुन्दा करफे पीडे राजाकी शि- 
क्ते कदम जाता ३, सो मतुष्यं चोरी आदिक परमि छूट 
जाता है ॥ ओर जिने चोरी नहीं करी रै सो नर कैदं किष 
वासते जायगा, जपे याज्ञवल्क्य स्पृतिमं टा हशि जौ 
परुष बरह्महत्या करे, सो पृष मनुष्यकौ सखोपरी गम डाक 
चारह वर्पपयैत मांग खे ओर वीर्थयात्री करते रिरे 
तो . ऋहहत्याते दै । इषं बह्महत्यारेकूही मनुष्यकी खोपरी 
गमे पहिरना कलया रै सवकं नही क्या रै । तहं कोई तमारा 
सरखा धमं शाह्नी रेप कहै कि सव कोक मनुष्यकी 
खोपरीकमाहा पिरनि चाहिये. सो कहना मूर्खं पनेका सूचक 
हे ओर रसाणी कट्या रै किं, मदिरापान करने वाटेके मुखम 
लोहा रती तेरे उकाठ्के मेरे, ओर पवर्णकी चोरी 
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कृले वल्कं राजा मठं मार इठे तव तिनका प्रप 
छूट जाता है । पप शह समञ्ना चाहिये कि निने मदिरा 
पीया होय उक्ष ठोहेकी रेती तेम काठके पीनेकी कही 
है भर जिने सोनेकी चोरी करी होय सकं राजा पुपर 
मरे सवकं नहीं ॥ एं भस्मा देप ओर भस्मं सोना यह्‌ 
जह्ह्यारे बोरे गुरुषवी गमनी इनका काम है ब केदका 
यह कम नरी है ॥ पे निस्‌ बह्मचारीका खम भादिकं धातु 
स्वल पथा होय तिस ब्हचारीकु गधेका पृछ पकडे तो 
वृथा धतु गरेका दष मिट जाता है, दृहां¶ किचार करो 
कि, गीं अनते क्न करना कट्या है परेतु बह्चारिका 
धातु स्न भया रै, तिपरके दोषकी निदृत्तिके पास्ते गथ 
पका स ब्रहचारीकही कल्या है सवकं नहीं तैसे भसमका 
लेपन ओर्‌ प्म शयन तथा ध्यायीका पाठ ये भव्‌ कर्म 
करना ब्रहहव्यारे चोरटे भद्किकु कल्या ह स्व किपीकू 
नही इति ॥ बदीप्रश्च । अथर्वणवेद शिरोपनिषदमे एसा 
टित है । अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म इत्यादिना । 
इस मत्ते परम महण करन्‌ कलया है । उत्तर । व्रतमेतत्पा्ु 
पतम्‌ । इस रीतं यह्‌ मंच प्शुपत वतके विष भगका है, 
एषा यह भकरण देने सट माटुम पता है पासते पाशुपत- 
त वाला एरुष जदा रासे भस्म धारण करे ॥ ओर पशुपतत 
बतवारे माथ ज्ञानी नरीं करते ईं त्यादिकं अनेक कार- 
णेति शेवः पाशुपत नत्तिक शूद्र आदिकोङ भड़के विज्ाेशर 
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मिताक्षरा वेने वश्रसहित स्ञान केका कष्या है । बाक्ते 
पाशुपत वतवाठेदी भस्म भर जटा धारण कसे हं द्रे न । 

जेस सूतरामणि यज्ञ केरेवाटाही मधि परान करता है दूसरी 
को नही । ओर जं कपराके पात्रकीही शुदि प्पे कसी 
शाघ्मे कही रै, तोक्या ताबा प्रीत भदिक सव धातुभकीः 
शुदि भस्मं करनी चाहिये किंतु न्ष की चाहिये ॥ कैप 
पसम निं इ, जट, सरा इत्यायकि पाशुपत वतम॑ही क 

ह दूसरे सव शु कर्मों तिनका निषेध है ॥ ओर शिवदीक्षा- 
कु शगुकषिका शाप रै । 


भवव्रतधरा ये च ये च तान्‌ समनुव्रताः । 
` पाषडिनस्ते भवतु सच्छाघ्परिपंथिनः ॥ 
नष्ठरोचा मूढधियो नटाभस्मास्थिधारिणः। 
विंतु शिवदीक्षायां यतर दैवं सुरासवम्‌ ॥ 
अ्थ-शिवके तकं पारण कसे वठे ओर तिन 
शिव वत वाका आश्रय करके रह्ेवाटे एषे तुम सब 
पासी दोह ओर श्रुति स्मृति भिक सत शाक वेर 
हो जटा, भस, हाड माढा, दनक धारने वटे 
ओर पवित्रात रहित पे मह बुध वटेतुम लोग शिवि 
दक्षे परेश करो केषी षो दीक्षा है कि जि शिव 
िक्षाके विषे मदिराका पातही एम दैवत है इष रीति 


शिवि वत वालों शाप दहै सो भागवते चौथे 
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सवधम देख देना ओर पगु पमवानक्री विभूति है । महर्षीणां 
भृगुरहं । महर्षयो भगु कपि मेरा सखह्प है एषा गीता 
पोगवानने कट्या हे । ताते गु, पगवानूका हप होनेमे तिका 
दिया हृभा शप मिथ्या क्हीहै। किंतु सत्य हइति॥ इष 
कारणतैरी परस्स, तिप, पूजन, भाविक रिव परमके चि- 
नहो सनन परषधारण नहीं कसे रँ क्योकि शिव प्म गौतम 
भृगु आक्किकिं शाप करे दूषित है, ओर श्रीवेष्णवे धर्मं तो 
सकट दूषणो रहित भोर हारीत याक्तवत्शय, व्याप्त, पराशर 
दुवल, रगु, समक, शांडिल्य नारद, शुक, शोनक , मरीची, दक्ष 
गोतम, वसिष्ठ, भदिक परम शिष्टंकरे मान्य ह । आर्‌ 
शीवेष्णवधरमके उर्व्‌, तपमुद्रा तटक्तीमाा आशि सव 
चिन्द निर्दोष ओर वेदविहित ई. विष कारणते सध्या, पूजन, 

पण, श्राद्ध, होम, दान, यज्ञ, वत, तीर्थं, जप भोजन, इत्यादिक 
सकट कर्मेमिं शीपहित उ्वहांकाही धारण करना वेदादि 
सद्थामं कट्या ह इति । प्रश्र। हे देधिक | उध्वपड[ विषे 
कीन कनसती, शीर्याका कोन कोने पह विषे धारण करा 
चाहियं तिन दादश शररयोक़ा रित २ नाम कषा क्रफे कथन 
करो । उत्तर । 

श्रदेषी प्रथमं नाम द्वितीयममृतोद्धषा । 
तृतीयं फ़मर प्रोक्ता चतुर्थं चदरोभिता ॥ 
पचम तु षरारेहा षष्ठं तु हयिभा । 


सततम विष्णुपत्नी स्यादष्मं पैणधी तथा ॥ 
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नवमं शिण प्रोक्ता देवंदेषी दशेष च । 
एकाद त र्मी स्याद पवेभुद्री । 
एवं ष्याल्वातर्षु हरिद्र पासयेच्छियम्‌ ॥ 
जथ-भ्री 9 अगृतोद्वा २ कमा ३ चंदशोणिता ४ 
वारारोहा ५ हरिवद्का ६ विष्णुपरती ७ वैष्णवी ८ शरणी ९ 
देव्वी १० लक्ष्मी ११ सर्वुदरी १२ ॥ ईन द्द श्रीयाको 
चितेन करके दादश तिलकोके छिद्रं अनुकमसं । र्यका 
पारणं करे. इ नीचे टिसेहुये प्रमं दवादश शरी धारण करनेके 
मंत्र ओर तिन शरीक पषरानेके स्थान तथा तिन भरयेकि 
पित नेनि व्विषेहू 
१ पि नेमः। इस मत्से रंारविषे शरीक धारणे कर. ` 
२ अतोद्धवाये नभेः। इस मेतरसे उदेरंषिषे असृतोद्धवा 
श्री धारण करे. 
३ कमाये नमः। इस मंत्रसे हंदयदिषे कमर श्रीकू धा- 
रण करे. | . 
खं चंद्रदाभिताये नभः। इस मतरस क्षिपे वद्रशोमिता 
श्रीकू धारण करे, 
५ वरारोहाय नमः । इस मत्ते दक्षिण ऊुक्षिम वरा 
रोहा श्रीकर धारण करे. 
६ हरिवह्युभोये नमः। स मंत्रसे दक्षिण बाहुविषे हरि 
वभा नामक्ती श्रीका धारण करै. 
७ विष्णुपल्न्ये नमः। इस मंत्र दक्षिणसकंपविषे विष्णु 
पत्नी श्रीका धारण करे, | 
८ वैरणव्यं नमः। हसे मतरस वाम उक्षिकिषे वैष्णवी श्रू 
धारण करे, | 
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९ चछाद्धिण्यै.नमः। इस मंत्रसे षाम बाहुषिषे शार्बखिणी 
श्रीकरं धारण करे. 
१० देवदेच्ये नमः। इस मंसे वामस्कध विषे देवदेवी श्रीकृ 
पारण कर, | 
११ लस्य नमः। इस मंत्रसे पीठविषेरक््मी श्रीकृ धारण करे. 
१२ सर्वसुद्ये नमः। इस म॑त्रते कटक पीछे सवेसुद्री नाम- 
की श्रीकूं धारण करे इति. 
प्रच । उवप ेकि वीमे कोनपे द्रव्पकी श्रीकर धारण करे 
अथात्‌ केशर, कुंकुम, पिदर, हिगुर, आदिक ्रव्येमिं कोनता 
दव्य श्रीके पारग कसे वासते शाष्ठमे शष्ठ मान्या है ॥ 
उत्तर । केशर, सिदुर, दगु, अविक कोपी द्रव्य भके 
धारण करेक्‌ शाश्नमे नहीं कहे ई कितु इरिका चरणं हप 
कमी भीकाही पारण शाद्ममि फल्या रै कि । 
दाणटरिण तु बर्ण कंङमेन पुरंपिना। 
उषवुदुस्य म्ये तु रक्षमीस्थानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
अथ्‌-पुरगेधिवाय हरिद्का चणं रूप कुंकम्‌ करके उर्ध्व 
पेटके मध्य छिव्रमं दक्ष्मीका स्थान करे अथीत्‌ टश्छीष्प श्रीका 
पारण करे । एषा शा्टाजपंहिताका वचन है । जेते मंदिरं 
वनाके उतम देवका स्थापन करे तो कोद मदिर नहींकह्या 
जाता है तैम तिक है सो हारिका मंदिर है तिम रक्षमीका 
स्थापन जहर करना चाहिय । पभ । तिलक हरि मदिर ह 
करफे कोन श्म वर्णन किया हे । उत्तर । पञ्षपराणमे क्या 
दै कि मध्यषद्रण संयुक्तं तादि षै हरिमंदिरम्‌ । मध्यमं 
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छिद्र करके युक्त एेसा जो खडातिलक है सो गिभय करके 
हरिका मंषिर है ॥ भौर जो तिहकके वीचमं शश्चने छिद्र 
रखाये ह वेछिद्र श्ी्योका धारण करने वास्तेही रखाये ह 
दूसरा फुछमी पयोजन चिद्वक नहीं हे । प्रभ । बिना छि्रके 
ही तिक करे तो क्याहोय । उत्तर । जो परुष तिलके 
मध्ये जग्गा नहीं रखता है तिस परुषक्‌ लक्ष्मी भौर नारायण 
त्याग करते ह क्योकि वीच जगा किना टक्षमी नारायण 
कहां विराजे । जेस मंदिर बनाके उपक पीतं पीडा न 
रक्ता होय तो देव कह विराजं ताते धि रहित तिठकङे 
करनेमे लक्ष्मी नारायणका त्याग हम एकतो दोष बडा पारी है 
भौर दूसरा यहं दोष रै कि छिद्र रहित तिटरकोकू करे बारा 
परुषके ठलठाटमं शानक चरर्णेका वाक्त निरंतर रहता ह । 
तिसंकारणते छिद सरित ति्र्कोका धारण करके तिनं कुशु- 
सक्षी श्रीहप रक्ष्मीका ज्र स्थापन करना चाहिये । ऊपरके 
मेष जे हमने करे रै सो पर्षपराणयं ठिखा रै कि । ` 

निरतरार यः कुयादृष्वपुद्‌ द्रनषमः। 

साहे तञ स्थत रक्ष्या सद विष्णु वयपादहते ॥ 

सिद्रमूष्वपुह तु ये कुति द्विनाधमाः। 

तेषां छृरटे सततं शुनः पदो न संरायः॥ 

प्रञ्च । द्रदशतिलकेमिं दादश श्रीयोकां मंज करके प्रण 
करनेका कोन शाम फरमाया है ॥ उत्तर । भि स्मृति धमं 
शाह्वमे छिखा ३ कि। 


२९. 
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ततो दिव्यं च हसं समोदतुरुषीदलम्‌ । 

मेण धारयेक्णे पुरेषु द्वादशेषु च ॥ 

अथ-द्रादश तिटठकांका धारण करके तषे तुर्ती 
दी सुगंधि वटे दिव्य हठदीके ककुमकष मंत्र करके दादश 
तिलको विषे धारण करे एसा यह विधि वचन है अर्थवाद 
वचन नहीं इति ॥ एर अत्रि सति मेही क्या है कि । 
` उध्वैपुदृस्य मध्ये तु दिव्यचरूणं च पात्‌ । 

ओरं पियं पुण्यं स्वेदोपप्रणारानम्‌ ॥ 

उ्वंपुहस्य मध्ये तु रननीचूगपुत्तमम्‌ । 

र््मीरपधरं नित्यमन्यद्रभ्यं न पारथेत्‌ ॥ 
` दिष्णुरूपेण संस्पषठं तचणं शिरमा षत्‌ । 

तस्याऽश्ुभानि नदयंति पण्यभागी मक्र ॥ 
 अथे-टे तिलक विषे हठ्दीका दिव्य चूर्णकं धारण करे । 
वो वर्ण केसा हे कि टक्ष्मीका कणे वाखा है, तथा परण्पोकी 
वृद्धिका कले पाडा है तथा स्वं दोषोका अत्येत नाश कले 
वाटा है ॥ ओर उरुके मध्यमे रक्ष्मीके पकं धरे वाला 
हलदीका वृणक्‌ नित्य धारण करे पतु सिंदूर दिग केशर 
आदिक दूसरे दो न धारण केरे ॥ कयोहि विष्णु परति 
केरफे सश कर्‌। हुभ। कुड्ुमक्‌ शिर करके जो पृष धारण 


ॐ 
न , क, 


कर्ता हे तिस परषके तमाम्‌ प्रप नाश हो नाते ह भौर 
वो पेष पृण्यका भागी होता है इति ॥ फिर भत्र मुनि कह 


भ "० क 


क \3 
षुः " 
# त्‌ ४ (त 


दशमाऽ्यायः ४२७ 

देषदेषांगपंस्पषं चूण पमे प्रगर्य च । 

हरिद्र वणं भक्तेभ्यो विप्रादिभ्यः प्रदीयताम्‌ ॥ 

अ्थ-दवोके देव विष्णुकरे अग करके सरणं किया हुभा 
हटदीका वृण पात्रमं ग्रहण करके तिस्र हटदीके चणक किष 
क्षत्रिय देश्य ओर शुद्र आदिक हारे भक्तो दैवे । अर्थात 
कुकुमसे विष्णु मूतिका मंजन करके परि तिस प्रषाद हष 
कुमर हरि भक्तीक्‌ वाटे इति ॥ प्रश्न । पणम देवे किना 
तिलक नरह हो शक्ता है वाक्ते दपणमें मुख देखे तिटक कर- 
नेकी शाब रजा र कि नहं है । उत्तर । दर्पणं मुख देखके 
पदर मनोहर तिक करे एषा सनत्कुमार संहितम कष्या है कि। 

विरोक दपणं भक्तया उधपुदरं मनोहरम्‌ । 

कुयो्मगरमाकाक्षन्‌ दरिद्ादणरषयुतम्‌ ॥ 

उथपट्‌ मृदा धायं सच्छिद्रं सोम्यमेवं च । 

तद्ठंकरणाथोय हृरिदं पारयेच्छरियम्‌ ॥ 

अथे-ोक्ति भावप दरपणमे सुख देविके मटकी भाका- 
क्षा करता हुभा हटदीके कुंशुम कके सहित सदर मनोहर 
उष्वूपटृका धारण करे । छिद्र सहित ओर रमणीके रेषा 
उर्व्‌ मृत्तिका करके धारण करना चाहिये भर तित पिके 
पूषणके अर्थं हटदीकी श्रीक पारण करे॥ प्रश्च । श्री केका 
करुकुम किस पातुके पत्रमे रखना चाहिये अथात्‌ साना, 


चांदी, ताबा, पीतल, लोह, आकि धतु भं डिष्बीमं रब- 
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नाकि काकी इभ्वीमे फे । उत्तर । पंचरात्र शाक्षमें 
कल्या है करि । 

न सुवणोदिभिः कुर्यात दं विमेव षा । 

रिकेरूफरुस्येव श्रीचृणिपा्भुच्यते ॥ 

करुत्षा कृरड बिलस्य फर पक्र मनाहुर्‌ । 

हाट प्रयचण धारयद्रष्णुप्राततयं॥ 

विष्णुगत्राल्रष्ट तचण तु ररर । 

्र्महत्ादका दाषस्ततक्षणादव नरयात ॥ 

उधपदृस्य मध्यं तु जन्यह््यं न पार्रत्‌ । 

पुष्णुविषिन सस्पृष्र हण धारयद्रनः॥ 

जथं-सोना दी तावा पीतल लोह भदिकि पातुभंकी 
पतर भीक वाते न करे तथा काष्ठकापी पत्र न करे । कितु 
भीचूर्णका पात्र नारियर भर वीटीका फट क्या ६ ॥ वीटी- 
का प्रका हुभा ओर रमणीक एसा फलका पात्र बनाके तिष- 
मँ हटर्दीका वर्ण पुरे । ओर विष्णुकी प्रीतिके अथं पारण 
करे ॥ विष्के गा्का मंन करके छिया हुभा चूण ठ्ड- 
ट विषे धारण करने अह्त्या, गृरुहतया, गोहत्या, षीहत्या 
गह्या, भादिक अनेकं दोष तत्का नाश होजाते ह ॥ ष 
कारणतं ऊभाविटक विषे कंकुकी श्री किना दूसरा द्व्यक्ू न 
धारण कर । पितु विष्णुकी मतिका खश कराहृभा दटदी 
कुक्कुमकूहीं दविज धारण करे इति ॥ परश्च । तिटका पिष 
ककरूमकी श्रीक्‌ धारण करने क्या होता हे । उत्तर । विष्णुध- 
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मत्त ( विष्णुप्रानक। उत्तर भाग है ) सो महा. प्रमाणिक धर्म 
शाश्चहप है तिप फद्या है कि । 

अभिषिक्तं तु यद्रणे पिष्णुषिषि तु यो नर । 

हारं ारेत्ित्यं सोऽश्वमेधफडं ङभेत्‌ ॥ 

सथे-विष्णुके शरीर विषे अर्पण करा दभा एस हर्वीका 
चृणकू जो प्रुष गित धारण करत हे सो प्रुष अश्वमेध य्न- 
के फलकु भप्त होता है जो अश्व मेध यन्नकैपाहै किं हनारो 
बह्हयार्ओका पापकं नाश कसे वाला है॥ बहत मे क्या कहू 
परंतु दस चराचर सब जगतका नाश के पीठे जो अश्वमेषं 
यज्ञ करे तो नगतहयाका पाप तत्काल नश हो जाता है, एसां 
अभ्पमेष यन्न है । तिस अश्वमेधयज्ञके फलक तिलकम कुंकुम- 
की श्रीं धारण करे वाहा परापत होता है इति ॥ इति श्री 
धारणपिपिः ॥ प्रश्च । नासिकामूठ किक कहते हं । उत्तर । 
नापिकिायान्नयो भागं नासिकामूखमिष्यते । इस भाज 
सहिता नापिकके तीने पागकर नापिक मू कष्या हं इति । 
प्रश्न । तिदफ वाम हस्तं करे नहीं भर दृषरे मनुष्यं 
अपने अंगम तिरक कराना कि नही । उत्तर । कह्नरात्र 
यथे रेषा रि है कि । 

नाचशद्रामहुस्तेन नशेरपि न कारयेत्‌ । 

त्मनवासनागेषु नेतरषां कदाचन ॥ 

अथै-वाम हृस्तते तिक न रे ओर नखि तिलक 

न को । ओर भपही आपके शरी तिलक करे । ओर 
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दुसरोफे अगमं न करे इति ॥ प्रश्च । वेदतके ष्ठे हये एसा 
कहते हं कि हम भाता ज्ञानी तिलके क्था प्रयोजन 
है । उत्तर । भावाज्ञानी हके जो तिठक न करे तो उकं 
देवल स्मृति धर्म शाम चोर कष्या रै कि । 
उष्वपु्‌ पिना पस्तु वतत पुरषाधमः । 
तोदतिगि प पपत ॥ 
ञ्थे-नो परुष उरध्यप॑ह्‌ करे विना वर्तता है सो परुषो मध्य 
नीचहे । ओर वेदका तथा वेदातका पहा हभ है तथापि 
उर्‌ विना वो पृष चोर है इति ॥ ओर वोदधायन 
समृतिं क्या ६ क । 
होमपएूजादिसमये सायं प्रातः समाहितः । 
उपरो म्यों भवेच्छुद्धो न चान्यथा ॥ 
अथ्‌-होम, पूजा, सध्या, वेदपाठ यन्न अदिप्मयमें सायं 
काठ प्रातः का सावधान होक पातिकं धारण फसेवा- 
ला परप शुद्ध होता हे दुरा प्रकार शद हेनेका नह हे इति॥ 
प्रभ । ठे तिठकवू्‌ देखके यमके दूत त्राप्त पाते ई छि नं । 
उत्तर । ठे तिक वलिक देके यम दूत बहुत कंपते ह 
एता ब्रहरात्रश्मे टित रै । 
प्याट्‌ हषा यथा छक दुरा भयकंपिताः | 
उष्यपदराकितं तद्रतकंपंते यमकिकराः ॥ 
 सथं-इस ोकमे सपक देखफे जसे मीडकं भय करके 
कंपायमान हेते ह । तेपे खडा तिक वारे पष्‌ ` देखके 
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यमराजके दूत कंपाय मान होते हं । अथात्‌ जेते सफ पके 
माढक नही ना सक्ते हं । तेपे उर्वषडर्‌ कके मिका शरीर 
चिन्ह पाटा है तिके परा यमदत नं ना सक्ते है इति ॥ 
कयाकि जं पराणी पपी हं तिन्ही यमदूत पकडे है अं 
उध्वपृडर्‌का धारण कटनेवाला तो निषा है तिसफे समीप 
यमदूत शिवास्ते आवण कंतु नहीं अवि ॥ प्रशच । उष्य 
व्क धारण करनवाला निष्पाप हो जाता है तिप्मं कौन शाश्च 
प्रमाण है उत्तर 

कषरस्या्यपुदृस्य पारणादपि मागः । 

देहैः पापसंवतिमुच्यते नात्र संनयः 

चाडाल पद्युद्वात्मा पन्य एव न पगपः॥ 

अथ- नफ) तप, तीथ, वतशनादिकंङि तरि फेवढ उर्- 
पडरके धारण करे देहन्य पापो देसे मुक हो जाताहै 
र पशय नहा हं । क्या खड तिठककि करने चागरी 
भवयत शुद्ध हो जाता है भर वो चांडाट पूजो योग्य होता ह 
इति ॥ इस पकार उर्पहंका विमि भर आङः तथा द्रव्य 
आदिक सृक्षपसे हमने कहे है । इसमे अधिक खंडन मंड दे 
न होय ता-रमृतिचद्विका, सम्य्थपतार, विष्णुल्पि दक्ष्मति 
मरोचिस्मृति, बोदधायनस्मृति, या्ञवत्क्यस्मृति, शंसति 
शातातपसमृति, शौनकसमृति, देलस्मृति, विति, अरि 
ति, हरीतस्मति, नारदरहिता, पासेश्वरसंहिता, बररा्रसंहिता, 
१ारद्राजसहिताः विष्वकतेनप्तहिता, सनल्छुमारसंहिता, नारदपंच- 
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रात्र, विष्णुधरमो्रः अधिवेश्यगृह्यपत्र, महोपनिषद, कशा, 
१ वशाखा, अथर्वणवेद, यजुर्वेद, बर्ादप्राण) नारदपुराण, 
वराह्पुराण, प्मप्राण, आदित्यपुराण, मल्यपराणः, खंदपुराण, 
शांडित्यस्मति; शाडिल्यसंहिता, विष्णुपुराण, नारायणारसंप्रह, 
विष्णुतत्पकाश, इत्याक्कि म्र॑थोमें विस्तारे उष्वपुहंका 
स्थापन भौर त्रियं आदिकं विजाति तिल्कोँका खंडन ठिखा 
हसो दे ठेना, ओर दवादश तिलको विषे लक्ष्मीक रुप 
कुकुमकी श्रीयोका जो धारण कला क्या है, सो तिन्ह श्रयो 
का आकार दीप्कके ज्योति सरसां करना शाघ्मं कट्या ह 
इति द्वितीयप्कारः ॥ २॥ 

दति शीेगवद्रामानुनचरणकमलाधितेनं भ्रीमलंडित- 
गोपाटदातेन विरपिते श्रीविष्णवधर्मरताकरे दरदशोध्वीदधारणा- 
र्यद्वितीयसस्कारविधिकथनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


अथ एकादशीऽध्यायः। 


स 
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 
नमामि रामानुनपाद्पंकनं वदामि राावुजनाभ 
निमेछम्‌। स्मरामि रामातुनदिष्यविगरहं करोमि 
रामानुनदापदास्यम्‌ ॥ 
अथं-हमारे परम आवार्य शरीरापानन सामीके चरण 
कमठक मेरे मस्तक करके पे नमकार करता हं । ओर श्री- 
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रामानुज स्वामीके निर्मल नामक्‌ मेरी वाचा करके भ उचारण 
केरता हूं । भरं श्रीरामानज महाराजकी दिष्य मरति मेरे मन 
करफ मं स्मरण करता हूं । तथा शरीरामानज स्वामीके दुका 
दासपना मेरी काया करके पे करता हूं । इस परकारसे मन वचन्‌ 
आर काया कर श्रीरामनिजका दाप्हो करके मे तृतीय नाम- 
संस्कारं टिखता हूं ॥ | 
नामकम प्रक्ष्यामि पापनारनयत्तमम्‌। ` 
चकरादिधारणं य तमेष नामकम च॥ 
पाजर्यन्नम दषठात मगवत्रामपृषेकम्‌ । 
तस्मात्पापानि नश्यंति पुण्यभागी भवेन्नरः ॥ 
अथ-तीना जो नाम्‌ स्कार है तिस मे कहता ह । कै 
सा ह नाम संस्कार कि पापनाशन है अर्थात्‌ बरह्महत्या, गोहत्या 
परिणहत्या, मदिरापान, चोरी भादिक कायिक वाचिक मानि- 
कं एसे जो तीन प्रकारके अनेक पाप ह तिन सर्वं परपोका नाश 
करने वादा नाम संस्कार है. रिरि नम पृस्कार कप्त है कि 
उत्तम है, अर्थात्‌ शा्गोमं अनेक प्रकारे बाह्णादिकि वणक 
संस्कार हँ तिन श्वं संस्कारम यह नाम संस्कार भेष है । कहि 
कि बह्मणादिक षणि जे सर्कार ई वे पकार बाह्मणादिकि 
जातिके उसादक हं ओर यह नाम संस्कार तो भगवत संब॑धकृ 
इतन करने वार भर मोक्षका देवे वाटा है तिप कारणतें स 
सेस्कारोमिं यह नामसंस्कारही अतयत शष्ट है । भौर जिन 
षके विषे तप शंखचक्र उर््ववंह्‌ आरिकका धारण होता 
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है तिन परुषोके पिपेही नामेर्कार किया जाता है । जे पुरुषः 
तपत शंखचक्र ओर उप्‌ भादिकं संस्कारो रहित हं तिन 
परूपाका नामस्कार धी नहीं होता है । तातं जिन पृर्षोंका 
तापकार ओर उव्‌ संस्कार पया है तिन पएरुषोका नाम 
संस्कार अवश्य करके करना चाहिये । प्रश्न । नामरसंसकार 
किस भरकारसे करना चाहिये । उत्तर । निप रिप्यका गुर नाम्‌ 
धरं, ति्तका भगवत नाम पूर्वक दात एषा नाम्‌ धर, अर्थात्‌ 
आदिमे पगवतका नाम रेके पीठे दात्त शब्दका उचारण करं । 
जेते कि नारायणदापत, विष्णुदास, केशवदास्‌, नरिहदाप, 
रामदास, छष्णदात्त, पृषुददास, जनार्दनदाप्त, मधुसूदनदास, 
माधवदास इययागिकि ना्मोमिं भगवतका नाम पथम है ओर दात 
शद पठि अंतमे है तिप फरफे भगवताम्‌ पूर्वक दाप्तात नाम्‌ 
पिद होता है । ओर तिप नामका एेसा अर्थ है कि नाराय- 
णका जो दास्‌ है सो नारायणदास्‌ कट्या जाता ै। ओर ॒वि- 
षणुका दास॒ होय सो विष्णुदाप्त, केशवका दास होय सो केश्व- 
दास कदय, एसा अर्थ सर्वं नान ठेना । प्रश्न । रेरा भगवत 
नाम पूर्वक दासा नाम पेते क्या फल होता ३ । उत्तर । 
तस्मात्पापानि नर्य॑ति पुण्यभागी भके्रः । नित्त पुर 
पका भगवत नाम पूर्वक दाप्तंत नाम धरा जाता है तिस नामके 
धारण करने प्रथम तो तिप पुरुषे कायिक, वावि ओर 
मानसिक ये तीन प्रकारके परप तत्काल नाशकरं भाप हेते ह । 
ओर्‌ पठे वो गवत नाम पूर्वक दांत नामवाटा, प्ण्यका 
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भागी होता है । अर्थात्‌ रेमे नाम्‌ संस्कारे धारण करोत 
अधी पुरुषी र्मी हो जाता है एसा पराशर स्मृतिषप धर्म 
शाम कट्याहे इति ॥ ओर पगवतनाम पवक जो दाप्तात नाम ® 
सोह नाम स्व नामोमिं मुख्य नाम है ओर यह नो परष्णव नाम £ 
सो जन्म मरणके कागदक्‌ फाठने वालाहै वैष्णव नामकं धारण 
करे किन्‌! जीर्वाका मोक्ष नरी होता है ॥ प्रश्र। जो परुष 
अपने आत्माका नाम हया, गोविददापष आदिक भगवन्नाम 
पवक दामति नाम नहीं रक्ता है पिप परषके शास्म जसा 
दंड देनका खा है । उत्तर । वषि सति एषा दंड कष्या 
हैकिि। 
न दाता वासुदेवस्य सवैखेक्रश्वरस्य ये । 
तषा (६ नरक वासः कलपाघुतशतरपे ॥ 
अथं-एवं लोकि माटिक एसे वाव भगवानके जे 
ष्यं दास॒ नी होते ह तिन मनुष्यांका नमे वाम्‌ दश रघ 
क्प पर्थत होता है इति ॥ ओर यह भणी जान करे अ- 
जान करे जो कुछ पाप करता है तिप पाकी विवृ्तिगी 
दास भावसेही होती है दूरे पायते नरी होती एषा नारद 
पच राम टिखादहैकि। 
अक्ञानाघदि वा ज्ञानाद्शभं यत्तं मधा। 
तुमि देवेशा द्‌स्यिन च गृहाण माप्‌॥ 
न जाने कमे यत्किवित्नापि सोकिशवेक्किम्‌। 


नि 0 


न निषेधवियि विषो तवं दापोसि फेवहम्‌ ॥ 
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अथे-जानं करके अथवा अजान करके जो कु पाप भने 
कियाहैति्तमेरे पापक हे दकि ईश । भपक्षमा करने 
योग्य हो । ओर मेरुं अपना दासपने करके ग्रहण करे ॥ 
भीर म कोदषी कमफ नही जानता हं । टोकिक कमी 
भ नही जानता हं । ओर वेदिक करमकरषी नहीं जानता हूं 
ओर निपेधे तथा विषिकूभी नहीं जानता हूं । हे विष्णो | 
मे केव तुमारा दाप हं ॥ इस रीतिपे दास्पने करकेही 
अपरार्पोकी माफी मी जाती है भौर भमवानपी अपने दाप 
अपरार्धकही माफ़ करे ह इति ॥ ओर श्रीमद्धागवतकेः 
नवमसं दुवसाकभी एसा वचन है $ । 

यत्नामश्चुतमात्रेण पुमान्‌ भवति निमेः । 

तस्य तीथपदः किव दाप्तानामवरिष्यते ॥ 

्थ-जिष परमासाके नामकं पुनते मातरी परषी 
परुष निर्मल होनोता है तो तीर्थके स्थान सूप तिप परमासाके 
जे पुरुष दाम॒ वन कर रहते ह तिन दू क्या वतु बाकी 
रहे, किंतु कुणी पदाथं तिन दर्मो अपाप नहीं रहता है। 
जो कुछ पदार्थकी वे दाप इच्छा फरते ह सो सबही तिन दा- 
सोकं परप होता है शि ॥ प्रभ । बहूतेरे टेक ( सोहं सोई ) 
इ रीतिषे अपने शिर््योकं उपदेश कसे है पो तिनका उप 
समीचीन है फि नीं अर्थात्‌ सोहै सोहै रेषा उपदेश पषण 
तिद्धते ग्राह है कि साग्य है ॥ उत्तर । 

तथा सोई परित्यन्य दोहं यो वदेत्तदा । 
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वैष्णवः पत जगत्पूभ्यो याति विष्णोः प्रं पदम्‌ ॥ 

थे-तिप प्रकारके सो दष शब्दका प्रि करे जो 
वैष्णव सदा दासों इस प्रकारसे बोरता है सो वैष्णव ब्ह्नारि 
सत॑व परयत सकल नगतका एज्य होता है ओर दपोह एषा 
बोलनेवाला वैष्णव विष्णुके परपद वैक परापत होता है । इस 
भकारे शारभं सोहं शब्धका त्याग बताया है भौर दापो इस 
शब्धका शाश्वने रहण करनेका कष्या है इति ॥ जेते चक्र 
महाराजार पाप्त दो अपराधी भये । तिनमें एकं बोटा कि 
(दापोसि शरणागतोसिि) अथात्‌ हे महाराजा ! म तुमारा दस 
ह ओर मं तुमारे शरण भाया हूं । एता सुनके राजाने अपना 
दास ओर शरणागत मानक तिके अपराध माफकर दिये ॥ 
ता पी दुसरा अपराधी बोहा कि ( लमेवाहं ) अथात्‌ है 
राजन्‌ ! जपे तुमह तेषा मी हू तमार ओर हमारेमं ुढ- 
पी हाथ) पग) नाक, कान, नेत्र आदिकका ेरफर नदीं है, 
क्योकि तुमारी जेसी पवूतोकी काया ह ती मेरी है । 
एसा अरंकारी वचन तित्तका सुनके राजाने करैवमं॑तिप्तके गछ 
दिया । पैसे सोई शमं ओर दसोहं शव्द समक्ष ठेना ॥ 
रश्च । जव अकार शष्से ब॑ष होता है तव. तो पिह क्ष- 
नियो, दैश्योह इयादिकविषेणी सीहंी माकृक अकारी 
नान पडता टै तातं विपोहं क्षत्रियो एसा अहंकार रखना 
किं नहं । उत्तर । ह 
` नादं विप्रो नच नरपतिनपि वेदयो न शद्धे नेवा 

२१ 
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वर्णी नच शृहूपतिनों वनस्थो यतिवो । कित्‌ 
प्ोय्िषिरुपरमानदपणोमताग्पेटेक्ष्मीभतंः प- 
दकमरुयोदोपदापासुदापतः ॥ | 


` अथक नरीह क्षत्रिय नहीं हं ओर्‌ मेँ वैश्य तथा 
शूद्रणी नहीं है । ओर मे बऋचारी, गृहस्थः वानप्रस्थ आर 
सन्यासी येशी नहं हं इ रीतिपे चार्‌ वर्णं भर्‌ चार अभ्र 
इनमे मे फोगी नहीं हं किंतु क्ष्मीपतिके चरण कमलोकि 
दारमोका दूस तिका भी मे दाप हू ॥ दसभकारसे वर्ण ओर 
आभमोके अभिमानकाभी त्याग करके दापरोहं पेपाही वेष्णवे- 
कुं ग्रहण करना चहिये। वादिशिका। दाप शबद शूद्रका वाच 
क है तातं दास नाम धरणा महानिंदित है क्योंकि शाघ्चमं 
कह हैकि। `` ` : 


दासननाम तु शुद्राणां न द्विजानां कथंचन । 


अथे-दाप्त एसा नाम शद्रीका है बाह्मणोका दास नाम 
कोपी प्रकारे नही है एेसा शाम कहा है ओर पषा श- 
छम ठिखा है कि बाक्षणका श्मात नाम धरना तथा क्षत्रियका 
वमति नाम्‌ धरना तथा वैश्यका पाटितांत नाम रखना ओर शू- 
फो दासरंत नाम्‌ प्रना रे रीती चार पणोकि नाम धरनेकी 
शाने कही है । उत्तर । हे वादी | जो तेने इधर तिधरं अ 
आष्टक दंड ल्याकर प्रमाण दिया है सो तेरा अदं शक रूपी 
क्यषा भमाण हमारे हजारो शुतिसमृतियोके महा प्रबल 
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प्रमाणं करके अव्यत तच्छहै भर वाधितिरैः हे वी. 
अमरकोश प्रथमं एसा ट्ख है कि। | 
दासः सेवकश्चद्रयोः । 
अ्थ-दसि शब्द सेवक ओर शुद्र इन _ दीका 
वाचके ह तातं इस नाम सस्कारफे प्रकरणम सेषककाही 
दास्‌ शब्द वाचक है. दूरे नहीं नैप कोने कहा कि सभव 
ल्याभो इहां वोडा भर्‌ छवण इन दोका नाम धप है, रध 
ल्या एषा कहने षोड त्यावे कि ठवण ल्यवि, एसा संशय 
उसन्न होता है तातं है वादी | प्रकरण देखना चाहिय कि जो 
पिन करने वाला सवर त्या ता उचारण करे तो ण 
ल्याना चिप आर्‌ जो पोस्ता प्हिरफे कमर्‌ वाधकर 
खढाहुभा पृष सभव ल्याभो रेषा कहे तो षोड त्याना 
चाहिये क्यांि भोजन करने वाठेकु घोडा क्या कामका है, 
ओर पोप्राख परहिरके चठनेकी तयारी वेकं लवणी किप 
कामका है. वस्ते है वादी | इस नाम संस्कारे प्रकरणमें 
दाप नाम करके सेवककारी ग्रहण करना योग्य है शद्रा इहां 
क्या कामहै. ओर हे वादी! तु कहता है कि ब्राह्णका नो 
दास नाम धरना सो निंदित है, सो तेरा कहना ज्ञान मूलकही 
क्यों कि राम्‌, कष्ण, नारायण, नृिंह, वामन, केशव, 
द्‌, जनादन) मुकुद, माधव, भादि दारसात नामोका अपने 
नाम विषे जो बराह्मण पारैत्याग करके, देवदत्त, शिवदत्त, कृषे 


क १५.७७ छः ० इन ` 


र्‌ वरण ईइदभाद्किकरं दप नामिक धरण करता ह, कहा 
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बहण दा य्य होता है पतु पिष्णुदास्‌, नारायणदास्‌, 
हरिदाप्त एषे पहन पवित्र नामनकू धारण कणे वाठे बाण 
भादि स्व नीले पक्ागरत तने तःरने वले होते & 
भरे वादी ! जव ब्रह्मादिक देव नारायणके दास्‌ होकर रहै है 
तव तुम तो कौन गितम हे. वादी । जलादि देव नारायणे 
एस हं एता फोन यका भ्माण है । उत्तर । श्रीपर प्रशणका 
एसा मह्‌ परमाण है सुन । 
ब्रह्माणं रुद्रमिदं च यर वरुणमेव च । 

नारायणस्य दप्तास्ते ये चार््यऽडस्य मध्यगाः ॥ 

यः परः पर्ष विष्णुनैरायण उदाद्तः। 

दापतभूतमिदं तस्य ब्रह्मादि सकठं जगत्‌ ॥ 

अथे-जे बया, ष, ई, यम, वरुण, यह पेच देष सव 
रोमं बडे हैते पांच देव श्रीप्नारायणङे दा हे भौर दुसरे 
१ जे देव षि आदिक अनैत जीव इस बह्ाडके मध्यमे रहे 
द पेगी सब नारायणकेही दात्‌ ह ओर जो पर परुष 
शरपण ६ तिप नारायणक् यह्‌ बाप स्थावर 
त कट नगत दातत हही है इत पकारे पश्चपराणमं सकल 
बू जव नारायणका दाकर का है तब है मताभि- 
मानि { ठुम न्ये कि भकारे रटे वाते मिथ्या वादं मृत 
कृरो ओर कतके दात बनकर रहो इर्मही तक्लारा कल्याण 
है । वादी । प्राणने वते हृए प्म स॑ वणोका अधिकार 
न, ५ 
ह अर प हने तथा वेदने बताये धरम तो केव बाह्णः 
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कषत्रिय ओर देश्य इन तीन वर्णोका ही अधिकार है शुद्रका 
नहीं ताते वेद ओर धर्म शाशमे दाप नाम धरेक। विधान नष 
भप हमारे वताभं तव हष भे प्रक्मःपे अगीकार करं । 
उत्तर । 

न्मकं तु जीवानां दास्यं षिष्णोः सनातनम्‌ । 

तद्विना तंते माहादतिचारः सनातनात्‌ ॥ 

तस्मात भगवहास्यभात्मनां श्रुतिचोदितस्‌ | 

दास्यं विना एते यतत तदेव केदटुर्षं भेत्‌ ॥ 

अंथं-पे स्व जीव अनादि काटे अपने अपने खव 
ही दिष्णुके दाम हं क्योकि ( प्रधानेक्ष्ज्ञपतिः ) माया 
ओर जीव हन दोनो स्वामी विष्णु भगधानरै इस पकारे शि- 
प्णुक्‌ स्वामी करे भौर जीवे दाप करे वेदम कल्या ३। 
तिस कारणत श्वर आर जीर्वोंका स्वामी ओर सेवया 
स्वभावसहां अनादि कल्क है भोर जो कोह जीव तिप दाप 
नामके धरे विना मोह वतता है सो सनातने अपराध है, ति- 
स करणते जीरक भगवतका दाप्त होना शरुतिने कट्या है, दाप 
नाम धरे विना जो कुछ पण्यकर्मं यह जीव करता है सो सष 
पाप होता है. उप्त परकारसे बृहद्‌ हारीत स्मृति्प धम शाष्ठमै 
कथन क्रिया ६ । वादी । है पिदधती! अपने जो यहर्धम 
शाघ्का प्रमाणदिा, सो ठीक है पु हमार मतम ती 
मात्मकू भगवतका दास॒करके नहीं मानते हँ, कितु भत्‌ चित 
भाद रप स्वत॑त्र एक आता है, किषीकाी दास म! 8 
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एता हमारे शंकर स्वामीका भद्रै सिदत १. तिद्रतिी। 
हे वदी! यह आत्मा किप्ीकाी दाम नक ह दस कथनमं क्या 
पमाणं रै । वादी । यह श्रुति प्रमाण है कि । 

यान्यथा संतमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 

कि तेन न क्रतं पाप चोरेणात्मापहारिणा ॥ 

अथं-ज्ञान आनेद हप भाला है तिप्कृ जड दृह श्प जो 
कोई मानता है सो भासाका अपहरण करनेवाला चोर है तिस 
आत्माफे अपहरण करनेवाले चोरने क्या पाप नहीं किया कित्‌ 
सवे पाप उसने क्ये ह, इस रीतिसे देव विषे त्मा अगमान 
करने वलठेकू सर्वपापका करनेवाला धरुतिने कष्य है. पिद्रती। 
है कटीयुगके नवीन वेदांत ! तुज्ारे मतम ज्ञान हप आनेद 
हप भालाकू जड दृह्‌ रप करके माननेवाहा भात्मापहारी 
चार्‌, एता भथ दस भ्ुतिका शंकर स्वामीने कष्या है सो अनर्थ 
कल्या हे, कहते किं अन्यवस्तु जो आला हे रसकं अन्य वस्त 
दहं टप करके मानना उसका नाम भांति हे चोरी नही है जे 
किं शुक्ति ( छप ) रजत ( चांदी ) करके मानने वाटे श्रांत 
युरुषकू चोर के ओर सवं परपकारित करफे कोईभी टोक 
भौ मानते ह किंतु उतु भांति वाटा करक मानते है, ओर 
रज्नु (र्ती) कू सपं प करे जो मानता है उपक पात 
कहो ६ बो पी चोर नहीं है. ओर वृक्षे कं यह चोर है 
| एस मनने वाठेकी पित्‌ कहत ह उशकभी चार नही फृहते ई 
ए अन्यवसुम अन्यक मानन भति वारे करे जाते $ 
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उन चोर कहना वडा अनर्थ है. ओर तुम तो उक चोर 
उहराते हौ. ओर चोर तो किपृकर कहते ह $ जो दर 
की वस्तुकं भनी वु करके अंगीकार का है. उपकही 
-शाघ्म ओर टोकिकमं चोर ओर पापी इ नाम करके कहते ईं 
वस्ते, हे वादी ! अपने मतके पिद करने वासते शतिक भरकर 
अनथ नहीं करना । वादी । है सिदाती ! इष श्रुतिका अर्थ 
आपके पिद्धतमं क्रि प्रकारं किया है । उत्तर ह दी 
हमार विरिष्टदेत मतं इत शरुतिका यथार्थं अथं एषा किया 
हैक्षि। यः नाम्‌ जो परुष, अन्यथा संतं । नाम अन्यपरकार 
करफे अथात्‌ भगवतका दापतपने करके भगवतके अथ रदा 
हृभा भासकं अन्यथ प्रतिपद्यते । नाम प्रकारातर करके 
भथीत्‌ स्वतंत्रपे करफे अपने अर्थं मानता दे । तेनाला- 


प्हारिणा चोरेण सवमेव पापं कतं भवति । अथात्‌ तिस 
आत्मापहारि चोरौ सव पाप कथा रै रेषा केनप्ता पप है जो 
उस्ने नरी कन्या है किंत सर्वं पाप उसने करे ह ने शवीके शरीरका 
माटिक उप्ता पति है अथीत्‌ श्वी अपे पति$े आधीन ओर 
पतिके भोग वासते है, पति भोक्ता रै ओर घ्वी भोप्रै शी 

स्वतत्र नरी है, ओर जो अपने आपकर पतिका भोग्य भर 
पिके आधीन ओर्‌ पतिके अर्थ नरी मानती है ओर अपने 
आप सतत्र ओर अपने अर्थं मानती है यह श्वी चोरदी है 
भोर पाणिनी है ॥ तैं यह जीवी पगवतका सेवक रै अर्थात्‌ 


भगवतका दाप है भोर भेगवतके भधीन ओर भगवतके अथं 
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है सो भपनकर भाप स्ते ओर्‌ अपने अर्थं मानता है पो 
उपे क्या पप नही किया कत उत्ते ब्हहत्या, गोहा, 
बरीहत्याः गरुहत्याः मातृहा, आसहत्य। भृणहत्या, सुरापान, 
चोरी भादिकं सबही परप करे हं इस पकारते दास नाम्‌ धरनेका , 
विधान श्रुतिने व्यतिरेकं मुखमे कट्या है इति । वदि । जिम 
कारणते दत जके भगवतका दाप अपने आलकं नही 
मान्या, तिप कारणते आसाका अपहरण करने वाखाहै ओर 
पपी है रेशा आपने उपकृ कट्या सो ठीक नदीं कयोकी थोडा 
अपराध करने वेकं बडा पारी देड देना उचित नहीं काहे 
कि पगवतका दाप्र हष आत्मक अपना करके माननेपे प्व 
पापकारी उक कहते हो यही श्रतिका अथं अनथ 
गाता है आपकेषी सिद्धये इतना दोष है। उत्त१। है शति 
अर्थके अजानं यह थोडा प्राप उसने नह क्रिया कर्योकी 
जिस वस्तुक उसने चोरी करीहै सो भाता अमूल्य वस्तु ?ै 
शरीर) भाण, मन्‌, वुद्धि, घी) पुत्र, धन, धान्य, राज्य, हस्ती, 
थोडा आदि सकट पार्थे भिन्न भौर इन सर्वं पदाथि 
अमृत्य ओर अ्यंत श्रियं जो बही भारी आमस 
है, उषी चोरी करे बाडा भी बड पाथी है भौर नैप 
भातव्तु अमत्य है तैत उसका मालिकपी पृ्षोत्तम 
भगवान नारायण अपि रहितं अतिशय अरसेख्य कल्यौ 
गृणकि सागर होनेसे देव, दानवै, मनुष्य इन सवते षड हँ तति 
बेडा गारी प्राप पिद होता है, जैत भावश्यार कोद महान 
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¢ भ, भ 


र्षक कोई गरली देवे अथवा थपड मरे तो' मारे वाठेकु 
राजनीती राना ईड करा हं भर कोई ग्रीव चाडलादिककू 
नृता मारा होय तो षी राजा उशकी नाटपत महान्‌ परषके समा- 
न नहीं सुनता है भौर मारे वणे दैडषी नहीं देता है । 
तसह त्रिलाकीके नाथक। अमूल्य आत्मवुक। चोरी करी 
है वासते उप्ते श्या पाप नहीं करा है किंतु र्व पाप उपने करे 
हरसा शृतिका गिर्विवाद सिद्धौ है इति ॥ है वादी | इस 
करसे श्रुति स्मृति प्राण आषिकिका ए सिद्धांत है कि 
#गवतका दात गये किना ब्रहम स्र, ईद्‌, वरुण, कुबेर आदि- 
कोकीषी मुक्ति नरी हेती हेतो वृसरे श्या ठेवा ईह । 
प्रश्न । दप्तगये विना वेशोके पठने यक्ते करनेसं बञ्जव्दि 
वरत पारण करने ओर चांद्रायणादि उपवासक करने 
इस जीवक मुक्ति होती ह कि नह । उत्तर । पगवतश दप 
१ये किना मुक्ति नहीं होती है एँ पञ्च पराण कहता है कि । 


न वदयज्ञाघ्ययनने वरत्वपवाक्तकः । 
ष्यते वेणवं रोक षिना दास्येन कुञरित्‌ ॥ 
अथे-पतगवतका दाप भये किना वेद कफे यत्तकरके 
भध्ययन करफे वरतकरके .उपवासकरके वेङृठ ठोककं यह 
जीव कोपी कठ परा नशं हेता है. एषाही हना पथश 
भरल सिद्धा है. तिप्त कारणत शक्तिके हसफि दासु 
पनेक ही धारण करे तिसकरफे अनेकं जन्भके कम बंधन घट 
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जाते ह भौर मोक्षकी भाषि होती हे इति । परश्च । अपने इत. 
अध्यायकं दृप्तं शाकम्‌ कहा ह फ भेगवत नाम पवक दारसात 
नाम्‌ शिष्यका धरना चाये ता मानदाप, वराहदास, कमदाप्त 
कत्किदास दून नाेमिभी भगवते नाम ह तो रेमे नाम 
धूरना कि नहीं । उत्तर । एषे नाम नहीं धरते चाहिये योक 
हारितस्मृति धर्मशाश्नने रेते नाम पाडनेका प किया है कि. 
रत्तयपिषाषताराणां वजेयेन्नाम वेष्णपः ॥ अर्थात्‌ वैष्णव 
जो है सो फा नाम अपने शिष्यका पडे कि निप नां 
शक्तिका र अवेश अवतारोका नाम वर्जिफे पडे जेतेकफि 
दुगीदास, काटीदास, अंबिकादाप, पवानीदापस; चंडिकादाप् 
इत्यादि शक्तिके नामक वर्ज ओर मीन, वराह क्म, वामनः 
क्कि, व्याप्त, धन्वंतरि भाविक भावेश भवतारोके नाम अपने 
शिष्य आदिककि नाम विषे व । प्रश्र । भवेश अवतार किप- 
कू कहते ह । उत्तरं । मच्छ, कच्छ, वराह आदिं जीवो 
विषे भगवतका अंश अथवा कटका प्रवेश होके कार्यं मनका 
जो करना है उप्का नाम आवेश अवतार है जेप कोर निर्वड 
मनुप्यके शरीरम जव भूत प्रवेश करता है तव वो मनुष्य इस्‌ 
भूतके आवेश करके महान्‌ वटवान्‌ होके हर किसी मार 
बेठता है. वो एकटा सैको मनुष्यो मासा है तेसं गरीब 
जातिके म, कच्छ; वराह आदिक,के शरीरम नारायणकी 
कलाने दा अंशने प्रवेश फरक महाबलवान्‌ दैत्यो मारके 
अंतधीन हो गये, इतनाही मीनादि अवतारा प्रपोजन है, पे 
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मीनादि कुछ पर्णं अवतार नह ह ओर उनके" भजनपे नीका 
मोक्षी नहीं होता रै इति ॥ प्रच । पर्णं अवतार कौन कौन 
ह। उत्तर वृर्षिहः राम भीर रृष्ण ये तीन पृणायतार ई इनके 
भजने अनैत जीव मोक्षे प्रप्त हो गये भौर हे जाये । 
इनफे भजनं उपासना आर्‌ क्ञानकी रीती तूर्िह तपनी, राम- 
तापनी, ओर गोपाटतापनी, इन उपनीष्दोमें विस्तारपे टिती- 
हई ३, तहा देख ठेना इति ॥ परश्च । बाह्मण क्षत्रिय वैश्य 
भीर शूदर ये चार वरणं जघ नारायणके दाम्‌ नहीं हेते ह अर्था 
त्‌ नारायणदाप्त, रामदास, विष्णुदास्‌, एसा अपने भातमाका 
दास॒ नाम नहीं धरते हतो उन कोन नाति वे कहना 
चाहिये । उत्तरं । वे चारो वर्ण चांडाल भौर पाखंी द एसा 
हारितस्मृतिमं कहा है कि । | 

नारायणस्य दासा ये न मवति नराधमा 

जीत एव चांडाड भष्प्पिति न संहयः ॥ 

नासि चेद्रेष्णवे नाम यस्य वै द्विजसत्तम । 

प॒ पषंडीति पिजञेयः सवैकमेसु गर्हितः ॥ 

मथे-जे परुष नारायणके दाप नही हीते ह ते पर्ष नर- 
नके मध्यमं अधम ह ओर ते पृष जीवतेहुयेही चाडट ह, 
दस कह्मैम संशय नहीं है क्योकि मरे परे चांडाल योनि 

उनकू मिलेगी रेषा नही, पितु जीवते हये ही चाड हो 

जति है, ओर जिम मनष्यक। विष्णुका दाप रूप नाम जो 


¢ भ 


वही होय तो वह मनुष्य पडी है रेषा जानना, ओर वह सरम 
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शुकम विषे निनि है त्यागने योग्य है इति ॥ प्रभ । अपन 
नामके आदिमे भगवतका नाम होना ओर अंतमे दाप एप शबद 
होना रेषा नियम भापने कहा है सो ठीक है परंतु रश्मी, 
तुद्शनदास, निष्वक्सेनदाप्, हनुमदाप्त, शरनुदास,कोपरल्यादास्‌ 
गंगादाप्, यमुनादापत, इत्यादि जो बाम धरते ह इन नामेकिं 
भिम विष्णके नाम नहीं हसो ये नाम शाघ्की सतिप 
कि शस विह्द ₹ ॥ उत्तर्‌ । हन नामोंका भी महिमा महा 
¶ारतमे एसा रिता है कि । 
वाघुदेकस्य ये भक्ताः शंतास्तद्रतमानसाः। 
षा दक्षस्य दासोहं भूयां जन्मनि जन्मनि ॥ 
अथ- वासुदेव विषे मनवाटे ओर रागदेपते रहित शति 
श्प एसे जे शगवतके भक्त हं, तिनके दर्मोका दाप जनप 
जन्म विषे भ रह, रेस विदुरका वचन है ॥ फिर महाभारतमें 
कहरैकिं। 
मनन्मनः फरमिदं मधुकैटभारे म्ाथनीयम- 
द्रुह एष ए । तदरत्यभृत्यपरिचारकभत्यम्‌- 
` त्यभृत्यस्य भूत्य इति मां स्मर रोकनाथ॥ 
जथ-रपाचारयं कहते ह कि हे मधुकैसारि है चतुश्षपुव 
नके नाथ मेरे जन्मृका यह फट है ओर मेरी भार्थनाक्ा अन 
अह येही है किं तुमरे दाप्रका दाप, दाका दात्‌, दासक दाप 
रसं मरेकू याद्‌ करो इति ॥ फिर मृहापारतमं एेसा कष्ठ है कि। 
अदद नरायणदसदाप्दाप्तारुदापिस्य च दाप्तदापः" 
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सथं -अक्रुर कहते ह कि म निश्वय करके नारायणे 
दा्तका दास, दासक! दास दाका दाप हू । इष भरकारसे दाष 
नके दास होने विषे पावा अङ्रर दिदुर आदिशे वचर 
हं ॥ तिस कारणते ठस्मी, सुदशनः विष्वक्सेन हुमान, इत्या- 
दिक स्थं भगवतके दास हं इनके दाप्त होने वाठे दापने दाप 
कहे जाते ईह, उपमे कुकी विरुद नहीं शि ॥ प्र ! इ 
तृतीय राम संस्कार मेँ कोन कौनका अधिकार है । उत्तर। 
नाहमणः क्षत्रिय) वेश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
संन्यासी ओर सर) पुरुष, नपसक, स्र्णकार्‌, लोहकार, सूष- 
धारः कुंभकार, भील, कोटीक, चांडाठ, पशु, पक्षी, देव, ान- 
व, यक्ष, राक्षस, भूत, परेत, इत्यादिक स॒वनकाही अधिकार 
है, जिनक्‌ भगवद्धक्ति करना होय उन सवका अधिकार है 
कयो कि पक्तिके नव अंग ह तिनमं दात्त होना यही एक 
अंग हे एसा श्रीमद्वागवतमे कषा है कि । 

श्रवणं कीत्तनं विष्णोः स्मरणे पादरेषनम्‌ । 

अयनं वेदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

जथे-रिष्णुका भ्रवण १ कीन २ स्मरण ३ पादसेवन ४ 
अर्चन ५. वेदन ६ दास्य सख्य ८ आत्मनिवेदन ९ शक्तिके 
इन नव अगम दाप होना यह्‌ सातवां अंग है, जो कोई मनुष्य 
दास नाम नहीं परता है सो मनुष्य भक्तिके सातवां अंगद छेदन 
कता है, सो पो बडा दष्ट है ॥ जते शिष्य अपने गुरुके सव 
अगोकी सेव करे, भौर एक अंग जो हस्त है, उपका छेदन 

३१ 
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करे, तिप कारणं वह शिष्य महा है इति ॥ प्रश्र ! है 
महारान ! नित्‌ शुत दास एसा नाम रफुट दीलता होय भौर 
जिम पाष्य्मेषी दाप नाप स्फुट दीखता हषे उ देर्नोका 
पमण मेरेकु दिलाना चाहीये. क्योकि अन्यथा संतमातसानं 
इष मं दाप होना अर्थत भने कटय है परंतु दास रेप्ापा- 
ठम स्टुर मादूम नह्‌। पडता ह । उत्तर । ब््मदसि बऋह्मदापा 
्ह्ाहुमेति कितवाः ॥ यहं धि है भौर अकाराच्यस्य 
श्रीपत्रारायणस्य मकाखाच्यात्मा दाप्तं इतिं कथ्यते ॥ 
यह्‌ मंब भाष्य है इन श्रुति भौर भष्यका अर्थं पीडे टित 
भेह तासर्यं यह दै किमे पिष्णुका दाप ह, एसे भने भाला 
नो मनुष्य नही मूनता है तो मनु त है(व्गदे) योरि 
यह नो, आसा हे सो श्रीमन्नारायणका दप्ति है तिश दसो 
प्रकारसे मानना उपरका नाम ठगाई है इति ॥ इत प्रका 
जो कोई मनुष्य इस नम संकर धारण करता है सो परुष 
विषणुभगवान रातदिन सुग णाम कता ही रहता है । एता 
नाम रार महाफल है अहो एकं प्रणाम करनेमे दश भ्र- 
मे यज्ञ करनेका फल छिखि दै तो जिसकु प्रणाम करनही 
रात दिन जाते ६ उसके फलकी संख्या शेष भी नहीं करस्ते 
ह, ॥ इति तृतीयो नामसंस्कारः ॥ ३ ॥ 

इति श्रीगगव॑द्ामानुजचरणयुगमदापतानुदासेन श्रीमलंडितगो- 
पाटदासेन विरविते विष्णवधर्मरलाकरे भगवहापतनामधार- 
णास्यतृतीयरसस्काराविषिकथनो नमिकाद्शोऽ्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ द्रादश्ोऽध्यायः। 


च्च 





श्रीमते रामानुजाय नमः । 
अथ चतुथमअरस्कार रिस्यते । 

सवम॑गरमांगद्यं सवोपद्रवनारनम्‌ । 

वदे रामानुजायंस्य नित्यं पादचुजद्यम्‌ ॥ 

अंथे-सवं मगर मागत्य षप ओर सवं दपिके ना 
-करमेवाठे एषे शरीरामानुज खामीके द चरण कमर ह तिन्‌ 
चरणाकु मं सदा पदन करता है इति ॥ 

 अगस्त्याकतं च माहात्यं प्राधान्यकारणं महत्‌। 

व्य श्रर्मेरराजस्य श्रु दया सद्रति्‌॥ 

अथे-से मंगर भ्रीरामानुज मुनिके चरणों नम- 
स्कार करके भव सव मेर्मोका राना पस प्रीराम मंत्र है, उ- 
के अव्यत भेष मह्यस्य मे कहता हू कैषा यो मास्य है 
कि प्रम शिष्ट अगर पुने कद्याहृभा है. फे श्रीराम मंत्रे 
माहाल्यकूं गुरुके मु्से सुनके एुनगेवाटे प्रुष गे राममत्र 
मक्षहप सद्रतिकु देता रै. रेता श्रीराम मंजरका उपदेश हम च- 
त्थं संस्कार है ताक भव मँ कहता हू ॥ प्रथम ताप संखार- 
द्वितीय उष्य संस्कार ओर तृतीय नाम संस्कार इस रीति 
तीन सारकं करके पी चौथा मंन सार करना चाहि 
ये । पर्न । एसा अनुकम कौन शाश्वते फरमाया है । उत्तर । 
परार स्पृतिने यह अनुक्रम बताया रहैङषि। ` 
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तापं पुं तथा नाम कतवा षे विधिना यरः! 
प्ादव्यापयेन्मत्रं शिष्यं निमेरचेतसम्‌ ॥ 
भथे-गर जो है सो अपने रिष्ये ताप, षड्‌ ओर नाम 
इन तीन संस्कारोकू यथारविषिते करके ता पढे निर्मल मन- 
वाले शिष्यक म॑त्रका उपदेश करं इति ॥ प्रच । तती कोटि 
रवम विष्णु, शिव, शक्ति, सूरय, गणपति ये पंच देव बडे ह 
ओर इन पच दकूही सव टोक अपनी अपनी विके अनु- 
सार पणते ह भीर इन प॑च दकि मंकी र्षाकु सव दनि- 
यां रहण करती है, वात हन पच कवक मंम कौन देवक 
मत्र शष्ठ है । उत्तर 
सर्वेषु मंञवयेषु शरेष्ठ वेष्णवपुत्तमम्‌ । 
माणपत्येषु रवेषु शक्तसोरेष्वभीष्टदम्‌ ॥ 
अथ-हे पृच्छकं | गणपति, शिव, शक्ति, सूरय इनके जे ेत् 
है तिने विष्णुके मंत्र उत्तम है, भर पे विष्णके मंत्र कमे दै 
किं मनवांछित फलक देने वाटे ह क्योकि तेतीष कोी देवो 
म पच वव शेष हं । ओर पच द्वके मेमि विष्णके मंन शष्ठ 
है एसा अगर संहितम कट्या हं प्रभ । विष्णुके भी 
अनत म्र हँ, किन मँ कौन मतर ष है । उत्तर। 
` वैषफरेषवपि सर्वेषु रामम फटापिकः। 
` गाणपत्या केटिकोटिफरधिकः ॥ 
अथं-विषणुके भ ने सरव भत्र ई, तिनमेँ रामम एके 
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अधिक फटकु देने वाटा है, ओर गणपति; शिवि, शक्ति, 
सूर्यं आदि देवकि जे मंत्र है, तिन स्षमत्रोमिं राम मंत्र स्स 
कोटी कोदी गुना भषिकं फरक देने वाटा है ॥ ओर यह नो 
राम मंब है सो प्र्रण विना न्याप विना विभि विना केष 
जप मात्र फरके सहजम सिद्धि देने वाटा है. ओर स पाग - 
के ओधकं निवारण करे वाढा है, एसा राममंत्र सव मेत्ोका 
राजा है इति ॥ प्रश्च । राम मंब सव मेत्रोका राना है फसा 
कौनसे शमं भमाण है ॥ उत्तर । प्रम प्रकित्र एसा .नो 
अगस्त्यसंहिता है. ताम ए दिखा है कि । 

पडक्षरोयं मं्रस्तु सवोषोषनिवारणः। 

म्रा इति प्रोक्तः पवेषापुत्तमोत्तमः ॥ 
दिनं दिनं च दुरितं पक्षमा तु वषेनम्‌ । 

सै दहति निःरोषं त॒खचरुमिवानटः ॥ 

ब्रहमहस्यासदृघ्ाणि ज्ञानाज्ञानकृतानि च । 

स्वणेस्तेयी सुरापानी गृषतर्पायुतानि च ॥ 

कोठिकोरिषघ्ाणि द्युपपातकनान्यपि । 

सवौण्यपि प्रणश्यंति राममेजवुकीत्तेनात्‌ ॥ =. 

अथ-षट्‌ अक्षरो वाला यह जो रामम है सो सवं भ- 
परे भवाहक दूर कसे वाढाहै, ओर यह रामर्मत्र सव 
मत्रोका राजा रै, तातं इसका नाम मंत्रा है, फिर पह मंन 
राज कैषा है कि सात करोड मंत्रे मध्यमे उत्तम चे वासुदेवा- 
दिक मंत्र तिन वासुदेवाधिक मेती यह्‌ मंजर अति 
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उम है. फिर मंतरराज केता रै कि जेर सके पर्वतकृ अपि 
लाके भसम कर्ेता है. तैसं दिनि दिन भति करे हुये जे पाप 
ह ओर पक्षम मामं वषम करेष्येने पाप है तिनि स 
परपोकुं जडा रपे शरीमत राज दहन करता है. जर्‌ जानक- 
रफे अथा अजन कणे कहूं हनारों बरह्महत्या ओर 
हजारो वार करी हृदं सोनाकी चोरी तथा हजार वार कराह 
घ सुरापान भोर दश हनारा वार्‌ कराहृभा अपनी माताङे 
हंग मेथुन, एसे जे ये चार महापातक हं तिनकू मव्राज जड 
मूर्तं दहन करता हे ओर स्रीहत्या, गह्या, भ्रूणहत्या 
वाटहत्या भदिक जे कोटी कोद हनार करेहुये उपपातक 
ह ३ सव उपपातक मंत्रराजफे जापी भस हो नाते ई 
इति ॥ । प्रश्न । ह गुर महाराज | अपने करेहुये केकि देश 
करे यहं पकर जगत जन्म मरणकृ प्रा होता है ततिं ३ 
कर्म छतत ह कि कोके दशमे ह भोर उन कर्मो नाश कोन 
कर्‌ सक्ता है सो कृपा करके कहो । उत्तर । हे शिष्य ! चिता 
मतकर्‌, कर्मं सतत्र नही है ईमरके वशम है, ओर उन कँ 
का नाश करने विषे रामम॑त्र खतं उपाय है दूसरा कोद कर्मो 
का दाहक स्वत॑न नेरी है. एसा नपि प्राणम टिखा है कि । 
केमाधीनं जगत्सवं विष्णुना निमितं एर । 
तत्कमं केरावाधीनं रामनामा पिनर्यति ॥ 
अथस जगतकृ प्रथम विष्णुने उवन्न किया है, यह 
जगत अपने करे हये कर्मके आधीन है, ओर वह कर्म केश- 
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चकं आधीन है, सो वह कर्म राम नमः करे विनाशकं प्रप 
हवे है ॥ सो राम नाम्‌ कसार कि सव प्रो बीन है 

ओर जा परुपके हयम राम प्रे करता उपकु अमर 
रदत. ओर हाहढ जहर भी भृत हो जाता है मीरा- 
वाईकी न्याई ॥ तथा प्रलयकाटका अभ्र शीतल होनाता 
& भल्हादकी न्या ॥ ओर पृलुका भयपी आकु नहीं हता 
है हलुमानकी माक इति ॥ प्शच। राम मृ सान दरे 
मंच वेद पुराण मे करे ह कि नही ॥ उत्त्‌। 

रामनाम्नः परं फिचित्तदं पैर स्मृतिषपि । 

संहितासु पुराणेषु नेष तेषु पियत ॥ 

 अथ-हे शिष्य ] देवम समिमं संहितानि पराणे 

तथा त पर्थं रम्मे शे दूरा कोई तल नदीं है 
ते म्यम चक्रवती महाराजा सरवरि है ओर मणिम 
चितामणि स्वपर है ओर पुनम काम्‌ पेतु सवौपरि ३ ओर 
पिनमं गरड सर्वोपरि है उक्षन कल्पवृक्ष सपर हे नवी 
गगासवोपरि ह तथा स्तोत्रं रामस्तवराज पवष रै, एर- 
मिं श्रोपिष्णुपुराण सर्वोपरि है तं भथेमिं नारदप॑वरात् 
सर्वोपरि है तैसे ममि मे्रशन पर्वोपरे है. भोर जैक्े अगन 
कष्टादिकिकू जटा पसम कर देता ह तेते  मंनराजशी पुक्ति- 
क विरेपि कर्मीका सतयानागा करक मुक्ति फ मिमे सत्र ई 
इति । प्रभ । ह गुरुजी | राममं्रका उपदेश दिये विनाही क- 
शमे मरणं मुक्ति होती है कि नरी ॥ उत्तर । कापि 
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प्री राम मृतके विना मुक्ति नहीं होती है एसा राम तापनी 
उपनिषदे टिखा है कि जव महादेवे चौदह हजार वर्ष, 
तप कव्या, तव श्रीविष्णुभगवान शिवके पाशं आके 
योठे, वरदान मांग, शिव बोठे किं हमारी काशी परीमं 
जो कोद पाणी मरे सो मुक्तिक पावे रसा भं वृर मांगता 
है ष्ष्णु बोले कि काशी मतो कपादषी मरेगा तो 
क्या उसकृ मुक्ति मिठेगी किंतु नहीं मिटेमी, परत तुह्लारी का- 
शी तम जा अधिकारीके कानमे मरती वत रामम सुना- 
वोगे उसकी मुक्ति होवेगी दृषरेकी नही, एेसा वर देके विष्णु 
अतधीन हीगये ॥ वास्ते हे शिष्य | राम मंत्र षिना चोदह लो- 
कमे शी मुक्ति नही मिरे ॥ प्रश्न । ह दयािधो | इस राममंष- 
कंस जगतमे प्रथम किसने परगट किया है, ओर यह रामम 
कहांसे आया ई, ओर कोन कोन शिर्पयोक फोन कोने गुर- 
अनि इस राममत्रका प्रथम उपदेश करारहा सो आप इस राम- 
मत्रफे उपदेशकी गुर परपराक्‌ हम शिष्योकिं प्रति कहने योग्य 
हो । उत्तर । हे मुमृकषो ! इस रामम॑त्रका संदाय ककु प्ति 
साक्षात्‌ भरीमन्नारायणर्ं चल आतो है ताक तु श्रवेण कर । 
जस्मदेशिकमस्मदीयपरमाचायैण शेषान्‌ गुन । 
श्रीमष्मणयोगिपुंगवमहापूरण मुनिं यामुनम्‌ ॥ 
` रामं पद्मविलोचनं घुनिवरं नाथं इृब्दरेषिणम्‌ । 
दनेश चियमिदेरासहचरं नारोयणं सरमे ॥ 


श्रीमन्नारायण: साक्तानीवलोकाहकंषयो | 
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गृद्याहह्यतमं मं तारकं तिमिरापहम्‌ ॥ 
देव्यासुबोधितः श्रीमान्‌ विष्णुः सवेननेश्वरः । 
ग्रहयामाप्त तां देवी मं्रराजं तु तारकम्‌ ॥ 
ददो प्रीत्या ततो देवी विष्वक्सेनं स्वपाषदम्‌ । 
विष्वक्सेनो ददौ मंञरं शटकोपाय धीमते ॥ 
ग्राहयामाप्त स मुनिः श्रीनाथमुनये तदा । 

स॒ पुनः पुंडरीकाक्षपनये प्रददौ मनुम्‌ ॥ 
राममिश्राय स ददौ राममिश्रोपि घ्नम्‌ । 

तं मयुं ्राहयामा दपनामपरांङ्कशम्‌ ॥ 
पराङ्करास्य चत्वारः शिष्या छोकेषु विश्रुताः । 
श्ुतदेषः अुतप्राज्ञः शुतधामा अुतोदधिः ॥ 
तिदडिनः शिष्या युक्ता रामानुजश्च पंचमः । 
रामाच समारष्य म्रराजषडक्षरम्‌ ॥ 
श्रीरामतारकं नाम कूरेशाः प्रा्तवान्युनिः । 
भटः पराशरस्तस्माछमे मेतं रधूत्तमम्‌॥ 
छोकाचायेस्ततो टेभे ततो देवापिपस्तथा। 
श्रीरेेरास्तस्य शिष्यस्तस्माद्रखरो सुनिः॥ 
पुरुषोत्तमस्तस्य शिष्यस्तस्य गंगाधरोभवत्‌ । 
सदाचायेस्तस्य शिष्यस्तस्य रामेश्चरोऽभवत्‌ ॥ 
द्रारानंदस्तस्य शिष्यो देवानंदोभवत्ततः। 
इयामानेदस्तस्य शिष्यः श्रुतानंदस्ततोस्य च ॥ 
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चिदानदस्तस्य शिष्यः पूणोनंदस्ततोभवत्‌। 

भियानदस्तस्य शिष्यो हषोनदो महामतिः ॥ 

शघवानद एतस्य रामानदस्तताभवत्‌ । 

श्रीरामानंदशिष्योभदनतानंदनामवान्‌ । 

येन प्रोत्तं कृष्णदास मं्रराजं षडक्षरम्‌ ॥ 

कृष्णदाएस्य दीरास्या शिष्या ज्ञानी प्रतापवाव्‌ । 

ठाहारमस्तस्य शिष्यो पिष्णुभक्तिपरायणः॥ 

अंगदपरमानंद्दाप्त भापीत्ततः सुधीः । 

तस्य गोदावरीदापी भागीरथदापोऽस्य च ॥ 

्षमदाप्तस्तस्य शिष्यो रमदाप्तस्तु तस्य च। 

छषीरदासोभृत्तस्य गोवधेनदासोऽस्य वे ॥ 

तस्य वे जानकीदापः सहनरामोऽभृत्ततः। 

तस्य महृप्रतापी च श्रीमेगख्दास मात्मवान्‌ ॥ 

तेन परोक्तं म॑अराजं श्रीषनयामस्वामिनप्‌ । 

तस्य गोपाट्दासेन प्रोक्ता गुरुपर॑परा ॥ 

एवं परंपराप्रा्त मंवरानं षडक्षरम्‌ । 

ये नराः कीत्तेयिष्यंति वेष्णवास्ते प्रकीर्तिताः ॥ 

मवाधिकारिणो द्यते संप्रदायप्रवत्तेकाः । 

येषां मंघोपदेशेन बहवो विष्णुपदं गताः ॥ 

१ श्रीमन्नारायणः २ महारक्ष्मी ३ विष्वक्सेनः ४ शठकोपः 
५ नाथगुनिः.द पडरीकाक्षः ७ राममिभः ८ यामुनाचाथः ९ 
महापूर्णः १० रामानुजः ११ कूरेश १२ पराशराः १३ 
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छोकाचायः ११ देवाधिपः १५ श्रीरैठेशंः १६ वर्वरमुतिः 
१७ परुषोत्तमः १८ रामेषरः १९ दरारानंदः २० देवानदः 
२१ श्यामानंदः २२ शरुतानेदः २३ चिदानेदः २४ प्णनंदः 
२५ भरियानेदः २६ हषनेदः २७ राघवानंदः २८ रामानदः 
९ अनंतानेदः ३० कृष्णदाप्तः.३१ दीनी ३२ ठ- 
हारामजी ३२३ अंगदपरमानंदजी ३४ गोदाषरीदप्षनी ३५ 
भागीरथदापनी ३६ क्षेमदपरनी ३७ रामदाप्तनी ३८ छवी- 
खदापनी २९ गोवर्दनदासजी ४० जानकीदापरनी ४१ सह 
जरामजी ४२ भीपंगटदापतनी ४२३ भ्रीषनश्वामदाप्जी मम 
स्वामी ४९ पंडितगोपादपों वस्य । 

रक्ष्मीनाथप्मारभां नाथयाघुनमध्यमाम्‌ । 

अस्मदाचा्यपर्यतां प॑र गुशूपरंपराप्‌ ॥ 

अथ-हे शिष्य ! ््मीके प्रति ने आदिं ह भौर 
नाथमुनि तथा यामुनाचार्य यह दो नक्रे मध्य ह भौर 
हमारे आचार्यं श्रीवनश्याम खामी जाके अंतमे, रती जो यह 
उप्र टिघी हई प्रथमे एक अंके ठेके चोताटीपके अंक 
प्त हमारे गरुभकी परपरा मँ पञितिगोपाटापत वाया 
वंदना करता हू ॥ है शिष्य | इन गृरुभाक प्रपरामे अनत 
कोरि वैष्णव श्रवेकठ ठोकक्‌ प्राप्त हते भये, भार भव भ- 
गी अनत कोटि होगे, शसम संदह नह क्योकि इ कठि 
युग विषे भगवत मंत्रे किना मुक्तिका दृषा उपाय नही! सो 


शक्षम कल्या है ि। 
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शमायाटं नङ वहेस्तमप्तो भास्करोदयः। 

करो क्षतिरषोषस्य मंजपकीकतनं हरः ॥ 

अथे-जेसे अधिकं शीत करेवास्ते नल समर्थं है भौर 
अंधकारके नाश करे वपति सूर्यं पमरथं है, तमे क- 
ल्ग विषे हरिके म॑त्रका जो सुंदर कीर्तन है सो ष 
पनके समूहृकं भस्म करे वाला है ॥ इस भ्रकारसं कठि. 
युग विषे पापनका नाश करके मुक्षिदिने वाटा मंत्रराज हे, 
दूसरा कोह नही, ओर भीमद्धागवतके षष्ठम स्थम टिघा है 
कि चोरी कणे वाडा, मदिरा पीने वाटा, मिनद्रोही, बह्मह- 
त्यारो, गुर शम्या उप्र पगधारी, व्ीहत्या वाढा, रानहत्या 
वाला पिता हनन करने वाडा इत्यादिक ओरी पपी, भगवत 
नामके रेने पवित्र हो जाते ईह प्रभ । गुरुके मुखे कोनं 
कोने मंत्ौका उपदेश छेके जपकरना चाहिये । उत्तर । 

दयमष््षरं मतरं षडणं द्राद्ञाणेकम्‌। 

थे नपंतिं महाभागस्ते भक्ता हरिवराः ॥ 

गयत्री विष्णुगायतरीमष्टक्षरमलं ततः । 

द्ादशाणै पडण च मंमरतमनुक्रमात्‌ । 

तद्िषणोरितिसूकतं च पेदादीश्चततो जपेत्‌ ॥ 

ज्थ-शरणागत्मतर, अक्षरत, षट्भक्षरमव, दादशा- 
श्षरमंन इन मंतरंका उपदे गुर्‌ मुखप ठेके जे परुष जाप कृरते 
हवे पुरुष महा भ्यवान्‌ होते ह ओर पे पुरुष हरिकं अत्येत 


व्रयोदशोऽष्यायः। ४६१ 


प्यारे होते ह ताति हे शिष्य ! वैष्णवेकं गुरुमुखमं इतने 
मरवोका उपदेश जहर ठेना चादिये कि, गायत्री, दिष्णुगायत्री, 
अक्षरत, दरादशाक्षरमेच, षटअक्षरमंत्, शरणागतपत्र, जर 
( तद्विणोः ) यह सूक्त, शन मप मंत्रो जो परुष जाप 
करता रै सक गुरुमुखी वैष्णव कहते हँ, इनका जाप करके 
पीट वेद स्तोत्ादिकका पठन करे इति, । प्रश्र । ह शद्वरनी | 
दस मंत्रराजके नित्य दिनि दिति प्रति कितने जाप ररे 
चाहिये । उत्तर । 

एषं ज्ञात्वा जपेन्मेतरे षटसदघं दिने दिनि । 

अष्ठोत्त सघ वा भितं षाथ शक्तितः॥ 

अथे-इत भकारे इस मंवराजकी गुर्‌ परपराकं जानके 
दस राम्मत्रके दिनि दिन षट सदस जाप करे, भौर जो इतनी 
शक्ति करनेकी च होय तो एकसहश्च भर आढ जाप नित्य करे 
अथव तीनशो जाप नित्य करे, इतनी निवृत्ति न होय तो, 
लेपी अपनी शक्ति होय तितना जाप करे, प्रतु नाप करे विना 
रहे नहीं इति ॥ इति चतुथस्कारः ॥.४ ॥ .` ` 
इति भीमद्रामानुजाचार्यचरणयुगडाभितेन भीमसडितगोपाठ्दा- 
सेन विरचिते भीवेष्णवधर्मरनाकरे राममतरादुपदेशाख्यवतुर्थ 
संस्कारकथनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


२२ 


अथ अयोदशोऽध्यायः। 


श्रीमते रामानुजाय नमः । 

अथ पंचमो मासापस्कारो रिस्यते । 

मूरेषु सवतीयोनि पेषु सवेदेषताः। 

शाषाघ पषेयन्ञानि तुपि तां नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 

अथे-हे तुरति मातः | तवर म विषे साढा तीन करो- 
इ तीर्थं रे हं. ओर तह्मारे प्न विषे तेतीसर कोटि देवता 
रै है. भौर तुषार श।सा्भोविषे अश्वमेधादि एर्व यज्ञ 
रे है. एषी तुम अंस्या फटौकृ देने वाटी भर विषणुके 
परम पदक देनेवाटी हो. सो मं त्तरे ताद नमस्कार कसा 
ह, द प्रकासे नमस्कार हष मंगलावरण करके माराका 
धारण हप पाचयां सारे अव कहते ह ॥ प्रश्न । मापे 
सकार गरुकोन भका कते ई. । उत्तर । 
` क्षाङितां पंचगव्येन मूखमेत्रेण मंबिताम्‌। ` 

गायत्य्‌ चष्टे मंतितां धूपयेच ताम्‌॥ २॥ 

संनिषधेष दपये तुरुषीकाष्टपभपाम्‌ । 

मालां परात्स्वयं पतते से भागवतोत्तमः ॥ ३॥ 

अथे-हेपिष्य | पथम तुरी माङ गोदुग्, मोदधि, 
गोपत, गेमूज, ओर गा गोव इन पैव ग्वयेमि पर्षान 
करे ओर रामम॑त्रते उप माला ंश्रेके तथा गायर्बतिं भ- 
ठ वर मंते ¶8 उष माला धूप देवे ॥२॥ परठे तुर्ीकि 


बरयोदशोऽध्यायः। ४६३ 


काष्टकी मारक हरिकं कंठमं भ्न करङे पीडे उप्त मालाक्‌ 
ज्ञो भाप धारण करता है सो भागवतेकि मध्यमं उत्तम कथ्या 
जाता है, एसा विपि गरुड पराणे कट्या है॥ ३ ॥ पीठे 
गवते कंठमे अर्पण करीर उप्मालाकू अपने हस्त विषे 
लेके उप माढाकी एसी प्रार्थना करे कि । 
यथा त्वं पहभा विष्णोनित्यं विष्णुननपरिया । 
तथा मां कुर्‌ देषैरि नित्यं विष्णुजनप्रियम्‌ ॥ ¢ ॥ 
एषं एंपरा्यं विपिवन्मालां रामगेर्पिताम्‌ । 
पारये्ेष्णो यो षे स गच्छेद्रेष्णषं पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
 अ्थ-रेदवोशे ! हेदेववशीकरणितुटसि ! जेप तू षिष्णुक्‌ 
भोर विष्णुकोकं पत्य प्यारी है, तेषा मेरकुपी विष्णुक्‌ 
तथा षिष्णुगक्ोकु नित्य प्यारा फर, अथीत्‌ जेार्मे विष्णु 
कं नित्य प्यारा ख्प्रं तथा विष्णु भक्तीकु मे नित्य प्यारा ठ 
तैसा भरेकं कर इस परकारमे माली गरर्थना करके पे 
विधित रामचंदनीके कंठं अपण करी हू माटाङू जो वैष्णव 
धारण करे, सो वैष्णव पिष्णुपदक् भात होवे हं. ॥ ५. ॥ प्रभ । 
माराविपे कितने पणि होना ओर वे मणि कामं पना ओर 
कितनी लंबी माढा करनी चहिये,पो विधि शाद्व है कि नरी 
उत्तर । माकडेय प्राणमं तथा नारदपंचरात्मं इस प्रभका 
उत्तरण्सािाहैकि। 
अष्ठोत्तरशतेनेवं तुरुषीकाष्ठसभवाम्‌ । 
 कैटादहिनामिपर्यतां षारणद्र्णपोत्तमः ॥ ६ ॥ 


४६४ वेष्णवधर्मराकरः। 


विषिवद्रथिता प्रू माड वङसिजा शुभा । 

धारणीया सदा कंठे जपहमाचनादिषु ॥ ७॥ 
: तुरुीमालिकाधारी पुनाति भुषन्रयम्‌ । 

प्रणमति सुरास्तस्मे शिवश्षक्रयमादयः ॥ ८ ॥ 


अ्थ-कैष्णव जोह सो एकपो आढ मणि गणोवाटी 
तुरक काष्टकी मारकं वनाके कंठे नाप्त ठंवाय- 
मान्‌ धारण करे । ओर तिन रएकृपो आढ मिय सूं 
िधिसे पेवे पीछे पो हई पदर मालाकरं जप करती वखतं 
होम करती वखत पुजा करती वखत कंठ विषे सदा धारण 
करे ॥ दस भरकारकी तुलषीकी मटक धारण करे वारा 
जो पुरूष है सो स्वर्गलोक, म॒त्युढोक, पाताटलेक इन तीन 
लोकक प्रवित्र करता है भर उप्त मालाधारी परुषक्‌ं शिव, 
इद्र, यम, व्ण, कुबेर आदि सकट देव साट प्रणाम करते 
हं । एसा वो परुष उत्तम अधिकारं भाष होता ३।८॥ प्रञ्। 
हे महाराज ! द्रे मतधारी एसा कहते ह कि सबक्षकी माठ 
विना संध्यावंदन देव पुजा आदिक कर्मं पफल नदीं होते हं 
भीर तटपीकी माटाङ्ं धारण करके सव्या करना कोडपी शाश्न- 
म हमने दा नही, रेशा बकवाद वे मतधारी करते दं । उत्तर । 
वे मतधारी वृषु पक्षीके समान ह जेसे वृषु पक्षी केहता है कि 
पूरय नहीं जो हेतो मेर क्यं नदीं दीषता है, रेषा बुध 
कहता है तो क्या सूर्य नहीं ह, वासते हे शिष्य ! वे मतधारी 
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जपने सदराक्षकर तुरपरीपे भेष करना चाहते ह परेतु तुरक 
समान प्रि भीर ष्ट तथा विष्णुक वशं करोेषाला चौदह 
छक्मी दृपरा कोह पदाथ नहीं ह अभटारह भार्‌ वनसिमे 
तुत्त #िन्न हं तुरी तो सक्षात्‌ क्षमी रूप है वनस्पतिहम 
नहा; अर चार्‌ खानीके जीवे विष्णु भिन्न ह, .षिष्णुः तो 
साक्षात्‌ परब्रह्म ई, जीरकं समान्‌ नही, कह्ञा शिवि आ 
देही जीर्ोमं गिने जते दै । भर पापाणोमिं साटिभराम नहीं 
हेवेतोपसक्षात्‌ विष्णु हं पाषाण नहीं है भौर सक्ष. ती 
अटारहर वनसतिम एकतरहका वृक्ष ह, उस रुदाक्षके वृक्षक 
इस जगतमं कोपी पृजता नही, ओर तुटपीकं तो सब जगत 
पृनता है भर तकी विना वैप्कि सतक पिद नकं हेता है. 
दवो मरती वत मुखम गति हनेकु तुरी सेह, गोगन 
सुवणदानः अनदान पमिदान, वेश्वदार आदि अनेकदान तुटप्ती 
विना पगवतक्‌ अपन नरीं हो सक्ते है. इन दन आदिक कर्मो 
विषे सदाक्षकं कोी नहीं पएछता है छष्पन भोग बनकर 
अगि रे, परंतु तुना महीं आरोगते दै जिस वसुम तुरपर 
से ह उप वस्तु भगवानभी अपनी करके अंगीकार करते 
है, जहां तुरी नदीं रहती ह तहं भगवानभी नही रते है 
क्योकि तुप जो है सो विष्णुके वशी करकी वदी ३, वाते 
इस जगतमे अपने अपने घरके दवार विषे तुटपती रोपते ह 
भीर पृजते हँ ओर रुदाक्षके वृक्षक तो नजर्मणी नहीं देवते 
कि कहां रहता है । प्रश्च । तुरी विष्णुकषे वश केकी 


४६८ ष्णवधर्मनाकरः । 


कार है इति ॥ 4३ ॥ प्रश्र ) कोद ठिकाने वेदम त॒रसीकि 
मालका महात्य र्खिाहुभादै, जो है तो केषा ` कीजीये । 
उत्तर । महोपनिषदं टि है कि । | 
दंवचक्रधरो विद्वान्‌ मासां तुरपीजां दधत्सत्‌ जी 
युक्त इति तेः। 
अथं-अभि तप्त चक्रक पारण करताहुभा विदान्‌ 
परुष जो हे सो त्ती की मालक धारण करताहभा जीवन्मु- 
क्त होता है यकि वेदी भरति एसी कती है कि तकपीकी 
माला ओर कमलकी माडा इन जगल मारां धारण कर- 
ने वले प्रुष्‌ हर फो पापके निवारण करने वाक्ते प्रायाधिः 
त्त नहीं करना पहता है काहेतं छि जवं वो प्रुष तटक्तीकी 
भोर केमलकी मालां धारण करता है तकत उप्षके शरी 
रमँ पाप नरं रहते ह॑ उषके सव प्रप दगध हके पसह 
जात हं पी वो निषपापी परुष जीवन्मुक्त होके दस लोकविषे 
विचरता ह । प्रभ । तरीकी माठाकू धारण कलेका वैष्ण- 
वकं जहर दै प्रत कमलकी माके धारण विषे कौन शाब 
हृकम है । उत्तर । बह्मा पराणने ओर बाभन प्राणने एसा 
फरमाया हं कि । 
` पद्मक्षमारा वणां धारणीया प्रयत्ततः । 
नपहोमाेनादषु वेष्णवानां विशेषतः ॥ १४॥ 
पद्मक्षमार्का नित्यं पारणीया प्रयत्नतः । 
` तेषां दशनममरेण महापातकनाशनम्‌ ॥ १९५ ॥ 


जयोदशोऽध्यायः । ५६९ 


पद्माक्ष धारये्स्तु जपषमत्रतादिषु । 
 सोऽश्वमेधफटं प्राप्य विष्णुलोके महीयते ॥ ३६॥ 

अथं-कमरकी माला प्रयते बाहों ओर्‌ वैष्णेक्‌ 
जप्‌, होम ओर अवन भादि कर्मो विषे विशेष करे धारण 
करना योग्य ह । भर कमी मााक्‌ निर्य भरयतसे धार 
णकरनेवाटे तिन वेष्णवोके दीन मात्रे महापापीययकि महापा- 
तक नाशकं पराप्त हो जाते ह ॥ भोर जो कोई वेष्णव नप 
होम भोर वत आदि कर्मो विषे कमल्की मालक धारण 
करता है सो वेष्णव अश्वमेध यत्तके फलक पायके वैकुंठ 
लोकम विराजता है । इस प्रकारके वहत शरुतिस्पृतियोके 
भ्माण ह परतु प्रका विस्तारके पयसे टिख नहीं सक्ते ई 
॥ १६ ॥ प्रशन । सतयुग, तेता ओर द्वापर, इन तीन पुगेषि 
कि युगम माडा धारण केका भिक फलै कि, कमती 
एल है । उत्तर । पव युते फटियुगमं अधिक एल है, 
रेता सकंषरपराणमं तथ पारानसंहितामं कहा है कि । 

तुरपीकाष्ठमालमिभ्रेषितो पण्यमाचरेत्‌ ! 

पितृणां देवतानां च पुण्यं काटिगुणं करो ॥ १७॥. 

सदा संधारयेचस्तु त॒रुपीमणिमाख्किम्‌। 

भूतप्ेतपिशाचास्तु न वतेते समीपतः ॥ १८॥ ` 

अथं-तल्सीके कष्टकी मलाही आगषणकरं धारण 
करके जो मनुष्य भाद्ध करे, यज्ञ केर दान कर, तो उस्‌ करने 


४७० वैष्णवधर्मरनाकरः । 


वाठे पृषक्‌ इस कटिषिषे कोटि गना फल होताहै ओरं जो 
मनुष्य तलततीकी मालां सदा धारण करता है, उपके पाप त 
परत ओर पिशाच नहीं रहते ह अथात्‌ धूत, भेत, पिशाच, बह्- 
क्षप, डाकिनी, शाकिनी भाक्कि सव भग जते हं ॥ १८ ॥ 
प्रश्न । दृते परषकि कंठमं पिर इई माठाक्‌ दुसरा पर्ष 
धारण करे, तो उक छ दोष तो नहीं है । उत्तर । बह 
धारी देष हे एमा पटस्त्यपंहितामे कहा है कि । 
न धारयेदन्यधृतां तुरषीकाष्ठसंभवाम्‌ । 
मां गरहत्रवप्रोति सोपि गोत्रहमहा भवेत्‌ ॥ १९॥ 
परकेटगतां मालां यो षिभरतिं दविजाधमः। 

` टस्य पापं स॒ गृहाति नन्भकोटिरातेद्धवम्‌ ॥ २० ॥ 
` अथे-तृटसी काष्टकी मादा दूरको धरी हूं न धारण 
करे, दूसरेकी धारण करी हूं माखाकृ धारण करने वारा जो 
परुष रै सो गोहत्या ओर बह्ह्ाक परप होता है भर नो 
द्विजेकि मध्यमे नीच पर्ष, प्रक केंटक्री माठाकं धारण कता 
सों धारण करने वाटा नीच पष, उप्त माला वाटेके सों क- 
गोड जन्मके पापनक्‌ प्रहण करता है, ततिं अन्य परुषे पारण 
करीहूदं मालक पारण म्‌ करे इति ॥२०॥ प्रश्न । हे गुरुजी 
मरक एकं बडा भारी अर्चा देखनेमे भता कि बहूतेर 
म॒धु एक बडा भागी तुरप्तीके कष्ठका मणका वनाङे उप्का 
माम हीरा धरे भपने कंठ विषे वापे ईह, उनकू हीरा बांपने 

का हुकेम कोन शाघ्नने दिया है. । उत्तर । यह्‌ हीरा बांधने- 
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काजो मागं है सो अपने अपने मनकरके कन्त उतटंगि- 
योने खडा कर टिथा है, इसमे वेद पराण धर्मश्च आदिकका 
भरमाण नकि। ओर शठकोप आचार्ये कै रामानंद स्वामी पर्यत 
आचार्यक प्रमाण नहीं, किंतु यह ही वांधनेका मत कोई 
ओष्ण विरधीने भरट किया है स्पेकि पे हीरके बांध 
वले इपर पंचसं्कारकी पंचमी श्रुतिकेपी किरेधी ह कि 
( मारां तुरुपीजां दधत जीवन्मुक्तः ) इत पां चमी शुति- 
मभ माटाकाही धारण करना कष्या है बस्ते पांच संस्कसै 
हीरा वाधना नहीं शिखा है ॥ .. 

अतः परमधमोयं कठिशद्रयषूपकः । 

वेषया परं चिन भराणांतेमि न तच्यनेत्‌ ॥२१॥ 

अथं-पच संस्कारी पंचमी शतिभ कटका धारण 
करनाही टिल है, इष कारणसे यह युग माटाका धारण दप 
जे परष्णवेंका धरम है सो अत श्र है ओर यह जो पुग 
कंठीका धारण करना है सोह वैष्णका मष चिन्ह है ताका- 
रणपे इस चिन्ह भराणके अततपरय्भगी त्याग न करे. यद्र, 
को पर मतवाठा राजा अपनी सामे बुखके हकम्‌ करे ङि 
तुम्‌ इस तुरपीकी मालां निकाठ डले ओर ह्राक्षकी मा- 
टाकू पारण करल्यो, नहीं तो हम तुह्यारा प्राण किकाठ इके- 
ग, तो तहां मरना कवूख करे, प्रतु तुरी केठीका त्याग 
न करे एसा नारद पेचरात्र थमं रिठा हे ॥ २१॥ प्रश्न । 
तुठपतीकी कंठी गुर महाराज एकं वृखत बांध देते ई र 
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कदापि खंडीत होय जाय भौर दृसरी कंठी धारण करनी है 
तो कौन मंत्र धारन करनी चाहिय जेषे एक वार यज्ञोपवीतं 
धारण करा देते ह भौर वह्‌ उपवीत जब खंडित हो जाता है 
तव फेर नवीन यङ्नोपीत मंत्र धारण कर छेते है तैपे तुल- 
-सीकी माठाक भी कोन मंत्रे धारण करे । उत्तर 

तरसीकाष्ठप्तभूते माड विष्णुननप्रिये । 

विभि वामहं केठे कुर्‌ मां रामवहमम्‌ ॥ २२॥ 

स्थत मंते कंठीकु तथा नापिपर्यत टवी मारक 
धारण करे, यह पज गरड पराणे ठिया है ॥ २२ ॥ प्रश्च ! 
हे स्वामिन्‌ ! आपने मुक्तिक साधन जे पंच पंस्कार कहे हँ 
इन पच संस्कारोका न्यारा न्यारा कया एल है. अर्थात्‌ ताप 
सैस्कारके धारण केेसे कितना एल हेता है, भर पड संस्का- 
रके धारण करने कितना फल होता है, तथा नाम संस्कारम॑न- 
स्कार ओर माला स्कार इनके धारण करनसे कया फल होता 
है, तातं इन पांचा संस्कारोका न्यारा न्यारा फट कपा करके 
 कृहो । उत्तर । हे शिष्य ! भारदरान संहिताके द्वितीय अध्या- 
यमे इन पच संस्कारकं धारण करनेका कम निहपण करे 
पि एसा इनका फ कट्या रै कि । 

तापरस्तर्पापि तीथोनि पडो नाम नमस्या । 


आम्नायाः सकरा मताः कतवः पूजन हरः॥ २२॥ 
, अथे-जिे परुषने कष-शंख चक्रके चिन्ह ह्म तपं 
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कारका धारण कगरा है उत परूषक शाष्मं कहेःहये जे. अं 
नेक प्रकारके तपं ह उन सं -तपनका बल्रप्त होता 
अर्थात्‌ जिस परुषे विषिते शंख कक्रकी.छाप ,त्रिया डैनी 
परुष सरं तपनकू क्र युक्या, उपकर कोपी तष ; छा 
बाकी रह्मा नहीं ॥ १.॥ ओर निम परुषने -उर्वपह्‌ 
धारण फिया है उस्‌ परुषक्‌ इ पृथ्वी विपे साढा -तीन.क 
तीथं.हं उन सव तीथीमं. ज्ञान करका फट श्प हिता 
उप्तक्‌ कभी तीथं करका वाक नहीं रहता ३ ॥ २.) 
ओंर तृतीय नाम संस्कार पारणं करने वाखा परुष पगवतङ 
निरेतर सर्वकाट विषे नमस्कार केका फलक प्राप होता ह 
॥ ३ ॥ भोर मत्र सस्कारक्‌ पारण करने वाठा पर्ष, ऋषे 
शाप्त होता ह ॥ ४ ॥ ओर माहा अथवा (याग) “ भगवत श 
पुजन" इनक धारण करने वाला परुष अशिहोत्र भागिकं स्व 
मेदि यज्ञेके फएट्करं पाप हेताहै,,उपकःको$पी यज्ञ कसे 
के अवशेष नहीं रहने है इति॥ ५॥ एसा पव संस्कार 
धारण करका अपार महाल्य हे तातं येःपैच संछ्कारदी मुफि- 
के साधन्‌ र ब्रगोकिः यर्णाभमके जे संस्कार “हैः व जातिकरही 
उलन्न करने वादेः जेप बह्नणके प्रोडश्रततस्कार ` दिजनातिक्े 
उतपन्न करने वठेःह रतु तथा ब्रह्मचारी संन्फसी मदि 
संस्कारी आभमकिही-उतत्त.करने वारर, ; परंतु -भगवतके 
ये-तंकारउरान सही कर्पते ई. ओर . कषणे कि 
३२ । 
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जे पैच संस्कार वे तो पगवतके साथ संब॑धकं करे वाटे है, 
सर प्रम एकांति पेषं उसन्न कणे वटे ह (एकांतिनस्तु 
परुषा गच्छंति परमं पदम्‌ ) जे एकाति पुरुष ह वे प्रस 
पद श्रवेक्रुटठ धामु प्रप्त होते ह) एकति भये वेना वेक 
धाम नं मिटा है भौर बाह्नणादिका मे संस्कार तो फफ 
जातिमघरकंही उसन्न करते हं. ततिं विष्ण साथ सवप करने 
वासे ओर एकःतिपनेक पायने वासे बदह्मणाक्किंक पे 
वेष्णवेके पच संस्कार अवश्य करक परण करने चाहिये इति 
दूति पचमपतस्कारः ॥ ५ ॥ 

इति भीपद्रामानजचरणसरोरुहचंचरीफेण श्रीपतंडितिगोपाल- 
दापने विरकिते शरं वष्णवधरमरनाॐरे नटी कामारधारणाख्य- 
पचमसस्छारश्पिकथनं नाम चयोदराऽ्याथः ॥ १३ ॥ 





अथ चतुरद॑शोऽप्यायः। 


जनका 





श्रीमते राणनुनाय नमः ॥ 
अथ पिष्णुभक्तिततं डिस्यते। 
नारायणं नमस्कृत्य लोकानां मेषहेतवे । 
 -विष्णुभक्ति प्रषक्ष्यामि ज्ञानवेरग्यमातरम्‌.॥.१॥ 
 अथ-भरीमन्नारायंण , प्रगवानकर नमस्कार करकं सष 
ठोकौका मेक्ष होनके.अथ विष्णु्किकि अवरम कहता ह 
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सो विषणुगकति केषी है कि जान ओर वैरग्यकी माता है, 
हति मगहाचरणम्‌ ॥ १ ॥ प्रर । ज्ञान, वेएयकी माता जो 
शक्ति हे उश भक्तिकं कव करे ॥ उत्तर । 


एवं महाभागवतः सुपरछृतो रामह्य मक्तिचपरं 
परुयीत्‌। महेदनीरादमरषेः कूपानिषेः श्रीजा- 
नकीटक्ष्मणसंयुतस्य ॥ २॥ 
अथैष पकाएते पीठे अध्यापमं कहे हये पच 
षंसकार करे संस्कार कर दुभा जो महातणक पपु 
सो श्ीरामगवानकी परा भकं करे, अथात्‌ गरुम अपने 
भालाके पेच सार करके पीछे भ्रीरामकी पराक्तिष करे 
कैम भराम है कि ईदनील मणिके सरी कागिषाटे हं, रिर 
करैत हक भरीजानकी अर टक््मण करके सहि हं, फि९ कै 
कि दयके महासण्रह॥२॥ प्रश्न । है गरमहाराज। 
कितने वादी (ॐते ज्ञनानमुतिः ) ज्ञानपे षिना मुक नरी 
होती है, एमा कहते हं ओर आप तो भकस मुक्तिक साधते 
हो । उत्तर । 
पत्यादिषिगुगे बापवेराग्यो सुक्तिषाधश्नो । 
कल तु केवलं मतित्रदमप्ायुज्य फ़ारिणी ॥ २॥ 
अथे-पततयुम, तेता, हार हन तीन पुरम ज्ञान वैराग्य 
पे दो मोक्षके साधक रहे, अर्थात्‌ शन तीन युगम ज्ञान केरा. 
यपे मोक्ष होता रहा भौर कटियुण विषे तो बही प्रायुभ्य 
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कूं देवाली केवल भक्ति है ॥ इस भकारे कलियुगे 
¶्तिते मोक्ष होनेका पन पराणमें कहा है । प्रच । इस लोकः 
विषे, धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष ये चार पर्पार्थहं तिन 
चारेमि ेक्षही प्रम परुषार्थ है, तातं उत्त मोक्षे मुस्र 
कितने है अर्थात्‌ सामान्य करके चारों युगोमे मोक्ष विषे 
जानेकं उपाय कितने ह ॥ उत्तर । 
योग्या मया प्रोक्ता नृणां त्रेयोषिपित्सया 
लानं कमं च-भङ्तिथ नोपायोन्यास्ति ुतरपित्‌॥४॥ 
धू-पागवतके एकादश स्कंधमं पग्वान उद्धयके भरति कहते 
ह फि+हे उद्धव! मनष्योके मोक्षका साधनकी इच्छा के येने 
प्के तीन्‌ उपाय करे है ज्ञान, क्म ओर पक्ति ये तीन 
उषृष् गो के ह चोथा उपाय वेदम, रोकं कष नी ह 
॥ 9.॥ अर गीतमेणी जनके परति भगवानने ये तीनही उपाय 
कहे हं. गीतके छ अध्यायं करके प्रथम कर्मकांड कहै भौर 
दूसरे षट्‌ अध्यायो करके उपासना कांड कष्या है. ओर तीरे 
पट्‌ अध्यायं करे ज्ञाने कड कट्या है इस रीति गीतके 
अषटदश अध्यायन करे कर्मं भक्ति ओर ज्ञान इन तीनोकाहा 
पिगवानने प्रतिपादन किया है, इनं तीनउपारयोके किना दृष 
उपायं नहीं वतये.हँ ॥ परश्च । ये जे मोक्षफे तीन उपाय ई, 
अिकारी हे । उत्तर । इनके अधिकारी पागवतके एका 
द सेषमं पगेवानने उद्वके पति नुदे नुदेही कहे है शि 


चतुर्शोऽध्यापः । ` १७७ 


निर्िण्णानां ज्ञानयोगो स्यासिनामिह.कमइु। 

तेष्वनिर्पिण्णचित्तानां कमेयागस्तु कामिनाम्‌ ॥ ‰॥ 
षटच्छय्‌। भः = नतश्रदस्तु यः पुमान्‌ । .' ` 
न निर्षिण्णो नातिपक्तो भक्तियोगोस्य िद्धिदः॥६॥ 


 अथ्‌-इन तीन उपार्ोके मध्यमे परथमं ज्ञान . उपायका 
अभिकारीकू कहते हँ कि, जे परुष कर्मन दुःखं - नानके 
तिन कर्मने फलों विरे वैराग्यवान्‌ ह. अर्थात इप्‌ लोक 
ओर परटोकके जे कर्म फट हे ते नाशवान भौर दुःखे दन 
वाठे ओर सातिशयादि दोषन करके दूषित ह, इस प्रकारकी 
दुःख बुद्धिकरकं जिन पृरषने कमनका त्याणक्िया है एषं 
सयागी परपौका ज्ञान योग विषदी अधिकार है, अर्थात्‌ तिनं 


भ 


प्यागा पर्षद्‌ ज्ञात्‌ याग्हा गक्ष बताह १ भार्‌ ज. पर 


कर्म ओर कमफले दुःखष१ नक्ष जानवे है र्षेः वैयुपरपे 
रहित जे कामी पुरुष है, तिना कर्मयोग विषदी भिक 
ह,.२ ओर्‌ जिस परुष पथं जन्मे कोई परप्योदपं कके 
मेर कथा, करन भजनादि विषे धद्धा उतत भई ह, भर वो 
ष नहीं तो वैराग्य वान्‌ है, ओर नहं कर्मन विषे अद्य 
आपक्त रै, एसे परुष क्ति योग विषे अधिकार है, अर्थात 
उप्रकं भक्ति योगी मुक्तिक नेवाडा है. ३ इस रीतीपि पुक्ति- 
के तीन उपाय भगवान साधारण प्रकारसे कह ह, ओरं उनके 


भप्रिकारीभी जदे नुदे कहे है. पतु शस कठिकाल विषे. तो 


£ 
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१ क्ति मुकिक नेवा ह. क्योकि ज्ञान, वैराय, पे दो 
परिक पत्र हं, भर सारुप्य, साठोक्य, सामीप्य, सापुज्य, 
ये बार मुक्ति गक्षिकी यापी है. जहां भक्ति रहती दै. तहं 
पत्र ओर दाकर ये सष आही अति हं. ॥ ६ ॥ प्श । पक्ति 
किस कहते हं अर्थात्‌ उप्त पतिका खह्पकेमाहे सो दपा 
करके कहो । उत्तर । 

सवस्माद्पिकः स्नेहो भक्तेस्ुच्यते बुः । 

पेवेव मूधव नयति साक्षात्ायति द्यनम्‌ ॥ 

तस्मात्सा भरयसी भक्तिः सेका निःवरेवपतप्यङप्‌)।9॥ 

अथ-परमात्मा विषे सते जो अधिक सेह है उपक 
बुधजन पक्ति कहते ह भौर बोही भक्त परम पद ङ्ङ भ्र 
ष कती ह भार वाही परकति परमालाकरा साक्नाकार करती 
है॥ ता कारणः वह भक्ति पतं भ्ठ ३ भौर वोही 
रक्तिं अकरेटी मोक्ष देकं समर्थ ह..॥ एसा शाहि 
ल्यतल्वसुपा नामम ययम कहा है ॥ ७ ॥ ओर्‌ रामानेद खा- 
मीमे पुरपुरानद कू भक्तिका खाप पसह बताया है क ई 
शिष्य सुरुरानैद | श्रीराम परमासा पिमे ततर हके अनन्प 
भाषसे कामनाते रहित सदा भरीरामङ्ा भजन कला भर षि- 
हान्‌ देष्णं संगति रकषना भौर जसे समुद्र विषे अंतरसे 
रहति गंग अदिक नदी मिट हुई ह, तैपे अतरत रहित निर- 
तर्‌ वारवार श्रीरामपरमात्माका भजन करना, उपक महि 
क भक्ति कहते हं ॥ ओर नारद पचरात्र प्रथम. भक्तिका 
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खह्प एही कहा है कि, काम, कष्‌, टप भदिक उपमि 
योप रहित पगवतारायण हके, है कपिकेश, हे उपिकेश, है 
वदेव, हे नारायण एप्त जो निमे मनते भजन करना उप 
पक्ति कक्षे हं । परश्च । शमि कितने गेद हं अर्थात ¶डि 
कितने प्रकारकी है । उत्त । अपरा१ भौर प्रा एषे 
सामान्ये #कति द्विपकारकीहै ता मध्ये भरा परक तीन्‌ 
कारी है, मानसी ३ कापिक्री २ ओर्‌ वाकिकरीरे। प्रभ्र। 
मानी क्ति क़ हते ह । उत्त! 

मेधा भक्तिनिगमपरिहिता केप मोक्षहेतुः । 

एस्यं श्रद्धा स्परणमनिरं नेजदेहापणं च ॥ 

आदापरीन्यं स्तनुभरणे पोषणाः्‌ सये । 

न्यस्यात्मानं भगवति हरं मानी भ क्ता ॥८॥ 

अथे-फेशव भगवानके विपे वेदे श्न करी हू जो 
यह्‌ तीन प्रकारकी क्ति है सो मोक्षी कारण हे ॥ तामे म 
करके जो करी जाती है, उपकर मातरी पा कहते ई १ कि 
मनकृरफे भगवत विषे सखा भाव रक्खना ओर भरदा र्ना) 
सर मनकरके रात दि भग्रतका सरण करना आर एब 
करके अपने देहकं भगवतके अर्पण करे, भीर अपने आसा 
भ्षगदत विषे भण करके अपने शरीरके भरण पोषणके। धिव 
न केर, इसका नाम मानसी पक्ति रै । इति मानसीतक्तिः 
नौर जो काया कफे कसे ह उस कायिकी भक्ति कहे 


हं ॥ जेभे कि) 
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कृणभ्यां तच्णमनिरौ सननानां षुषाग्नाति- ` 
स्यं सेवा मधुखिपुगृहे माजेनादिप्रकारेः । अचा 
पिषणोर्विविधमुरमिदव्यलेपाषिदिहे पंचांगधिनै- 
 म॒न्रुदितं वेदनं कायिकीयम्‌ ॥ ९॥ 
अथे-दद्न्‌ सननोके मुखार्विदसे रात दिन भेगवतकी 
कथाका अपने कानि वण करे, ओर मधुसूदन पगवानके 
मंदिर विषे लीपना, ज्ञाड देना, जल भरना चोक परना दिकं 
भकारे निय सेवा करली, ओर विष्णु मरति विषै नाना भ्र 
कारे पुगेधिवाटे चदन, केशर, कस्तुरी, अग्र, तगर अदि 
दव्य टेप फर, ओर पच अंगेति भादि देके परा्टगपर्त 
#गवतकु वेदना करे, इसका नाम्‌ कायि पक्ति है ॥९॥ इति 
कायिकी भक्तिः ॥ प्रश्र । वायिकी पक्ति किक कहते है । 
उत्तर । जो वाचाकंरके करी जाती है उसका नाम वाधिकी 
¶क्तिहै नेषेकि । । 


विष्णोनाघ्नां कृथनमनिश्ं कीतेनं तटणानां दस्यं ,, 
कृमाषिख्मपि कृतं केरावस्याज्ञयास्तु । त्षतु- 
ये स च मम गतिस्तस्य दापोसि नित्यं सै . 
विशं हरिरिति षचो वाचिक भक्तिरिशा॥ १०॥ ` 
अथे-वाचाकरे विष्णुके सहस नामका रात दि कथन 
कलाः ओर पगवतके गुणका नित्य कीर्तन करना, भर दापतप- 
ने करके करा हूभा जो संपूण करम है सो केशवकी आत्नप्र 
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किया है, ओर वो कर्मं पगवतके संतोषे अर्थं है ओर सोः 

#िगवानं मेरा गति है, ओर मेँ भगवानका सदाही दाम हं, ओर्‌, 

यह नो विश्चहैसोहरिहप है, एमा जोः वचन बोटना, सो 

बािकी भक्ते कही जावि है ॥ एप तीव प्रकारशी अपराः 

फ हे सो प्रत्यकृततर्धितामणि. भरंथमं कही है ॥: इतिः 

बरचिकी भक्तिः ॥ ओर श्रवण, कीन, स्मरण, पाद्तेवन; 

भवत, वेदन, दास्य, पष्य, आसमनिेदन यह जो नवभकारकीः 

भुक्ते भागवतके सतमस्कं कही है सो इस अपस भकिकेः 

भदर आ चुकी है ॥ ओर षोढश प्रकारफी भक्तिीः इष 

कायिक, वाविक ओर मानप्ीक. हप अपरा भक्तिके भीतर 

अ चुकी ॥ प्रश्न। षोडश प्रकारकी क्ति कोनी है । उत्तर ४ 

` तुटसीमाडिका कंठे रख्चकांकनं दरे । 

-. धारण चधपुद्णा तन्मत्राणा पारदमहुः ॥ १३ ॥ 

कृत्तेन भ्रवणं दास्यं वद्नं पाद्पवनम्‌। _ . 

` तेत्पद्रादुकसेवा च तक्रिरितिभोननम्‌॥ १२॥ 

:. तदीधानां च रेषा च द्राद्ञ्ीवतनिषितम्‌। 

. तुरुषीरेपणे व्रिणोरवेनं स्मरणं तथा। 

`. भक्तिः पोडश्चधा प्रोक्ता मववंधविषुक्तये ॥ १३ ॥ 
 अथ-कंढ विषे तुरप्रीकी मालाः रखना, भगवतके शकः 

चक्रक छाप लेना, दादश उष्वूहूंका धारण करा, उर्व 

तिखकः करनेके मंत्र शीखना, कीर्तनः शीवना, कथा सुना, 

दह्िपाव स्वना, वंन कसना, पादसेवन करना, चरणाप्रत्‌ देना 


[~ 
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क्गवत प्रसादका भोजन करना भगवाःके दानी सेवा कर्ली 
दादी बत विषे निष्ठा रतनी, तुरी रा रोना, षिष्णु- 
कृ पूजन कला, ओर भगवतका समसल कना, एषी साखा 
भ्कारकी भक्ति संस्कारे बेधनपे मुक्ति कसे वारी ६, एता 
पप्राणः कट्या हे । ओर पागवतके एकादशरफधरे एकद- 
शमाध्यायमे भगवानने उद्धवके प्रति इस अपरा भक्ति 
प्रतिपादन रेता करिया दै कि, हे उद्धव! भरे शंख चक्रे 
चिन्हवे वेषणे द्रीन करना, सथं कला, पूजा कणी, 
सेवा करनी, स्त॒ति करनी, भ्रणाम करना, उनके गुण कर्मा 
कीर्तन करना, ओर मेरी कथा सुनता, मेरा ध्यान करना, 
वं लाका मेरे अपन केना दाप भावे अपने भासाङ मेरे 
भर्पण करना, भरे जन कम।का कथन करना) नूर्भिह्वुदशी, 
पामनद्राद्शी, रामनवमी, जन्माष्टमी इन पर्वोकि दित अंसं 
मीत, वाशि नृत्यादिकं करके भेरे मंदिर पिष उसव कना, 
पषपेके हार भरे अपण कला, पर्भोङी वाड लगना, एके 
पवन गाना, वैदिकं ओर तांनिक दीश्षाको पारग के भेर 
प्रतका धारण करना, मेरी मूर्ति स्थापन करमेमं अद्धा रखना, 
भेरेमभ्िं शा देना भर टीपना, भौर पर्वतोदरा्कि 
चोक पुना, मान ओर देभका त्या करफे अने करेटुय 
कामका वसाण न करना, ओर दषरे देवकं अपण कराष्भा 
नैवेय दीपक भविक मेरे भषणन करा, रजो नोक 
पिरे भौर अपने भाला मरि ल सो सब मेरे अपम करे 
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ताते अनत गुरा फल रपत होता है, इस रतीति भगवानः अप- 
रा क्तिका प्रतिपादन किया है इति ॥ यह जो अपरा भक्ति 
है सो साधन टप है, इत ¶क्तिके करनं पराभक्ति प्राप्त होती 
है अपराक्ति साधन पा हे, ओर परातक्ति फट हमा द, 
तातं प्रथम अपराक्ति जव करे, तव पठि पराक्तिका 
अधिकार होता है इति अपराक्ति वणम्‌ ॥ प्रश्च । हे खा- 
मिन्‌ ! अप्रा भक्ति आपके अनुग्रह मने अच्छी तरह जा- 
नी, परंतु अव आप मेरे पराणक्तिर उपदेश कगे । उत्तर्‌। 
श्ीरामनद स्वामी सुरमुरानदके प्रति इस पराभि एसा 
स्वह्प कथन क्षिया ३ ङ। 


सा तेटधारासमनित्यतस्मृतिपंतानरूपेशिपर 

सुरक्तिः। भक्तििवेकादिकिपततजन्या तथा यमा- 

यष्ुबोषकांग ॥ १४॥ 

अथे-श्वर परमात्मा विषे अतसं रहित चीकणे तैटकी 
धाराके माफ़क नित्य निरेतर स्पृतिका विश्तार शष जो अनुरक्ति 
है (प्ीतिह ) सो पराक्ति कही जातो है । केपी है वह्‌ पराभ- 
क्ति कि पिषेकं आदिक सप साधनेति उयत्न होने वाठी रै, फिर 
कै है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान आर समापि ये अष्ट पंदर बोधक्ारक अंग जिसे दै 
 अथीत्‌ इन अष्टभगोके साधनेसे पराप प्रप्र होती है ॥ 


:  दिवक वैराग्य) प्टूसपत्ति शुसुठता) श्रवण, मनन) निदिभ्यापन 
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॥ .११४॥.फिरदइस प्रा भक्तिका ठक्षण शंटिल्यपूतरमभी 
कि । 


सा परासुरक्तिरीश्वरे ॥ 
अथे-शृषकपक्ष विषे जै चंदरमाकी कटा दि दिनि प्रति 
` बधती ह र परमगुर श्यर रिषे तसे रहित दिन दिन भति 
` वृधती हर नो अत्येत रीति है सोही पराभक्ति है इति ॥ ओर 
इष पराक्तिफे ओरी नाम दरद, जसँ कि । सिद्धा भक्तिः । 
प्रेपरक्षणा भक्तिः । निष्कामा भक्तिः । दृष्टभा भक्तिः। 
` अनन्योपासना भक्तिः । निगेणा भक्तिः । इत्यादिक पर 
भक्ति भेद ह । प्रश्र । पिदा भके किप्तकू कहते ई । 
उत्तर । जो पुरुष उठते, वेते, .सोवते, इधर उधर फिरते, 
लति, पीते, र्षः काटः तषे विष्णु स्मरण करता है, ओर 
एक निमिषमात्रभी परता नह शी जो भगवत , िषे अखंड 
स्मृति है, सो पिदा ङि दै ॥भोरःनो शुदधपत गुणी ` परुष- 
के:जे विकारे रहित मन ओर पचाज्ञान दंदररयोकी यतेते विना 
स्वाक्ही जो. ्ीहूरी मिष वतिः है, उपक पिदा क्ति कह- 
ते हं ॥ शसा तृतीय खंप प्रागवतमं रद्य है ओर तहास 
पिद्धा.पैक्तिका प्रतापी स्सा ङि है कि। 


अनिमित्ता भागवती भक्तिः पिद्धगेसीयसी । 
नरयत्याश वां कोच निगीणेमनरो यथा ।-१५. ॥ 


ेीःलो अगतीक रहे किध 
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ओष्ठ रै, फिर षिद्धा पक्ति कपी है कि जैसे भोजन कग ह 
आ अननक जठरोभि जफे भस्म केर देता है, तैपे षिद्ध 
भक्तिभी सतरह्‌ तत्के प्राक्त दिगशरीरक्‌ सर्हजमं. शी्रही 
जाके भस्मकर देती हे । भर शस दिग शरीरेन 
नेह मुक्तिभी होती है, यह्‌ टिग शरीरही चोरशी - छर 
योनियोंकी चार खानिर्योमं पटकता है ॥ इति रिद पकरि; ॥ 
अश्च । पेमा ¶क्तिका कषा रक्षण है. । उत्तर । पेम भी 
नेद करके जिस परुषके रोम खड होने ओर चित्तके गद्‌ 
हनेपे साफ़ बोल्या न नव, ओर आनेदके आशु पठने छं, 
ओर वावा गदुगद्‌ होवे, अच्छीतरह्ँ उसके वचन समक्षे 
म न भर्वि, ओर वो परुष अपने परमारमाका वियोग मानके 
कहां छोडगये, एेसा ककर रोने टगं ओर क्षणम प्रमात्रा 
सयोग मानके भये, एता समन्ञके हसने लगे, ओर्‌ ठन 
रहित होकर वारवार गाने खे, ओर नाचने लगे, रे पेमा 
भक्तिं वाला परुष अपने भत्माकू तो क्या प्रतु तीना, लोक 
पवि करता रै, नैतं अधिं धमन कियाहुभा जे पुवं है सौ 
अपने मका व्याग करफे च्छ स्वहपकुं पावता है तेते शस 
रमा भक्ति करफे अनेक ज्मो कर्मोका सत्यानीश करके 
भत्माी भगवते खह्पक भाप होता है ॥ इति रेभ -पकिं 
लक्षणम्‌ ॥ प्रश्न । निष्कामा भक्तिका क्या रक्षण है। उक्त 
पारोक्यता्िसामीप्यताह्प्ये तम्य । , .: , 
दीयमानं न ग्रहति विना मत्सिवनं जनाः॥ १६ ॥ 

३४ 


४८६ वैष्णवधर्मरताकरः । 


अथ-पागपतके तृतीयस्कधम कपि भगवान अपनी 
माता देषहूतिकू कहते है कि हे माता मेरे गिष्कामी भक्त केते 
हं कि साटोश्य, सा, सामीप्य, सारुप्य, ओर एकत्व इत 
प्रच मुक्तिक मे ताह तथापि वे निष्कामी ¶क्त मेरी सेवा 
विना उन मुक्तिक महण करते नहीं तु वे मेरे जन मेरी 
सेवापरही सदा आनंद रहते हँ ॥ इति निष्काम रक्षणम्‌ ॥प्रश्र। 
भा प्रकरिका केसा रक्षण है. । उत्तर । 

यो मे संबेधोपगतः स षष्णुयेश्वारिभूतो मम सो- 

पि विष्णुः दिवं वियद्ः ककुभश्च विष्णुभरतानि 

पिष्णुभूषनानि षिष्णुः। न मेसित वंधुनैच मेति 

राडनै भूतव न जनो मदन्यः ॥ १७ ॥ नमो 

भगवते तस्मे येन सवेमिद्‌ ततम्‌ । अहं भगवत- 

स्तस्य मम चाषो सुरे रः ॥ १८॥ 

अथ-दुपा भक्ति वाला पुरुष इतत जातकू विष्णु, मय 
देखता है. ओर कहता है किं जो मेरा ( संबंधी ) ५ पतगा है » 
सोप्ष्णुूपहे, ओरमेराजोश्रुहैसोभी क्ष्णु है ओर 
स्वी विष्णु हे, आकाशगी विष्णु है पृथ्वीणी विष्णु 2 ओर 
दश दिशा) विष्णु है ओर मिते इत पृथ्वी विपे प्राणी है ३ 
श्री सवंप्ष्णु हं ओरजेचतुरशटठकै ती क्ष्णु 
ओर मेरे कोई वधुणि न भीर शवुभी रही, मेरेतं णित 
इ जगतमं कोरी पाणी नई, ओर मेरेतं भिन्न कोह जनी 
नई ओर जिस भगवत करे यह प्प जगत व्याप्त है, तिस 


चतुशोऽध्यायः । ४८७ 


भगरवतकू मेरा नमस्कार है, ओर तारी भगवतके भ शरण ह 
ओर सो भगवान, मेरा है, ओर मे उस भगानकाहूः ॥ रेती 
षा पक्ति विष्णुधर्मोततर संडमं कही है ॥ इति दुदषा भक्ति 
रक्षणम्‌ ॥ प्रश्च । अनन्योपासनााक्तिका दक्षण है । उत्तर। 
तं वायुमग्निं सरि महीं च ज्योतीषि सत्वानि ` 
हिर दुमादीर्‌ । सरित्समुद्रा हरेः शरीर य- 
त्क च भतं प्रमेदनन्यः॥ १८॥ | 
अथे-भकाश, वायु, अभि, जल, पृथ्वी भर सूर्य चंद 
भादिकं तमाम ज्योतिगण ओर क्मदि स्थादर पर्थ सरव पराणी 
ओर्‌ दशदिशा ओर तमाप वृक्षादिक अढारह पार वनसति भर 
गंगाभादिक तमाम्‌ नदीयां भौर सपसमुद्र, तथा ओरी नो 
कुछ रंचित भूतमात्र बाकी रयाहोषे, सो प्रव हरिकाही शरोर 
३ एसा माने इन सवकं मन वचन्‌ ओर कायात प्रणाम करे 
षो अनन्य भक्त कट्या जाता है ॥ एसा एकादशस्फंष भागवते 
कल्या है ॥ इति अनन्योपासनाक्तिः ॥ ओर निर्णी 
इन भक्तियेमिही अतत है ॥ अं वैरातुवंध करे, भयक- 
रके स्नेह करफे काम्‌ करके रावण, शिशुपाठ, पांडव, गोपि 
आदिकंनिभी परि करी है ॥ ओर साविकी, राजघ, तामत 
अदिक ओरी पकतिके अनेक पकार है, कारण इतनाही है 
कि जिप् तिस पकारसे परमातमा विषे मनी वृत्ति रखने 
कीट भग न्याय करके भगवत खहपकी भाहि हयेती है। साधन- 


४८८ वेष्णवधर्मरताकरः 


हूपा-अपरा भक्ति जव प्रथम्‌ करी जाती है ता पठि फला 
परा शक्ति प्रा होती ३ सो बहत दुरा है, गीतम कट्या है 
क्षि ॥ समः सेषु भूतेषु मद्भक्तिं छभते पराम्‌ ॥ जव सवे 
प्राणियों विषे सम इष्ट होती है, तव मेरी परागक्तिका खपे 
होता है, एेसा भगवत वचन ३ ॥ ओर ¶क्तिमे सर्व पापनका 
नाश होना गीतम कष्या हे कि ॥ अहं ता सव॑पापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ सर्व पापनसे मुक्ति करनेकी पग- 
वाने एसी प्रतिज्ञा करी हदं है ॥ भोर यह्‌ पक्ति मागं केसा 
है कि सपारप नर्दीका पल प है, जपे नदीके उकषपार उतर 
नकी इच्छावाठे मनुष्य, नदीके पल ऊपर होके स॒हनमे नदीके 
प्र उतर जाते ह, अधा, पगरा, वृद्ध, बाटक, आदिक सव 
कोड प ऊपर दोक सहनही नदी पार नाते है, भर अपने 
अप्ने-मन इच्छित स्थानकं पराप हते है तैस भक्ति मागभी 
पार नदीका पल हप है, ता पक्ति माग करके देव, मनष्य, 
क्षप, परत, पेत, पशु, पक्षी, भदिकं स॒ब को संसार नरदीक 
उतस्कै अपना जो वैकठ धाम है उस पप्र हेते ई, भक्ति 
पी पट ऊपर होके उतरने वाटे जीवक काम, क्रोधः टो 
व, मोह) भकार, मत्पर आदिक संसार नदीके मगर मच्छ- 
वृकी भय होता भह ओर भक्ति किना दूसरे ज्ञान योगादि 
र्ग करे सतार नदीकू उतरना चाहते ह उनकू काम कोषा- 
रिकं मगरोका भय है क्योंकि नदीं पडकर उप्त पार जो 
नाता हे उसकही मगर मृच्छ भवर भादिका भय होता है ॥ 


(चतरदशोश्यायः । ४८९ 
ओर पल ऊपर जाने वाले तो निर्भय रहते ह ओर नद नदी 
उतरनेका परिरमी होता नहीं ॥ वासते दूसरे पतथ साधनाका 
परित्याग करके इस कटटियुग विपे भगवत परायण होके कैवं 
शक्ति मार्ग मेही इ शद्धा रखनी चाहिये येही वेद शां रण 
आदिकोका अचल सिद्धा है ओर गीताचायं रष्ण- 
गवानकापी येही हिदत है ङि सरवैधमान्परित्यन्य मामेकं 
शरणं ब्रन । भौर प््पराणमेषी कट्या है कि । 

अछ त्रतैरं तीर्थरहं योगैरलंमषे। = ` 

. अङं ज्ञानकथाखपिभक्तिरैव सुद्‌ ॥ १९॥ 
 अ्थ-ब्रहचयादि वता करोते क्या है तीर्थेके करने 
क्या होता है, यज्ञ करनेपे क्या होने है, ज्ञानके सुननेसे 
कया होनेका रै, किंतु भक्ते जो है सोही भकेटी मुक्तिक देनेवा- 
ठी है वासे बत तीथं योग यज्ञ ओर ज्ञान इन सवपैपूरण हु- 
नां ओर एक भक्ति विपेही मनक टगाना चाहिये ॥ . १९ ॥ 
रर पशपुराणे तप आविक साधका याग बताया है कि । 

 नतपोभिनेकेदे्नक्ञनेनापिंकर्मणा। ˆ. 
` हरिं साध्यते भक्तया प्रमाणं तत गोपिः ॥२०॥. 
` अ-स नगतमे रच्छ चाद्ायणादिक अनेक प्रकर , 
तप ह, पतु तिगकरके श्रीहरी साधनेम नक भाते ह ओर कग) 
यजु, साम, अथर, इन चार्‌ वेदने पठनेषेगी हरी साधे जति नही 
ओर ज्ञान करफेषी हरी सिद्ध नरी हेते है, ओर क्म करफेषी 


४९० वेष्णवधमेरनाकरः । 


हरि भरा नहीं हेते हं किंतु केवल भक्तिकरकेही हरि सधे जाते 
हे। परश । इसमे कोन प्रमाण है । उत्तर । एक रक्ष गोपि भमाण 
ह अथीत्‌ भक्तिकरकेही एक खात गोपि भगवतकू प्राप्त होती 
शं । देवो किं उन गोर्न नही तो वत, तीर्थ, योग, याग, 
तप, करे रहँ ओर नहीं उनि वेद पे रहे किंतु पे गोपि जन 
केवर ¶क्तितेही हरीकु अपने वश करती भ । ओर नटायु- 
रिवरी, गह आदिक महानीच जातिवारोने भी योग यगिा- 
दिके करे षिनाही भक्ति करके मुक्तिकृ प्राप्त भये, सो सब 
कोई जानता है इति ॥ २०॥ प्रश्र । अशे सहनं तत्का 
मुक्तिद देनेवादी ओर भगवानक वशम करनेवाटी एसी भक्ति 
महाराणी विषे सव को परीति क्या न्ष कसे भित को- 
ई न संपादन करो बाते वेदत पनेका अभ्यास करता है, 
कोर योग विषे अढगा गात है को तीर्थो विषे फ़ करके 
पग तोऽता है, कोई यागादि कमक धूमे भांख कोढता रै 
ओर कितने कुछ चांदरायणारि तप करके खन मरते ह, को 
चोराशी आसनोके सीषनेमे अपने शरीरी नपनकु तोडते है, 
कों पचाधिमं नटता है, कोर अन्नतरं त्यागके कंग 
फृठ सके अपने दातिनकं गिराता है, को चोराशी धृणी 
म बरृथारी जलता है, कोई बागोट पक्षीकी माफक उंया ्रला- 
म ५४ ल्टकता ह कोई रामे ोटता है, कोई जटा बंधा शष 
जनवैठता है, कोई गुदा विषे ठकेडेकौ कोपनं बुपेडता है; 
को मर्यादा रदित होकर पशुकी माफक अपने कुठे जगतङ््‌ 


द्वशाश्यायः । ४९१ 


दिखाता है के रगवेरंगी भगगां कपडे पहिरफे दुक धर धर 
चाता फिरता ६, इत्यादिक बहत टोक परकिमहारा्णीमे भी- 
ति क्यौ नहीं कसते ह । उत्तर । 


नृणां जन्मसदसचेण भक्तो प्रीतिर्हि नायते । 
कृले भक्तिः कठो भक्तिभेक्त्या ङृष्णः पुरः स्थितः २१ 
अथ-मुष्योफे नव हजार जन्मो पण्य एकटे हेते ह 
तव भक्ति महाराणी विरे प्रीति उन्न होती है ओर दृष 
युस इस फटियुग पिमे पक्ति अवत प्रधान है, वासते इष 
कंरियुग विपे पक्ति करे योग्य है, भक्ति करके प्रा्ान भि 
खे रहे है रेता पक्ति दुष्प पना प्मपुराणमं का है, 
बासते एकदो जन्मके पण्यते शक्ति विषे भरद्धा उदन्न हती 
नहीं ता कारणते हनार जन्मे पण्यं रहित जे मनुष्य ई ते 
मनुष भक्तिमहाराणीका प्रित्याए करे दूसरे मागे पत्था 
ूटते है, जैसे तृपावेत परुष, भम्याहृभा सरोवर छोडके 
अपनी तृषाङे मिटाने उत्तरा खंडके पर्वतनकू तोडके कूप 
खोदता ३, तै पण्य हीन पुरुषी पक्ति रु सरोवर छोडके 
जन्म मरण रूपी तृषाके मिटाने वास्त ज्ञान, योग) याग, तप 
भदिक पर्वतकं तोढके मुक्ति पी जट निकाटनेषू इच्छता 
३॥ २१॥ ओर भक्ति करनेवाले पुपोक्‌ पूत पेतादिकिकि 
वाधनेके उतारने मत्र शीखनेकापी भयोनन नही एसा प 
प्राणम कट्या है कि । 


४९२ वैष्णवधर्मराकरे; । 


न प्रेतो न.पिक्ाचो वारक्षप्ोवासुरोपि वा । 

` भक्तियुक्तमनस्कानां स्परोनेन प्रथुभेषेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अथे-महान्‌ पवित्र जो शक्तिमान पुरुष है उपकु अडनेमं 
प्रत सम होता नही, पिशाच समर्थं होता नही रक्षस अडता 
नही, भर्‌ असुरी अडता नही, कपि ये भृत भेत प्शिचं 
जहमराक्षस डाकिनी श्षिनी भादिक मलीन योनीवाे ह ते महा- 
पवित्र अधिपतमान जो पक्तिमान परुष है उसकृ स्पशं नहीं कर 
सक्ते ह, जेपे अधिक्‌ दीपक भादि जेतु स्यं करनेमं समरथ 
नही, तत पक्िमान पुष पाप योगी वाठे एत, भेत स 
आदिक सी नहीं कर क्ते है ॥ २२ ॥ प्रं । पकतिरे 
पिज दरू मग ह ते कने भगट व्यि ई, ओर ते मार 

केसा फट देने वाटे ह । उत्तर । | 
ऋषिमिषेहवो कके पंथानः प्रकदीक्रताः। = ` 
प्रमप्ताध्याश ते सर प्रायः स्वगफर्प्रदाः ॥ २३ ॥ 
सथं-इतत छोक विषे भक्तिर गितन जे बहत मागर ह ते 
सव माग कपि टोकेनि भग्र श्रिय ह, भीर ते सवं माग बहुत 
भमकरफे साधनेकू योग्य है, अर्थात्‌ तिन मागम प्रवेश कसे 
वाहे साधक पृरपोकूं बहत महनत करी पडती है ओर वहत 
महत तिथ करे हुये ते मार्ग बहुत करके र्ग फल्कही देन 
वे है मोक्ष फलकं नरी दे स्तै, बो सगं एटकैषा है 
कि जन्म मरणकृही देने वाया है, ता कारणते कषित पर्थो- 
क त्याग करके भगवत कत भक्ति मार्गकारी अगीकार ममुधु- 
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ओकं अवश्य करना योग्य हे ॥ २३ ॥ प्रश्न । षिकित 
मर्गका त्याग करने ऋषि टोक जब भक्ति द्रोह कगे, तव 
भक्ति करने वाठेकी क्या गति होगी । उत्तर । जो कें 
भक्तिका द्रोहं करेगा उपकृ दुर्वासा कषिकी ना तबडी पकडके 
पगना पडेगा, ओर भगनेपेषी तीनटोकम कोई१¶ी उसकी रक्षा 
करेगा नरी, सो पञ्षपराणमे कष्या रै मि । 

भक्तिदरोहकरा ये च ते सीदंति नगधये । 

दुब दुःखमापन्नः पुरा भक्तिविनिद्कः ॥ २४ ॥ 

अ्थ-क्तिक द्रोह कसे वटे जे परुष रह, ते पृष 
तीनों लोकम दुःखही पते ई देलो पर्व युग विषे केक्तिका 
निंदक दुवसा कषि पया रद्य, सो उस्ने बहुत दु ख पाया ॥ 
प्रभ । दृवता कषिने किस प्रकारे बहत दुःख पाया ॥ उत्त- 
र । भागवतके नवम स्वधम यह कथा है कि दुवीसाकषि 
शकरका अवतार होता भया सो उस्ने विष्णुक्तं अंवरीषका 
द्रोह किया, ओीर भंवरीपाक्तके मारनेकू भपनी नमेत काल- 
हप ओर महा विकराढ एक अभ्निहप कतया प्रगट करी, उप 
कत्याकु दुभाप्ाने हुकम दिषा कि अंवरीपकू नटाके भर 
करदे, तहां अंबरीष भक्तकी रक्षाङृरे सुदर्शन चक्र रहते रहे, 
सो उप छृत्याङू भपने पैन करके भरम कर दीनी, भौर 
दुवीसाकं मारने धाये तब दरवा अव्यत व्याश्ुल हके भया 
भर सव टोकनमे भगता पगता केला शिवके प्रपत गया, 
निस्फी जटा विर गद है, ठेगोदी खुल गदं है, त्ंबडी एर 
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है रसा पेहठ दुर्वसा देसिफे शिव बोठे $ भह 
ञानी ध्यानी तुमार एेसा हाट किष किया है, दषस बोल्या 
किम अंवरीपका सत्या गाश कले गया रहं सो उषे मेरा 
यह हाट शिया है, शिव बोठे कि। 

महति प्रटये ब्रह्म्‌ ब्रहमंडोयं न ष्टुतः । 

न तञ नारो भक्तानां वैषां च भविष्यति ॥२५॥ 

अथ-हे बहन्‌ ! म जव इस ब्रह्ांढका महापटय करता 
ह) तष उप्त म्हाभटयमै यह स्थावर जंगम हप सव बरहम 
जरम दृव जाता है, तहां दैव भनुष्य दैत्य दानवादि स्थावर 
जगम हप सर भाणी माता नाश हेता है, प्रतु विष्णुक्त- 
का नाध नहीं हेता है, अहो जव हमारेमहामटयगी 
विष्णु नाश नही हेता है, तव तुमतो मेरभशहो, सो 
तुमारेसे ष्या हेनेका है, जाभो मँ तुम नरी बचा सक्ता हूं ॥ 
हिर द्वा ऋषि यमप्रीम जाके यमदू बोत्या कि ह अंबरीष 
¶क्तका अपराधी हं तुम मेरी रक्षा केरो पम बोठे कि । 

न्रा न शिवी नाहमनये दिविकपः। 

न शक्ता गिग करत वेणानां महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 

अथं-दस पकार शिक्षा भरे दतनकषी प्रथम्‌ ने करी 
१६ ३, सेरी शिलामन तुमारे भी दा ह । हे इवाप । महा- 
लाने वैष्णव ह नकृ शिक्षा कलते जगतका पिता ऋषी 
हमरथं नहीं शिवी समर्थ नरी, अश्िी समर्थं नही) वणी 
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समथं नही, ओर भ यमी समर्थं नदीं हं । थर स्वम रहो 
वाठे सव देवी समर्थ नदीं ई, तुम याप जटदी नाभो इ 
दधन चक्का तेन हमसे सहन नदीं होता है ॥ पि दु्ीसा 
जहे शरण नके वोल्या कि भ अंबरीष पक्ता द्रोही ह 
मेरी भाप हाय करो ॥ बरहा बोरे ङि तुमने इृथाही जरा 
वधाद हं, ओर वृथादी देद प स्थि ह वेका रहस्य नही 
जानक हरि ¶क्तोका तुम प्रोह कते हे, क्या है कि (यथा 
सरश्द्नभाखादी भारस्य पेत्तान हि वेदनस्य ) भे 
गधा चदन भारदू वहता है परु उपमे क्या गुन हे, सो कष 
जानता है, तैसे वेदे स्का भारही गदाकी माफ़ दे 
किसे हो, नाभो हम नहीं रक्षा कर सकते हे ॥ किर द्वीसा 
पिष्णुक शरण गा ॥ विष्णु उपक अपराधक्‌ अपह जान 
गये ओर बोटे कि ( अहं भक्तपराधीनो ध्यस्यतभ व 
द्विन ॥ हे दर्ातता्विन ! अर्थात्‌ तेरो दविज शृज्ा है, कोक 
( जन्मना जायते शद्रः संस्फारात्तु द्विजो भवेत्‌ ॥ वासते 
री दिन पंत है, अर्थाव्‌ तू ब्राहमण नहीं र कपो ब्रह्न ब्रा 
ह्मणो भवेत्‌ ) अहमकूं जो जानता है सही बाह्मण कल्या जाता 
है। तू जो ब्रहम जानता तो काहेकु अंबरीष शक्ता दोह 
करता ॥ तातं भगवान दुवीपाकु द्विज संबोधन करे बुखया 
ह इति ॥ भगवान बोले कि जो ब्रह्मं नाने सो बहमेता पष 
&, सो चराचर जगत विपे मम्‌ िवालादी होता है तेरी सष 
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इष्ट नहीं है, तात तू दिन है बाह्मण नहीं । है दिन | भ भरे 
शक्तकि आधीन स्वतंत्र नहीं हू क्योकि । 

ये दारागारपु्राप्तार्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 

हित्वा मां शरणं याताः कथे तांस्त्यकतयुत्सहे।२७॥ 

जथे-जे भक्त ह ते, घी, घर, पत्र, वषु, पराण) धन, शरीर 
दन स्वका त्याग करके मेरे शरणक भप्त भये ह, तिनं मर 
केसे त्याग सक । जाभो निसका अपराध किया है, उपहीके 
पगन पडो, वोही तुमारा अपराध माफ़ करेगा इति ॥ २७ ॥ 
किर दुवीसा निराश हके भोर अगिमानकी पोटरी शिरते र- 
के अंबरीष भक्तके चरणेमे १३ दीन हके रोने लया, तब 
अंबरीष शक्त सुदशन चक्रकी स्तुति करफे सुदशंनकु शांति 
करते भये । हे शिष्य | प्तक दरोदीकं एषा दुःख भिहता 
है शति ॥ प्रश्च। अंबरीष राजाकी भज्ञाम॑तो सुदर्शन चक्र 
रहता रट्या, सो चक्रने भंबरीषकी रक्षा करी ओर जिस भक्त- 
की भक्ञामं चक्र नहीं रहता होय तो उसकी रक्षा कौन 
करे । उत्तर । 

द्रोपदी च परिता येन कोखकरमखत्‌। 

पाता गोपघुदय्यः ष कृष्णः कापि नो गतः॥२८॥ 

अ्थ-रोवोकी सभाम दरोपदीका रक्षण जिसने किया है 
ओर गोपनकी शीयोका जिसने पाटन किया है, सो कष्ण कटं 
शी नहीं गये ई भक्तोका रक्षण करे बासते सदा पपरी. रहते 
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है, जै द्रोपदीका रक्षण, ओर गोपनशी कीया रक्षण ओर 
गजक रक्षण करते भये तेरेही सब परक्तोका रक्षण करी, इष- 
संदेह नह ॥२८॥ प्रश्च । दे गुर महाराज ! पक्तिमा्गं इम 
टोक़ विषे किंन चलाया है, । उत्तर । द्रविड देशम शेषका 
अवतार श्रीमातुज प्रगट हके भक्ति मार्ग प्रग किया &ै, 
तहां एसा हतिहापत है कि एक दिनि नारद, ती्थौकी यात्रा 
करते करते यमुना नदीके किनारे भये, तहं एक तस्ण षी 
व्दीहद रोती है, भोर उ्के समीपं द वृद्ध परुष सुते 
एसा कौतक देविक नारद मुनि बोढे षि । 


कापि तं काषिमि चेमा नाय्यैः कीः पद्चसेवनाः। 
षद्‌ देवि विस्तारं खस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥२८॥ 
थं-दे देवि] त्‌ कौनहै, ओर तेरे समीपये दो दृ 
कोन सुते ई, ओर कमर समान नेतर वाटी ये वीयां कौन है 
ओर तेरे रोनेका क्या कारण है षोकहो। 
भह भक्तिरिति स्याता इमोमे तनये मतो । 
ज्ञानपैराग्यनामानो कासयोगेन जजेरो ॥ ३० ॥ ` 
, अथे-हेमुने | मेरा नोम कति है, ओर यह नौ वृस 
हसोमेरे पष एककानाम्‌ ज्ञान रै भर्‌ दृरेका, नाम्‌ 
दैरा्य है, ओर ये ने कमल नयी ्ीयां दै ते णा अर्व 
सेवे वीयां है। ये मेरीसेवा करती । न बि कि 
माता वृद्ध होती है ओर पष तैरुण हेते ह, सो तै कणं 8 


३५ 
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ओर तर पत्र वद्ध £ इसका क्या कारण हे । भक्ति बोठी कि 
( काटयोगेन जजैरो ) सतयुग, मेता ओर द्वापर इन तीन 
युगम सव मनुष्य अपनी मुक्ति वासते ज्ञान भर वैराग्य 
साधते ररे, ओर इस कलियुगं इन ज्ञान वैराग्यपे मुक्ति होना 
शाने मने किया है, ¶क्तिरेही कलियुगे मुक्ति होना शा्चे 
केल्या ३. तातं इस कचियुगके आनस ज्ञान वैराग्य वृद्ध भये है, 
क्योकि इस कखियुगमं ज्ञान ेराग्यकं कोई साधता नरीं है, ओर 
मजो भक्तिहू सो ज्ञान वैराग्य प्रोकं उयन्न करनेवाटी ओर 
मुक्ति दासीक सेषामं रखनेवारी हूं तातं मेरही साधनेमं सव मनुष्य 
रगे ह ततिं म तरण हं ॥ इतनाही कारण है कि जिर रतम 
मनुष्य नहीं चलता है, उस रस्तामं घास दग आता है, षो 
रस्ता बंपहो जाता है। ओर निप्र रस्तामं रातश्नि ठोक 
चछतेही रहे है, वो रस्ता नवीन रहता है ॥ तैपे क्स कलि- 
युगम ज्ञानराण्य मां कोई चता नरी हँ। ओर भक्ति मग 
मृ बहत मनुष्य चहते है तातं म तरणहू ॥ ओर ( उत्पत्रा 
दरषिडे पाह) अर्थात्‌ मेँ भक्ति, दवि दशमं उन्न दं ह, 
इस भकारसे भक्तिने अपनी जन्मी नारद मुनिकू द्रापिढ 
देशम कही ₹ै। ओर उप दाषिड देशम श्रीरामानजके विना 
दप्तरा मतका कोरी आचार्य भक्ति मागंकू चटानेवाठा प्रमद 
नहीं भया है, बासते श टोकमे कटियुग विपे रामानुज महारा- 
मही कति मां चलाया है, फिर रामानुज खामीक्‌ अनुपतरके 
दृते भरी संमदायी कि मर्दी चला रहे है ओर चार 
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संभदायते रहित जे द्रे मत धारी ह तै षिष्णु भक्तिसे 
विमुख हं इति ॥ 
अथ रपुनाथञष्कम्‌ ॥ 

रामकक्ति मुक्तिदाता चार पदारथदायिनी, भक्तिवशथ अवतार 
हिने, शरीरामजी भक्तिभधीन्‌ है, ॥ १ ॥ भथम्‌ भक्ति बहनि 
कीनि, परापत भये रधुनाथजी, भ्तिमारग प्रगट कीनो. श्रीरामजी 
#क्तिभार्षान है. ॥२॥ श्रवण, कीर्तन, स्मरण पूजन, पादपेवन 
वेदनं, दाप्त, सखापाव, देह अर्षण, शरीरामजी भक्ति आधीन है 
॥ ३ ॥ प्रल्हाद नारद व्यास अंबरीष, पक्ति करि हरीपुर गये 
भच पदवी ध्रुवजी पाये. भरीरामजी भक्ति आधीन ई. ॥ ३॥ 
शेषहप रामानुज खामीभकि मार दढ कीयो, अगतकेटि 
सत तारे भीरामजी ¶क्तिभाधीन ह. ॥ ५ ॥ सुपदि नवखड- 
मही, रामभकिपव करं, पताह लोकम रामभ. भीरामनी 
पक्ति भाषौन ह. ॥ ६ ॥ चेतन होकर सीतारामजी भने ये 
मनुष्यदेह नहिं फिरि फिरि भजन करि यमत्राप् खोयिये. भरी- 
रामजी भक्तिभाषीन है. ॥ ७ ॥ रामराम कही देह त्यागे मुक्ति 
पावे तेही षडी, अनेकं जन्मके पापनाशे. श्रीरामजी भक्तिभाषी- 
न ह ॥ ८ ॥ रामाक्तिकू त्यागे भाणी, अन्यद्वकू भाद्रे, यम 
रोक पावे दुःख नाना श्रीरामनी भक्ति भाधीन है. ॥ ८ ॥ 
रधुनाथजीअष्टक पठित निशदिनि रामाक्तं तेहि जानीये दासगो- 
पारधुनाथशरणे श्रीरामजी भक्तिभाधीन है. ॥ १० ॥ 

इति रघुनाथाष्टकं संपुणमू ॥ इति भ्रीमद्रामानुजचरणस- 
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रोजक्तिपरायणेन श्रीमलंडितगोपारदसेन रिरिचिते श्रविष्णव- 
र्मरलाकरे प्रापरादिौक्तितखनिष्ठपणे चतु्शोऽध्यायः१४॥॥ 


अथ पंचदशोऽध्यायः। 
------~न~<=5 = 
श्रीमते रामानुजाय नमः । 

अथ श्रीपिष्णुपंचकमहत्रतं छिखामि । 

` भाष्यकारं नमर्करत्य पिष्णुपंचकमहृत्रतम्‌ ॥ 

= क्ये टोकदहिताथांय भक्तिततप्रसाधकम्‌ ॥ ३ ॥ 

, अरथ-पराष्यका जे श्रीरामानुन महाराज है, तिनङ मं 
नस्कार करके वैष्णव मुभुक्ु जनके हिति शते अंतःकरण 

शुद्ध करवाते विष्णु ञे पच प्रहावत ह तिक म कहता 

हं । विष्णुके पच महावत कैसे ह किं भक्ति तत्वके साधन रूप 

ह अथात्‌ मुक्तिका परम साधन शक्ति रै. ओर परक्तिके पर्‌ 

साधन हप विष्के पच महावत है, ते मुमुश्चु जनो अपने 

अंतःकरणकी शुद्धिफे अर्थ करे योग्य ई ॥ १ । प्रभ्र । 

मोक्षके साधन क्रितने प्रकारे हँ । उत्तर । मोक्षके साधन दवि 

पकारे है, तां एक तो अंतरंग साधन है ओर दृ्रा बहि- 

रग साधन हे । प्रथ । मोक्षका अतरग . साधन कैनपता है । 

उत्तर । पिदा, परमा, निष्कामा, दुद्धषा, अनन्थोपाहना नि- 

गणा. इतरादिक जे प्राक्तिके गेद है व, भौर विवेक, वैरग्य 











पंचदशोऽध्यायः ! ५०१ 


 पेसंपरति,मृशुुता, श्रमण, मनन, निदिष्याप्त ये सपर ओर 
रामरमत्र गायत्री आदिकका जप करना यह स्व मिटके मौश्चके 
अतरग साधन है ॥ ३ ॥ प्रभ्र । मोक्षका बंहिग साधन कौ- 
नपा हे । उत्तर । एकादशी आदिकं विष्णुपंचकवत भौर यत्न, 
दान, तप, तीर्थ इत्यादिक मोक्षके बिम पापन ह । जव 
मुमुश् जन बहिर साधन फरता हे, तव उपक अंतरंग साध- 
नकी प्राति होती ह. ओर जव अंतरंग साधनकी प्राति होती 
है तव वो पर्ष मोक्षकं प्रप्त हेता है. ततिं एकादशी अदकं 
विष्णुपंचक महाव्रते बहिरंग साधन ह, तिनके -करनेमे भक्ति 
अदिक अतरग साधनकी पापि हेती है, ओर ती पढे मोक्ष 
की प्राति होती है । इति मंगलाचरणम्‌ ॥ प्रर । भने इस 
मंगटाचरणके श्टोकमं पिष्णुपंचक मंहाचत कहै हं, सो कोने 
शमे प्रमाण है। उत्तर । प्मोत्तर संडे एसा प्रमाण रै कि, 
कुष्णजन्मा्मी रामनवम्येकादरीत्रतम्‌ । 
वामनद्रादरी तद्नृहरेस्त चतुर्दशी ॥ २॥ 
पिष्णुपंधकमि्येवं व्रतं सवोषनारनम्‌ । 
न त्याज्यं सवथा प्रज्ञेरनित्यं सषेथा वपुः ॥ ३॥ 
 अ्थ-3 नृरिंह चतु्शी २ वामनद्रादशी ३ एकादशी ४ 
रामनवमा ५. कृष्णजन्माष्टमी ये पच मिटके विष्णुपचक वत्‌ 
कट्या जाता है, सो दिष्ुपंचक करसषा ३ कि सर्वोधनाशन्‌ है 


१ शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम, तितिक्षा 
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- अर्थात्‌ जसे ह्ण अभ्रम तपानेसं शुद्ध हेता है, तमे अतः- 
करण विषे शुद्ध रहेहुये जे छोटेबे पाप ह तिन सेवं पापनका 
विष्णुपंचक वत नाशकरनेवाला है ता कारणते बुद्धिमान मुमृभ् 
पर्षोक यह विष्णुपंचक वत सर्वथा त्याग करने योग्य नही 
है तु यह्‌ विष्णुपंचक वत पर्व प्रकारसे कखे योग्य है । 
क्योकि यह जो शरीर ह सो सष प्रकारसे नाशमान है ॥ ३ ॥ 
्रन् ।जेते भक्ति भगवानकृ अव्यत परिय है तैसे यह्‌ विष्णुपंच- 
कंवतकी जे पाच तिथि है, ते विष्णुणगवानक्रं प्रिथ हं कि नहीं 
ह जो किष्णुक ये पंच तिथि रिय होय तो इनका व्रत वैष्ण- 
वों अवश्य करना चाहिये, ततिं विष्णुपंचकं येतकी पांच 
तिथिर्योमं गवत वचनका प्रमाण होना चाहिये, सो दया 
करकं कटो उत्तर । गुरु बोले कि, हे शिष्य ! भविष्योत्तर 
पुराणम भगवानका एसा वचनं है कि । 
दादश चाष्टमी चेव नवमी च चतुरश्ची । 
एकादुज्ञी विरोषेण तिथियो मे महाप्रियाः ॥ ॥ 
अ्थं-पगवान कहते ह कि १ पामनदरादशी, २ ष्णज- 
न्मूषटमी, ३ रामनवमी, 9 नृरपिहचतु्दशी, ५ एकादशी, ये जे 
पंच तिथि, सो मेकं विशेषकरके महाप्रिय ह, ताते शुक्ति 
पुक्तिके दच्छावाले वेष्णवनकं इन पंच तिथिर्योक्ा वत अवश्य 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ प्रश्न । हे स्वामिन्‌ ! शाकै परमाणसे 
यह पिष्णुपंचक महावत आपने षिद्ध करे, परत भफने समदा 
यमे किती भचार्थने कितीकू इन विष्णुपंचकं व्र्तोका उपदेश 
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किया है कि नहीं । उत्तर । है शिष्य ! शरीशमानंद घामिने 
सुरसुरानन्द शिष्यके प्रति एसा उपदेश किया रै क । 
एकादशीत्यादिमिहव्रतानि ढीह्धिधानि हरिः 
प्रियाणि । विद्धा दङम्या यदि स्गिदये ष 
दादी तूपवक द्वय ताम्‌ ॥ ९ ॥ | 
अथे-भीरामनदजी कहते ई कि है सुरपुरानन्द ! एकादशी 
भिक पिष्णुपचक महावतनकु मुमु परुष करे, केते ई वे 
महावत कि विवेधानि द, भथीत्‌ अरुणोदय काटविषे वेधे 
रहित ई फिर कैम दँ बे महावत कि हरिमियाणि ई, भरथीव 
भगवानकृ संतोष करने वाढे हँ । भव विष्णु पंचक महावतेकफि 
मध्यमं प्रथम एकादशीका िर्णय करे ईह हे पुरमुरानंद ! 
अरणोदय काटविषे जो एकादशी दशमी कणे सश करी हू 
होतो ता एकादशीका याग करके मुमु जन दादशीक 
उपवास करे ॥ ५॥ प्रश् । एकादशी कितने परकाखी है। 
५५ एकादशी दो प्रकारक है, एसा श्रीरामानद स्वामी 
| | 
शुद्धा दशचम्या सुयुतेति भेदादेकादशी स द्विषि 
धा च बोध्या । वेधोपि बोध्यो द्विषिधोऽरुणोदये 
पूर्योदये वा दशमीपरवात्‌ ॥ & ॥ 
अ्थ-एकादशी दो पकारकी जानने यो्य है, एक शुद्धा 
एकादशी है ओर्‌ दृसरी विद्धा एकादशी है, जिस एकादशी 
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दशमी नहीं मी होय सो शुद्धा कहिये, भर जिस एकादशम 


दशमी मि होय भो विद्धा किये । प्रश्च ¦! वो पेष्‌ कते 
-्रकारक। है ओर करा है। उत्तर । जेमे शुदा ओर 
विदि दो प्रकरी एकादशी है, तेते वेधी दो प्रकारका जा- 
नने योग्य है, एक तो असुणोदय कटषिषे दशमीका प्श 
वाहा पे हे, भौर दृषा सूयादयकाट विषे देशमीका प्रवेश 
वाटा वेध है ॥ ६ ॥ प्रश्र । अरूणोदयदि काटके कितने भेद 
ह । उत्तर । उषःकाठ, अशणोदयकाल पातःकाट, सूयौदय- 
कार शस रीति काठके चार गेद है, ते पद श्रीरामानद खा- 
भने कहै ई शि! 

पंच पंच प्रमितो हुषो वुषैः कारस्तु षटपंचमि- 

तोऽरणोद्यः। प्रातस्तु सपषुमितो निग्ते सू 

प्यदुय स्या ततः प्र्‌ तथा॥७॥ | 

थं-पचपने घडी शप जो काल है, उपक बुधनन उषः 

काट कते हँ भर प्के उदये भर करे छण षरि 
फा ह्म नो काठ है कू अरुणोदय काठ कहते ह भौर से 
तावन पडिका हप काठक भातःकाट कहते है । ओर ता 
सायन पटिका पर वाकी रद्य जो भाग रै, ताक योदय 
काठ कहते ह ॥ ७॥ ` 

प्रातनो षटयोऽरुणोदयो द्विनिश्वयः कारे 

मरििर्िमिः कतः 1 तथेव वेषप्रमृतेिभागच 

तष्य तैः केथितं महीतमभिः॥८॥ 


£ ॥ ५०५ 


अथिर भीरामातंद, अपने रिष्यक्‌ कहते हंकि.हे मु- 
रुरानेद | चार परीका जो प्रणात काट दै. उप्त काठ काति 
ऋरि लोकेनि अरुणोदय निश्वय किया है, अर्थात्‌ चार पीके 
भात्‌ अर्णोदय कहते है, ओर उत ऋषि महात्माभने १ै- 
धादिकके चार पाग कथन करे दै, ॥ ८॥ प्रश्न । पे चार 
विग वेधादिकोके कोन कौनते है । उत्त्‌। ते गदी श्रीरा 
मानद स्वामीने कहे है, ३, रामानेदीय वैष्णवमतागनभार्क प्र 
थम देत लेना. ओर बह्वर्तपुराणम ते वेष कहै ह कि । 

अरुणोदयेधः स्यात्सा तु घटिका्यम्‌ । 

अतिवेषो द्विषटिकि प्रभास॒द्सौनातरैः ॥ ९॥ 

महृवेधोपि ततेव दृश्यते न दस्यते । 

तुरीयस्तत्र पिहितो योगः भुयौदये सति ॥ १०॥ 

अथे-सू् तेजके दशने प्रथम जो साढा तीन षडी, सो 
अस्णोदय पेष है, ओर दो पड़ी वाला अतिवेध रै, ओर ूर् 
दीस न दीखे सो महाविष है ओर सूर्यके उदय हूए, तुरिय यो- 
ग है, सस रीति भरुणोदय वेध, अियेध, महावेध, तुरीययोम 
ये चार प्रकारे कध ह, कँ सव वेधकाटते प्रथमही केव विषे 
अतिशय दोषके बोधक ई. ॥ १० ॥ इन चारो भरकारके वेध- 
नम जो दशमी आकर मी. होय तो वेध समह्ना भर नो 
दमीका सश नकष भया हेय ते वेद पमन न, योङ 
अहणके उद्र कां सवः केष मिमे जते है, ओर इस कटिः 
यु प तो छण. परठीका वेध अर्थात ५४ घडी ५९ पट द्‌ 
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शमी होयतो दृसरे दित एकादशी करनी, पचपन छषनं पश 
शमी होप ओर ता पे एकादशी होय तो उक्र एकादशीं 
करनी नहीं । प्रतर । वैष्णवकू विदा एकादशी नहीं करना 
चहिये एस भाप कहते ह, इसत कथनं कोन शाघ्चका परमाण 
है, । उत्तर । भविष्यत पराणे एसा पषाण है कि। 


अशुणोदयकाठे तु दश्चमी यदि दृश्यते । 

सा विद्धकाद्शी ततर पापमूुपोषणम्‌ ॥ ११ ॥ 

दशमीषेधपयुक्ती यदि स्यादरणोदयः । 

नेवोपोष्यं वेषणे तहिनिकद्श्ीवरतम्‌ ॥ १२॥ 

थ-अरणोदय काट विषे जो दशमी दीसती होय तो 

पा विद्धा एकादशी जाननी उस षिद्ध एकादशी विषे उपास 
करना पापका मृट ह॥ ओर जो दशमीके वेष करके युक्त अर- 
णका उदय होवे तो ता दिस केष्णवक्‌ एकादशी वतका उपवा 
करना योग्य नहीं है. ॥ १२॥ प्रशच । मेषणवोकं करे लायक 
शुद्धा ओर्‌ पूणा एकादशी किप कारम जाननी । उत्तर । 

र्ण सूयोदयकारतः सा या प्राङ्‌ युहृ्तद्रय- 
` भृता च । अन्यातु विद्धा परिकीर्तिता बुधेर 

काद्सी ता तरिषिधापि शुद्धा ॥ १३॥ 
 अथं-श्ीरमानंदनी कहते रँ कि है पुरहुरानंद ! धु्ीदय 
काते प्रथम चार षी करके युक्त जो एकादशी ह सा एका 
दी शुदा ओर पृरणा जाननी, ओर दूरी तो बुष नेमि विदा 


पंचदशोऽध्यायः । ५०७ 


एकादशी कही है. ओर शुद्धा एकादशी तीन भकारकी ` 
एकतो द्वादशी म॒त्राधिका, ओर १ ओर 
तीसरी अनुषयाधिका इति ॥ १३ ॥ जामे इदशी अधिक 

ओर एकादशी नुन है, री प्रथमकी एकादशी ग्रे ह, "ओर 


८... 4 


वैष्णवों ग्रहण करे योग्य है ओर एकादशी पपं हेय फिर 


प्रातर्मी वोही एकादशी होय ओर अगि दशी होय तो 
दादशीका उपवाप्त कला चाहिये, भौर जो अगि द्वादशी कद 
मान हय तो शुद्धापी एकादशी हेया है भाह्या नहीं ३ इति ॥ 
पर्न । एकादशी कोनी पत्री रै. । उत्तर । विष्णुगवानकी 
पत्री हे. । प्रशच । विष्णुने कोन कारण वासते एकादशी पतरीक्‌ 
उलन्न करी है. । उत्तर । सतयुग विषे बरह्मवशमै नारीजष 
दत्य परगट होता षया, भरे उपा पत्र मृरनाम्‌ा दैः होता 
भया, सतो मरं दैत्य चेद्रवती नगीम रहता भया. उने इदादि- 
के देवन जीत कर स्वममेसं सवकं निकाट विये. देवेन पिष्णु- 
कं भरन करी, तव विष्णुने मरु दैत्यके साय युद्ध श्रिय 
ओर जो नो शश्च दिषणुने मरके भंग विपे प्रहार क्षयि, ते ते 
शख पष्प होक गिर १३, बहुत युद्ध करते करते विष्णु जब 
थक गये, तव विष्णु बद्रीका आश्म विषे हैमवती गुहाम ज- 
कर सो गये पीते मह्दैतयणी आ पोहेच्या, सोते हृए विष्णुकु 
दत्यने मारनेकी इच्छा करी, तब विष्के अंगे एक चतुर 
जावाटी कन्या प्रगट होकर उक्त मरदैःयकी चोटी पकड कर 


सङ्गरे शिर काट डाटा, पीठे विष्णु जापर होकरं बोले कि 


५०८ वष्णवधरमरतराकरः । 
तू कौन है भौर इ दैक किप मार अला, कन्या बोरी 
म तुमारी पनी हं ओर आपकी कपा इस तयक भने माया 
& विष्णु बोढे अहो बहुत अच्छा काम ने किया, अब 
भरेते तू षर माग. कन्या बोट, । # ६ ` 
उपवापं च नक्तं च एकभक्तं करोति यः। 
तस्य धम च पिततं च मोक्षं देहि जनार्दन ॥ १४॥ 
अथेह जनार्दन! आप जो भेर पर भन १ये हो तो भक 
यह कर देना चाहिये कि मेरा उपवा करे वले पृरपौकृ 
महापान भे ताह ओं भरे दिन उपवास करते जो पण्य 
होता है उप॒ पृण्यका अदाग साय॑काठमै भोजन करे 
वटे परुषकू दना चाहिये, ओर नो कोई राणी एकाकत पोन- 
न करफे मेरा उपवा करे, उपक उपवाप्रका दथा भाग पण्य 
का देना चाहिये, इत्‌ रीतीरि उपवाप नक्त, ओरं एक भक्त । 
पहं ती कारके भरे उपवा करे वाट पर्षदं धमं यो 
धन यो, भौर मोक्ष यो, करम मती ह।पिष्ु बोरे कि 
यत्तं वदसि कल्याणि तत्सवं च भविष्यति। है कल्या 
[नोत्‌ वरमौगती है, सो पवने तेरेकु दिया, ओर जतं 
त्‌ मेरी शक्ति एकादशी तिथि उन्न ४ है, ततिं तेसं नाम्‌ 
एकादशी होगा ।प्रश्र । कौनते मामे एकादशी श्रा क 
ह. । उत्तर । अगहन पके कष्ण पक्षम नो एकादशी तिथि 
आती हैता दिन विषु शक्ते अवतार टवा है. । प्रश्रं । 
ना गाप षु शतन भतार रिया है, त माकी ए्का- 


पंचदशोऽध्यायः । ५०९ 


दशीकही करना चाहिये करि, बारह मासकी शुङ्ठा भौर कष्णा 
मिटके.चोवीश एकादशी करना चाहिये । उत्तर । पाप माप्त- 
भं शुक ओर ष्ण पक्षी दोनो एकादशी करना चाहिये । 
परश्च । शुष भर कष्ण पक्षी एकादशीरयोका रिन्न पित्र 
फट है छि एकही फल है । उत्तर । एकही णठ द एषा 
ब्हमवै्तं पराणमें द्या किं । 

एकाद्श्चीवतानां च पक्षयोरुभयोरपि । 

यथा शु्ा तथा कृष्णा तिथिभेदं न कारये त॥(१५॥ 

धेनुः कृष्णा तथा शेता उभयोः प्रहरे पयः। 

तथेव तुल्यफरदं स्मृतमेकादशीवतम्‌ ॥ १६ ॥ 


अथ-दोनां पक्षको एकादशीर्याक व्रतम जेसी शुङ्का एक- 
दशी ह, तेसी ष्णा एकदशीषी है, इन दोनों तिथिर्योमं भेद 
बुद्धि न करे, कितु जेप शङ्का ओर रृष्णा दो पभरकारङी पैन्‌ ई 
प्रतु तिन दोनें पेनुभोका दग्ध एक सरीवा है. तैपे शृष्टयक्ष 
ओर्‌ कृष्ण पक्षकी एकादशीका जो वत है सो तृल्य एख्कु 
देने वाराहे. ॥ १६ ॥ प्रश्च। इन द्रादशः मासद्मी चोषीष 
एकादशीयाका क्या स्या नाम है इन एकादशीयके कोन कौन 
देव ह, अथात्‌ इन एकादशीयोंका वतं करे पाडा कौन देवकी 
पूजा करे ओर इन एकादशीयोके कतं पहिठे कौन कौन करते 
पये । उत्तर \ इस नीचे टिके हुये ककम एकादशीयोरो नाम 


ओर धव ओर करने वाटेक। नाम्‌ ठिखे है 
३६९ 
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५१२ वेभ्णवधरममरताकरः। 


उप्र टिवि हये कोषटकोमें ददश माप्तकी चोवीप् 
एकादशी टिली है ओर दो एकादशी अधिकं माफी टिखी 
है सव मिलके छबीस्‌ एकादशी हं इन एकादशीयोंके वतू 
भवर, धुप, पुकेतुमान, चेषरथ, मेधावी, मांधाता, पृ्वु- 
धि; भीमसेन नारद, मिनित, हरिषवद्‌, वटि) इद्रसेन, मुचु- 
कुद, कृतवीर्य, युपिषटिर भिक अनेक पेष्णव करते भये हह 
भौर इन वेष्णर्वने दशमीवेधा एकादशीकृ अशुद्ध जानके याग 
करी ३, ताकु शिवानि प्रहण करी है, दशमी वेषा एकाद- 
शी देष्णवेनि कैसी त्याग करी है कि जैसे रजस्वला षीकं महा 
अषु जानक चार दिन उपक त्याग करते तैपे अपव 
महा अशुद्ध भौर भनेकं वतक फर्क नाश करे वाटी जो 
वेषा एकादशी है, उपकु शिक्तनि ठीनी है । प्रश्न । शिवि 
भक्तेन जो मीन एकादशी टीनी है, उत्का द कोन है । 
उत्तर । उ महीन एकादशीक तो शिवौक्त ठे भगे है, उसका 
व्रत करनेमं कोरी शास्चका भमाण नरी है, भर उप्तका दे 
को नहीं है, जैसे कोडने भोजनकरफे उच्छीष्ट पतरावटी फक 
दई है, उत्का मालिक रषी नही रै. तैसे ष्णवेनि महाभशुदध 
जानके त्याग करी हृदं जो दशमी वेधा एकादशी है उप्तका द 
शाह्मं कोरी नहीं कट्या है. इति ॥ प्रश्न । इदधी कितने 
्कारकी हं । उत्तर । द्वादशी अ भरकारकी ई, सो नीचे णवि 
हये शमं देखल्यो, ओर इन द्वदशीयोके सक्षणी नीब आढ 

च्वि ईरो देख देना, 


पंचदशोऽष्यायः । ५१३ 
उन्मीशनी. | 
एकादशी ठ॒ तंपूणो वदधते पुनर सा ऋ 
दादश नच वदेत कथितोन्भीठिनीति सा ॥ १ ॥ 
वजुरिनी 


पर्णकाद्ञी यच द्रवी च यथा भवेत्‌ । ` 
अयोद्श्यां सुहृततद वटी सा हरिप्रिया ॥ २॥ 
त्रिस्पशौ. ू 

एकादशी दादरी च रात्रिशेषे अथोदशी । 

तरिस्पश नाम सा प्रोक्ता ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ३॥ 
् (५ पक्षवधेनी- ह 

शराके यद वृद प्रयति पक्षवदनी। 

विदयेकाद्शीं तत्र द्रादसीं सपुपोषयेत्‌ ॥ 9 ॥ 


| जया. 
द्ादर्यां ठ सिते पक्षे यद्‌ ऋक्षं पुनवैसु । # 
नात्रा सा तु जया स्याता तिथीनाघरुत्तमा तिथिः॥५॥ 
शिनिया, 
यदा तु श्धदरादश्यां नक्षत्रं श्रवणं भवेत्‌ । 
विजया सी तिथिः परोक्ता तिथीनायत्तमा तिथिः॥६॥ 
जयंती. 
यदा त॒ शद्ाद्इ्यां प्राजापत्य प्रजायते । 
जयंती नाम सा ज्ञेया पवेपापहर तिधिः॥७॥ 
` प्रिनाशिनी.. ` शव 
यदा तु शृ्ृद्रद्रयां ष्यं भवति किचित्‌ । 
तद्‌ सा त महापुण्या कथिता पापनाशिनी ॥ ८॥ 


५१४ वेष्णवधर्मरनाकरः । 


रश । ये अष भकारकी द्वादशी कौनसे प्रथमे टिखीहूर ह । 
उत्तर) कहवेव्तपराणमं इस भरकारसं लिखी ह कि । 


इन्भीहिनी वैचलिनी भिस्पशो पक्षवधनी । 
लया च विजया चैव जयंती पापनाशिनी । 
द्ादस्याऽष्ट महापुण्याः सवेपापहरा द्विजाः ॥२५॥ 
मर्ध- १ उन्मीिनी, २ वैजुलिनी, ३ तिस्पशा, ४ पक्ष- 
दनी, ५ जया, ६ विजया ७ ज्येती < पापनाशिनी ये अष्ट 
द्रादशी महाएण्य वाही ह, भर सवं पपन नाश करने वाटी 
ह, ओर मुक्तिकी च्छा वाहे परुषनकूं उपवास करने योग्य ह 
॥ २५ ॥ एस श्रीरामानंदजीनेशी पुरमुरानेदके प्रति अष्ट 
प्रकारणीदी द्वादशी कही है हति ॥ प्रश्र । एकादशीयौका 
उवास करने वारा द्ादशीके दिति पारणा करता है, भीर 
भपतो कहते हो कि ह्ादशी्योकापी उपवास करना चाह 


यह्‌ मेरा संशय मिवे, भौर कौन कनी द्रादशीयोकि दिनि 
पारणा न करना चाहिये । उत्तर । श्रीरामानेदजी कहते हँ कि । 


आषाठभाद्राजेपितेषु संगता मेत्श्रवोंऽत्यादि 

गतद्रयुपात्यः । बद्री त्न पारणां बुधः 

पदेः प्रकुयाद्रतवृ हारिणी ॥ २६ ॥ | 
थे-आषाठ मास, भद्र माप्त, काकि मास, इन तीन 
मासक शु पक्षम जा दहला अनुरपषा, चवण, भर्‌ रता 
दन नक्षत्रे अदिपाद, दितीय पाद, ओर तृतीय पाद करफे 


ऽध्यायः। ५१५ 


युक्तं होय तो ता द्वादशके दि पारणा बुध जन नकरे कैसी 
वो द्वादशी है ® एकादशीयोकि वतका समहकु नाश कले बाट 
है क्योकि आषादमाके शुङकपक्षमे अनुराधा नकषत्रके थम्‌ 
पाद विषे रात्रिम विष्णु शयन करते हं, भार भद्रमापके शुङ्ु- 
पक्षम श्रवगनक्षत्रके द्वितीय पाई विषै संष्याप्मय विष्णु करट 
ठेते है, कार्तिक माके शु पक्षमे रेवती नक्षत्रम तृतीय पाद 
विषे दितं विष्णु उतेह. वासे इन दि भोनन करनेवाला 
न्रे गभा होता है ॥ २६॥ 
_ अथ श्रीरामनवमीनिणयमाई । 
मपे मधो या नवमी सुयुक्ता शु्धाऽदितीरोन 
` दभन्‌ भन । ककं महपुण्यतमा सुप्र नात 
शामः स्वयमेव विष्णुः ॥ २७॥ तामष्रमीषेषयुतां 
विहाय व्रतात्सवं तत्र तु षैणव्रेत्‌ । भस्य 
पूयगरहतोधिका सदा या केवट पा नवमी हयपीष्य्‌॥ 
अथ्‌-श्रीरामानंदनी सुरपुरानन्दके भरति कहते ई कि चेत्र 
मासके शु्कपक्षकी नवमी पनर्वु नक्षत्र करके युक्त ओर 
महापवित्र शोधायमान कं ठग करके युक्त, एषे गुण गणक 
रके युक्तं जो नवी है ता नवमीके दिन सक्षात्‌ भ्रीविष्णुग- 
वान शीरामरूप करके प्रगट होते भये, तवं यह श्रीरामनवमी 
जगत विषे परसिद्ध है, ततं वैष्णव जो है सो अष्टमीके वेधवाटी 
नवमीका त्याग करके ओर वेषे रहित पनर्वसु नक्षत्र करफे 
सहित शुद अविद्ध] रामनवमीका वरत ओर उल्सवकं करे । 


%१६ वेष्णषधमरनाकरः । 


र जो येत्र माघके शहपक्षकी नवमी केवड पनवसु क्ष 
करके रहित हो, सोषी कुरकषेत्रमं कंरे अस्य सुय्रहणाकि 
ट्त अधिक फट देनेदाठी है. उसकी मक्षकी उच्छवास 
वैष्णव सदा करे. यह रामनवमी गुर ओर प्रगट अनेकं जन्पके 
पापनकु नाश करने वाटी है, ओर श्रीराम भेगवानकं भन्न 
करनव्राी हे ॥ २८ ॥ परश्च । श्रीरामा अवतारफे दिनि 
कौन कौनते शु प्रह नक्षत्र ध भीर योग रहे । उत्तर । शस 
नीचे टिखी हई जन्मकुंडली श्रीराभके जन्म ॒ठभादिकं दिके 
हये हँ सो देखल्पो. तथा श्रीरृष्ण भगवानकेषी जन्म उपरा 
क्कि देखो । 


अथ श्रीसमजन्मङुडटिका, अथ श्रीकृष्णजन्मङुडटिका,. 





जथ तृसिहवतुदंशी निणेयमाह । 
वैश्ाखमासीयचतुदंशी पिता निशाघ्रुे यानि 
भेन संयुता । सोमेवतारो मृहरररमुदथो त्रतोर्सवं 
तेत्र एदा पमाचरेत्‌ ॥ ३०॥ स्मरेण विद्ात 
यदा भकेदनोपत्थकिनिङ्िनी तदा । 


पृचदशोऽष्याय्‌ः । ५,१४ 


00 ० 


तपातो न जनेर्विधेयो महात्ममिर्विष्णुपराय- 
णेरपि ॥ ३१॥ 
अ्थ-देुरमुरानंद ! वैशासमासके शुद्धपक्षे पक्षकी 
चतुदशीके सायेकाल पिषे साती नक्षत्र ओर सोम वारके 
दिन शरनृपंह अवतार हता भया, ता दिन दष्णव भ दहै सो 
आनद करफे वत ओर उत्सवकं करे । ओर नो चतुर्दशी 
त्रयोदशी करके अरुणोदय काटकिषे वेषवाटी होय तो तहां 
त्रयोदशी विद्धा चतुर्दशी विषे विष्णुपरायण महात्म जन 
इपवाप नहीं करना चाहिये स्योंकि दह विद्धा चतुर्दशी केपी है 
कि धन ओर प्रका विनाश कले वाटी हे ॥ ३१ ॥ 
अथ कष्णाष्टमीनिणेयमाह । 
पक्ष निरीथे खलु माति भादर कृणेय कृष्णोऽन- ` 
नि देवकीतः । हिं गतेऽँ विपिभेन युक्ता तत्रष्टमी 
या तु विधूदये बुषे॥२२॥ जन्माष्रमी सात्र भदा 
्रतोत्सषं कृष्णाचेनं जागरणं महाफलम्‌। अनेक 
जन्मार्मितपापनाश॒नं कणस्य कीतः वणं च 
कीत्तेनम्‌॥ २३ ॥ त्यान्याष्टमी चेदय वानिषि- 
द्रा तथाभिविद्रं पिधिभं (व यम्‌ । चेदष्टमी नो 
विधिभेन युक्ता महा्ममिर्विष्णुपरायणेस्तेः॥ ३४॥ 
षिद्धा जयंती यदि सपतमीयुता शुद्धा तथा सा 
नवमीयुता सेत्‌ । या रोहिणी बह्वियुता ठ षिः 
द्वा ज्ञेया च शुद्धा यदि सा परानिता ॥ ३५॥ 


५१८ वेष्णवधर्मरनाकरः । 


अथे-हे सुरसुरानद ! शाद्रमास, कष्णपक्ष, िहराशीके 
र्थ, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्र, चंद्रका उदय) बुधवार इतने 
योगन करफे युक्त जो अष्टमी ता अषटमीके दिनि श्रीकृष्ण भेग- 
वान अवतार ठेते १ये, सो शस अष्टमीके वरत ओर इत्सृव 
( गीत नृत्यादिकिक्‌ ) आनंदसे करे, ओर शरीकष्णका षोडशो 
पचास पूजन करे, ओर रात्रिम नागन करे, ओर कष्णकी 
किरि भकाश करने वाटे भागवतादि शाघ्वनका भ्रवण करे 
आओरनो सामार्थ्यं होय तो अपने मुखते भागवताद्किका 
कीर्तन करे. यह जन्माषटमीका बत कैप है कि महाफखवाडा 
३, ओर अनेक जन्मो संचित करेहुये पापनका जडा मृते 
नाश कसे वाला ह. ॥ जो अष्टमी सपमी करके वेषवाटी हेय 
तो महयतमा विष्णु परायण वैष्णवेनि त्याग करनी, उपवास कर- 
नो नहीं, ओर जयेती विद्धा ओर अविद्धा गेदते दो भकार 
जाननी, जव सी युक्त होय तव विद्धा समस्षनी, भीरं जो 
अष्टमी नवमी युक्त होय तो शुद्धा समक्षनी. एषं रोहि्णीपी शे 
प्रकारक रै, जो इत्तिका नक्षत्र करके युक्तं रोहिणी हेय तो 
विदा रोहिणी जाननी, ओर जो मृगशिरनक्षच करे युक्तं होय 


भ (= 


ता शुद्धा राहणा जानना ॥ ३५ ॥ 


अथ वामनद्रादशीनिणेयमाह्‌ । 


भाद्रेथ शुङ्केऽमिनिति प्भुहरिया द्वादशी केष्णष- 
भेन क्युता । तत्रादितावाविरभूच्च वामनो त्तो 


पंचदशोऽध्यायः । ५.१९ 


सव तत्र युदा समाचरेत्‌ ॥ चेद्राद्ी च श्रवण- 

सपरशेकादसीस्परशा तत त पिष्णुद्यंवटा। अनु- 
` त्तमां पिद्धिमव्रयत्ररस्तस्मि्पोष्यायेनपीत- 

कृत्मषः ॥ ३६ ॥ 

अथ-हेसुरसुरानेद भाद्रमास, शुङकपक्ष, भ्रवण नक्षत्र म- 
ध्यानह समयमे अभिजित नकषतर इतन योगन करके युक्त दद- 
शकि दिन कश्यप कषिकी षी अदिति विषे वामन रूप करक 
विष्णु भगवान भरगट होते भये. ता द्वादशके मध्यान्ह समय 
वष्णव भो है सो आनद पूर्वक वत ओर उत्सव करे ॥ 
ओर जो यह भादवा शुदी द्वादशी एकादशी सश करती 
होय तथा भ्रवण नक्षन्‌ सी करती हो तो उतक्रं॑विषणु- 
शख योग जानना भयात्‌ मध्यान्हमं #द्रभासकी शुक द्वाद- 
शी एकादशीक्‌ मिलफे भ्रवण नक्ष युक्त होय तो विष्णुशंख 
ठ योग होवे है, जो उप्र विष्णुश खक दिनि उपवा करेवाला 
ओर विषिते विष्णुा पुजन करने बाठा पापनते रहित होता 
है, भीर अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष इष चतुर हप। तिदि- 
कुं पावत है भोर जो दो उपवाप्त करनेकी शक्ति हे तो 
एकादशी ओर द्वादशी इन दोनाका उपवास करे, ओर त्रथोद्‌- 
शके दिनि पारणा करै, ताकरके एकादशीके पारणाङी हानि- 
कृत विषिका ठोप१ नहीं हके, कय दोनों तिथिपोके दैवत 
श्रीहरी हे, भर त्रयोदशीमे पारणा करनेकाणी दोष नरी है, 
शसा बहते कट्या रै इति ॥ ३६॥ प्रश्र । हे स्वामिन्‌ भपने 


५२० वेष्णवधमेरनाकरः । 


जे विष्णु पेचक महाव्रत करे है उनका त्याग करके बहुतेरे च- 
लायमान मनवाठे भर अपने इष्ट षिषे हटशक्ति रहित एसे लोकं 
रविवार मंगवार, शनिवार, शिवरात्र, दुर्गाम, गणेशचोथं 
इत्यादिकोकाभी बत करते ई, भर कहते हं कि हमारा शरीर 
सुखी रहे इस वाते इनका वत हम करते ह रसा उनका कहना 
मृत्य है कि नहीं । उत्तर । ३ शिष्य एसा उनका कहना अज्ञा- 
नसे भराहूभा रै. क्योकि प्म पराणके उत्तर संडमं रा कट्या 
है, 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं पिष्णुप्चकमेव हि । 

न त्यागं पर्वया प्रञेरनियं सवथा वषुः ॥ ३७॥ 

अ्थं-नित्यव्रत, नेमित्तिकं त्रत, केम्पवत, ये तीनों बरत 
विष्णुपेचकही ह, अर्थात मोक्षकी शइच्छवाला प्रुष माक्षकी 
भातिवास्ते निष्कामनासे अंतःकरणक्री शुदधिवास्ते विष्णुपचकफ 
वरतेकही कर, इसका नाम निदयत्रत है,१अीर्‌ अपने माता पिता 
आदिककि उद्धार वस्ती पिष्णुपंचक वतोृही करे, इषका 
न नेमित्तिकं वरत दै. २ तथा अपने शरीरके घुष बासते 
अर धन, धान्य) घी, पतर, पशु, राज्य आदिकंङी भाषि 
वाप्तेी विष्णुपंचक वतकही करे, इसकं काम्यवेत कहते है 
तातं नित्य नेमित्तिकं ओर काम्य इन सप भकारे वध नेक 
यह्‌ विष्णुपंचकवत त्याग केरे योग्य नहीं ह क्योकि यह श- 

नाशवान रै. इम रीतिते सकठ मनोरथो पण 


पोडशोऽष्यायः। ५२१ 


करेवाटे विष्णुपंचक वत रै. तातं दूसरे वरतो केका क्या 
अयोजन है ॥ ३७॥ 
इति श्रीमद्रामानुजाचार्यदापानुासेन भरीमतंडितगोप।ल- 


ऋ 


दासेन विरचिते श्रीवेष्णवधर्मरताकरे विष्णुपंचकवतमकारनिह- 
४४१ 


पणे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 





श्रीमते रामानुजाय नमः । 
अथ षोडशोऽध्यायः। 
न्वत ्---- 
जथ धमेततवं रिष्यते । 
एवं तेऽभिहितं प्रज्ञ शष्ठ सक्तिपापनम्‌ । 
उत्तमं सवंधमीणां शृणु धमं सनातनम्‌ ॥ १॥ 
दानं तपस्तीथेनिषेवणे जपो न चासत्यहिसापट- ` 
सुपुण्यम्‌ । हिसामतस्तां परिवजेयेननः सुधम- 
कठ हटधमंवृदधये ॥ २॥ 
 अथे-रेसे ह शिष्य | भक्ति ओर विष्णुचक अदि 
मुक्तिके अंतरेण ओर विंग साधन प्साधनेति शरेष्ठ भनि 
तेरकं कहे भर भव सवं धमाके मध्यम अति उत्तम्‌ भौर 
सनातन रेषा जो धम है, ताकु तू भ्रव्ण कर ॥ १ ॥ दन 
तप, तीर्थका सेवन, जप, ओर अर्ह । को जीवी 


हिसा न करनी इसे समान दानादिकभी न है इस रणते 
३७ 


५२२ वेष्णवधर्मरनाकरः । 


टट धर्मी वृद्धे वासते पंदर प्म विषे निष्ावाटा मुमूश्चु जन्‌ 
ता दसद वर्जनीके करे ॥ २ ॥ 
श्रयति धमीस्तु तया विहीनान्‌ ुषकगाः सिषु- 
मिवापि नघः । काषठस्थवद्वरिव घातको ररव 
च्रस्थस्य च ज॑तुषहिसकः ॥ ३ ॥ नरुस्थले- 
तपत्रररीरिहिषषया विवजयेनमां पुदारधीः सदा । 
द्यापरोऽधोगतिहैतुष्टपयाऽबिराय रम्यं भव- 
भीविवृत्तये॥४॥ 
अथे-भोर ता रिष केरके रहित जे मनष्य ह, तिनकू 
सकट धर्मं आश्रय करे रहते ईह जे टद चरने वाटी नदी 
समुद्रम जाकर स्थित होती है तैमे जी सति रहित परुष 
विषे सवम स्थित हेते ह र हे सुरपुरानंद ! ने का विषे 
अग्नि र्या है, तेते चराचर विषे रेहुये भगवान ह जो मनुष्य 
जीवक हिता करने वाह पो चराचर विषे रहने वाटे 
्ीहरिकाही षात करने वादय है, ओर जट स्थ विषे उन्न 
भये जे जीव ह, तिन जीवों हिसा करके जल्दी प्रात भया 
नो माहे, ता मकु दयावान्‌ ओर उदार वुद्धि याला नो 
मुच जन है, तो संसार भयकी निवृक्तके अर्थं सदा व्.ङ- 
सीहैवोजीर्वाशी दा ङि, अधोगति नरकं देनेवाटी है, 
॥  ॥ प्रन । देदयानिषे | इस वेष्णव परमं विषे, जीक्‌ 
मारके माप खानेका भप मनै कसे हो, षतु मास सने कठे 
वादीटोक मासि न सने विपे शा्घोका माण मांगते सो 


षोडशोऽध्यायः । ५२३ 
इस ठीकानेपर, महा भ्रबल प्रमाण हिना त्राहिये । उत्तर । 


हभ्मै क 


इस वेष्णव धूर्मके पिद्धातमे श्रीमुख वचन ओर देदकी भ्रतिकः 
वृचन्‌ सर्वोपारं अचल पमाण है सो सुन । 

ना ईक्षा दानं नाहिसाप्दशचं तपः । 

नाहिसासदर तीथं पुण्यभूषणशचोभने ॥ ५ ॥ 

यथा काष्ठस्थितो वहिस्तथा देहे वसाम्यहम्‌ 

तस्माद्धिसंति ये जंतुन्‌ घातका मे न संरायः॥ ६॥ 

ञअथं-पगवान कहते ई ® हे पृण्यषण शोने ! भर्थात्‌ 
हेपण्य रप भूषणङूं शोभादेनेवाटी वसु ! इन लोक िपे 
शाघ्मं अनेक भकार दान्‌ करनेके दिखे ह परत वे सबदान 
अर्हिसाफे समान नहीं ह सक्ते है, भर रच्छ चाद्रायणदि 
अनेक प्रकारके तप शाम के ई पे तपी अटिसाधर्मके समान्‌ 
नहीं ६, ओर इस पृथ्वी विपे साढा तीन कोरी तीर्थ ई. प्रतु 
वे तीर्था अरहिसा धर्मे तुल्य नही हो सक्त है.। ओर हे देवि! 
जसं काष्ट विषे सामान्य हपतं अभि रद्या है, तैसे भाणिके देह 
विषमं वासन करता हू. ता कारणतें ने पृष जीवोकी हिसा 
करते ६, वे मराही घात करते हई इसमं संशय नही ₹ै. एसा 
पगवतवचन प्रमाण है. ओर वेदकी श्रुतिमेषणी कष्या है कि । न 
दिस्यात्सषेभूतानि ॥ भथ जह विषे स्थल विषे भौर आ- 
काश्‌ विषे स्थूट सूर्म अनेक प्रकारके जीव रहते है, तिन 
जीर्वोकी प्रा न करनी इति ॥ अव वादी कहता है । प्र । 
मनुष्य, पशु, पक्षी भदिक सवं जीव मांसाहारी है. क्यङि 


५२४ वेष्णवधर्मरताकरः। 


अन्न, तृण, वृक्ष, वनस्पति, मृत्तिका, मासि आदिककृ जें 
मनुष्य खत हं, पे मनुष्य जीवनके शरीरफ खाति ह एसा हम 
अनृमानते सिद्ध करे १ । 
णीयं भकेन्माि प्राण्यंगत्ेन हतन । 
आदनादिविदित्येवं कथिदाहैति तार्षिकः॥ ७ ॥ 

अ्थ-कोः तार्किकं एप कहता है कि मांस भक्षण करने 
योग्य है, प्राणीका अंग होनेसे ओदनवत्‌ ( भातकी नाई ) इस 
प्रकारके अनुमानसे परव केक मांस खाना पिद होता है. 
ओर सव कोई मासक खातेषी है, क्योकि जीवके शरीरा 
मांस होता है सो अन्न, तृण, पनसति, वृक्ष ओवि आदिक 
ये एब जीवकिरी शरीर ई, इनक ने मनुष्यदिक खाते हैँ 
मांसकृही खते ह । उत्तर । हे दी ! त॒ अपने मनपेही अन्न 
तृणादिककं मास मानता रै, पतु कों भरतिस्मृतिं भदिक 
शाञ्चका भरमाण नहीं देता है भौर हमारे श्रवेष्णव सिदातमे 
तो भन्न तृणाद्किकं मास नहीं मानते ह ता विषे प्गवत वच- 
तका वृज् समान प्रमाण यह्‌ है कि। 

नच कष्टद्रवं मांसं नोपाच तृणादपि। 

ईषया जायते माषं तस्पात्तत्पखिजयेत्‌॥ ८॥ 

ये च िपंति वै जंतूर्‌ ननां स्थल्नांस्तथा । 

मनंतिं नखे षोरे कल्पकोरिरृतेरपि ॥ ९॥ 


ण, सण क 


अर्थ -पगवान कहते ह कि काष्टे मास॒ उन्न नं होता 


षोडशोऽध्यायः । ५२५ 


है ओर पाषाणतेषी मंप उयन्न नी हेता रै, ओर्‌ तृणतेी 
मोस उततर नृ हेता द, कितु जीपी हिसा करकेही माह 
उलन होता है, तातं मांक वर्जना चाहिये. ओर्‌ भगवान 
कहते ह कि दष हमारे वचनदूं उवन कके ने को मनुष्य 
जठ स्थल्के जीरक मारके मांस खाते ह पे मनुष्य शत कोटि 
क्प परयत घोर मरक दृबते ह एषे भगवत वचनं भन्न तृणा 
कि विपे मप सिद नहीं होत है तां तेरा पापण अयत ्रग 
है, ओर है वादी अन्न तृणादिक पिषेसष्टदेतन्यपी मादुम न 
पठता है, काकि जे स्य चैतन्यदटे जीव है, वे मारने वाठेकु 
देखके तरा्मान हेति ई, पे जीव अपना प्राण बच नकु भग जाते 
ई । ओर भच तृणादिकके जे जीव है, पे तो असमान नहीं 
होते ह ओर वास्‌ प्यके पी नही जाते ह।भौर नैषा मांस 
खनिवाढा निर्दयी होता है तैमा नि्यी भ्त सानेवाढा नरह 
होता ३, ओर अन्न खनेवारेद मांसाहारी को्मी नहीं कहता 
प्रतु मांस सानेवठेक्ूही काद्‌ धशचार्‌ ओर निरथं कहे 
| प्रभ्र। वादी कहता है शि ह पिदधाति | भेगवतका वचनं 
तुमने भमाण दिया, उम रेता माम पडता ₹ै किं जीरक 
मारे मास्‌ खनिबाठे घोर नकम परते ह । वपि हम पदी 
जीरक नहीं मारे, ओर ककाके परे तैयार मांस वेचाता 
ल्यके स्वगे, तो हमक क्या दोष है । उत्तर । तुमु नरक 
पोगना पडेगा येही बडा भारी दोष है, क्योकि जव गतर 


9? ® 


केपी मस खनिषाला नही होमे तब कमाई किसके वास्त 


५२६ ष्णवधर्मरनाकरः । 


जी मारके माष तैयार करेगा, तातं कपतादणी मपाहारी- 
य़ वाक्ेही जीवकं मारके म तेयार रवत है । वादी 
परश्च । जो करेगा सोह भोगेगा) काइ जीवो भटे पारो ता 
म हमारे क्था हानि है, ओर जो जीवि विता मरही तुम 
हमरिकं हत्या लगते हो तो शसम कोन शावक प्रमाण है. । 
उत्तर । मनुस्मृति धर्म शष्पं मनुने सपर प्रकारके पातक्षी कहे 
हंक्ि। 
अनुमता षिरसिता निहता कयक्कियी । 
संस्कृता चोपदृत्ता च खाईकश्वेति वातकाः ॥१०॥ 
सथै- १ मासिका वाण करने वाटा २ वकर 
जीरक शरीरका वाग्‌ करने बाला ३ जीरवोका वध कखे 
वाटा 9 मासका कय विक्रय करने वाटा, ५ मासिकं रंध 
वाला, ६ मांक त्याने वाढा, ७ माक खाने वाहा, ये सात 
नने) जीरवोका घात करे वाला है, पसा मतुने कष्या दै.॥१ ०॥ 
हप्र । रैषिदाति ! भाफके शिष्णव धमं मांस खना- 
ही व्यं है कि ओरी कोई कर्म पर्ज है. । उत्तर । ओरी 
कम वर्जं हं ते सुम. । 
युतं च मांसं च सुरा च वेशया पापद्ि चोर्यं पर 
दूरसेवा । एतानि सप्त ग्यप्ननानि रोके पापाधि- 
फे पुति पदा भवंति ॥ ११ ॥ इहेवमिघते 
शिष्टव्ेपनासक्तमानप्तः। मृतस्तु दुगंतिं याति 
गृत्राणो नराधमः ॥ १२॥ 


षोडशोऽध्यायः । ५२७ 


अर्थ १ जुवा सेटना, २ मां्खाना- ३ मदिरा पन 
करना, ¢ वेश्यां णेग कला, ५ शिकार खेटा, ६ चोरी- 
करनी, ७ प्रर स्वीका भोग करना, ये पतात प्रकारके व्यन्‌ कहे 
जाते ह. जो मनुष्य इस लोक विपे अधिक पराप वाटा है उप 
मनुष्य विरही ये सात व्यसन पदा रहते है, पण्यवान पपे 
शरीर विषे ये सात व्यसन नहीं होते ई. भीर जो परुष इन स 
त व्यस्नों विषे आसक्त है, उपक इस टोक विषे शि परूष 
निंदा करते हँ ओर जव बो नरके मध्ये अधम रेता व्यसनी 
पशष मरता है तव नरक रपी दुरगतिकू प्राप्त होता है, उप्तकी 
रक्षा कोशी नही करता है. ताति इन सप व्य्नेका व्यागही 
करना उचित है ॥ केकि जवा सेखने वाटा चोरी भविक 
सब कर्म करता है, श्रुठ बोटता है, कपर रखता है कुमा मेँ 
पसा उडाता है, अपने माता, पिता, सची पुत्र आदिकके व्च 
गहना, लृवामं प्र देता है, ववार पशु हाथी पोशभाक्किकू 
नुभामे हार जाता है, नेप युधिषिर राजा अपने राज्य पाट घी 
भाता भकिकिङूं ज॒भामे हारके वन वासम अव्यत दुःख भोग- 
ताया, तैसा जैभरीका हह होता है, १ तथा मास॒ सनत 





१ श्रूतं समाहृयं चेव यः यात्कारयीत वा । तान्सषोन्‌ घात 
येद्राजा शरदश्च द्विनटिगिनः ॥ जूआ दौ प्रकारफा है) एक 
निर्जीव १ ओर दुसरा सजीव है २ ॥ चोपड पाशावाखा जमकर 
चूत कहते ह सो निर्जीव है ओर गींदा तित्तर आदिकीकी . खडा 
वाला सजीव ह उसदं सन्दाय कदते ह ये दोनोव्यसतन वर्मित ई ॥ 


५२८ ` वेष्णवधमरनाकरः } 
द्या न हो जाती है, महार अच्छा पुदुं देखे. उक 


सानेशे इच्छा कसा है, उस मंसाहारीका हृदयी वडा 
कृटोर होत ३, नैप न्य प्री कोटी मीणा पाड) भगी, 
देह, चमार, पाण, कंनर, वाधरी, मुपरमीन) भिक सब 
महीन गेहे ओर न्य ई, सो . माके लानैंही ६ २ 
तथा मदिरा पीने वाठेकी बुद्धि षष्ट हो जाती है, माता भगनी 
पत्री भविक क्म करता है, उसके मुखम कुत्ता पतत हं 
रपी कोनी बुरी वस्तु नरी है जो मदिरा पीनेवाटा न करे. 
मदिरा तीन प्रकरणी ६, १ गौडी पेटी भर माध्वी, इन तीनके 
पनितं बह्हूया दगेगी, एसा शुक्राचार्यने मदिराकू शप दिषा 
है कि भाज दिनं नो को$ मदिरा पान करा उपकु बहहतया 
ठगी, । त दितं पृषु, बह्ञण, कषत्रियः वैश्य ओर सत 
शूदर ये चारो वणं मदिरा पान नकी कसे ह एसा महम भारत- 
के आदिपर्व विवेभरषंगरैमोद्वलेना॥ ३ ॥ तथा वेधा 
गृमन करने वाठेकी कोणी जाति नहीं भमी, चमार, प्त 
हमान आदिक सब फो केश्य संग भोग करते ह ततं 
वेशवके एग भोग करे वाला भंगी चमार भीर गुप्टमानके 
समान्‌ भारी ओर धर्मत विख हो ज॒ते ६. उनकी जाति- 
के नियम्‌ रीं रहता है, केथागमन करसं बुदि भट हे जा- 
तिहै पमी नहो जातारै, धनकापी नाश हो जाता है 
भावर्‌ ची जाती है, ओर गरमीके रोग कोठ दर जलोदर 
आद्कि अनेक रोग केषा गरमीके शरीरं उन्न होत है, ॥४॥ 
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तथा पपर्दिं अथात्र शिकार जो है भो कठोरहृदय विना नही 
हो सक्ता है शिकारी दया नहीं होती है, शिकारीक न्याय 
नहीं धरम नही. स्वगं नरी. मोक्ष नही. पर ठोकमं शिकारीक 
नरक मिता है. शिकारी जो है सो जीरकं कपटसे दगा 
विश्वाहतं ओर चारीसे मारता ६, ततिं उस विशाप्न पतीका 
नरम वप्त यावत चंदर दिवाकर परयत रहता है, अहो ष शि- 
कार करने वाढा भपराधी, सूपेहुयेनक्‌ जल पीतेनकं भोम 
करते हयेन गरणवतीनकूं अकरमात मार डालता है. कितनेकू 
सानेका रच बताकर विशस्‌ देकर मार डालता ई तात 
रिकारीका उद्धार शाश नदीं टिखा ह. इति पपाद पचम 
व्यमम्‌ ॥ ५॥ तथा चोरी करने वाडा नो है सो प्रस्राणी- 
यका धन ही बाहिखे प्राणका टेने वाडा है. नेसे जीरके 
अंतर प्राणांके नेसे ब जीवर अत्य दुःख पते ई तमे धन्‌ 
रप बाहिर प्राणि टेनेसेभी जीव बहुत दुःख पाते ह. त्ते 
चोरी हिक जेसाही है, जपं जीवकी हिमा कले वाया 
जीरवकि अंतर पाणो ठेता है, तैसे चोरी जीवोके धन रूष 
प्राणो ठेता है. ततिं पे दोनों जनै समान पापी रै. प्रभ्र। 
बाहमणकं मारने गडा जो हिक है सो महापापी कट्या जातां 
है ओर यो बहहत्यारा जव बारह वर्षतक तीर्थं वताद्कि 
करता है तव शुद्ध होता है, उस बह्न धातिक हि्कके समान्‌ 
चोरक महा पापी कोनसे शापे कहते हो । उत्तर । भैम सव 


जीवोकी हयात बह्हत्या बडी रै, तैपे सब पदार्थोकी चोरी 
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एुव्णचोरी बडी.रै, उस सुवण॑फे चोरीकी शृद्धिशी बारह 
वरपही होती है, पसं याज्ञवल्कय स्मृति धूमं शाघ्मे ब्हत्याके 
समान सुवर्णकी चोरी कही है, ओर ता चोरी विषे राज 
नीतीमिषी कट्या ३ कि- 
नित्यं पंचाशतं इन्याच्राणां पार्मिको नृपः। 
तद्भावे पंचकायस्थान्‌ नेकं ष्‌ स्वणेहारफम्‌॥१३॥ 
अथे-जो राजा पचाश चोरनकू नित्य मरे, सो राना 
पूरष्टी कट्या जाता है, भीर जो इपर रानाकू नित्य पचाश चोर 
नहीं मिठे, तो पंच कायथोकू नित्य मारे, उन पच्‌ कायथनके 
मारमेमे पचाश चौर मारनेका राजाढ फठ होता है. ओर नो 
उस राजक कम कसा पांच कायथाी न मिे,तोषो 
राना नित्य एक सोनारकुं मार डाटे. उ एक सखर्णं हारी पुना- 
रके मारने पचाश चोर ओर पांच कटम्‌ क्ायिनका ब्दला 
र्णं हो जाता दहै. सुनार, सोनाकी चोरी करता है, ताते 
उप्तकी प्चाश चोगकी बरावर गणना करी है, कायथ राना- 
की नोकरी कसे है, तहां वे कायथ अपनी नातिवार्छका 
परषिण करते हँ! एक कायथ नोकरी करता होवे तो दृष ह 
जारो कायर्थोक्ं नोकर्रपे टमा ठेता है. ओर दृसरी जातिवाे 
नोरी नोकरी कटमपे काट देता है. तातं उप्तका नाम 
कटम काह रै सो राज नीरतीमे कट्या है कि- 
काककुकुटकायस्थाः स्वजातिपरिपोषकाः। 
स्वनातिपरिहतारः शरनपिषद्विनागजाः ॥ १४॥ 


पोदशोऽध्यायः | ५३१ 


अर्थ-कागङुशट, ओर कायथ ये तीन 'अप्नी जाति 
पोषण करने वाठे ह भर श्वान, पिह, बाह्मण ओर हती ये 
चार अपनी जातिकं हनने वटे ह । प्रश् । एुवर्णकी चोरके 
समान दूसरे पदाथ(की चोरीका पप छता हैकि नरी । उत्त। 
जेसे सर्व भाणिरयामिं बाह्मण उत्तम वर्ण है, तेसे चांदी अदिक 
से धातुरभोमं ओर पशु आदिक सर्व पदारथेम सुवर्णं महान्‌ 
पित्र भीर भत्पेत शष्ठ है, ताते पर्णी चोरीकाही 
महापाप हे । प्रश्न । वोरीक्रा स्प कैप ह । उत्तर । निष 
व्रतुका माचि होय ओर उप मालिक पठे किना मामे 
विना तिस वस्तकु ठेना उसका नाम चोरी है नैते बागे जाकर 
किना पुषे फढ पुष्पादिकोषू तोड ठेना, ओर माटिककूं पछ 
विनातृण कादि उठ ठेना, ओर सेतमं जाकर 
मालिक पृ किना अन्नादिकिकं टेठेना. यह सव चोरी कीं 
नाती है, एही सोना, वादी, वच, पशु, ए, स्री भादिकं 
पदार्थाका जो विना पृषे, विना मागे, किना दीये हये अपने 
मनपे द्वे, सो सब चोरी कही जातिहै, नैरी वो वतु 
उत्तम, मध्यम, भोर करीष होती है, तैसं उन वक्रे चो- 
री उच, मध्यम) भर ककि प्रपी गिन जाते ह, तातं 
चेरिजोहंसो महा नीच क्म हैः चारी केर बाहा ईवी 
वेदह्प म्यादाका लेप करता है, ततिं वो चोर परमेश्वरश 
महान्‌ गन्हवार है भौर चोर जो हसो महापापी होतार 
महानिध्य होता है, महा श्ट चारी होता ३, चोरकं दया 
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नरी पम नही, चोर जो हे सो दे. बाह्मण, पतु, भौर गुर 
इनकीषी चोरी कता है, चोर महान्‌ अधिं होता है, चोरफे 
हृदयम भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक विचारादिकं कुछषी नरी 
होते हे ततिं चोर नरक गामी होता द, । प्रश्र । चोरी 
करनेका कौन श्म मने किया है. । उत्तर । र्म शा 
ठेसा क्या है कि- 


तृणं वा यदिवा कृषं पुष्पं वा यदिवा फलम्‌ । 

अनापृच्छन्‌ हि गरहानो दृस्तच्छेद्नमहेति ॥ १९५॥ 
 अथे-पास, काष्ट, पष्प, फल इनकी चोरी करने वाठेका 
हस्त च्छेदन करना चाहिये, जव उसके हस्तक राजा काटे 
तब यो चोर अपराधे दु. ओर जो घाप गउके अथे, कष्ट 
यज्ञे अथ, पष्य फ देवके अर्थं ठेवे तो उ्तका भपराप्‌ 
माफ़ है । पर । उत्तम मध्यम ओर कनिष्ट यह तीन पभ्रकारकी 
चोरी कोन कोने पदार्थोकी कही है. । उत्तर । ध्म 
श्म कट्या है कि- 

ृदधांडप्तनखद़ास्थिदारचमेतृणादि यत्‌ ! 

रामीधान्यं तात्र च कषुद्रदव्यणुदाहतम्‌ ॥ १६॥ 

वासः के शयवे च गोवने परवस्तथा । 

हिरण्यषने खों च मध्यमं प्रीहियिवा भपि ॥ १७॥ 

हिरण्यरत्केशेयं श्चीपुंगोगजवाजिनः। ` 

देव्राह्णराज्ां च दरव्यं पिज्ञेयघुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ . 


षोडशोऽध्यायः । ५३३ 


अर्थ-मृत्तिकाके भांडे; आसन, खाट, हाड, ठक, चरम, 
वास, फटीधान्य, राध्याहूभा अन्न इतने शुद्र पदार्थं ६, इन- 
की चोरीका गन्हाभी भाश नहीं अल्प है. ओर्‌ रेशमके वश्च 
विना दूरे वश, गउके विना दूसरे पशु, सुवर्णे विना दृररे 
धातु, तथा शाली भोर जव इतने मध्यम पदार्थं ह, इनकी 
चोरीका मध्यम अपराध है. ओर सुषर्ण, रल, रधम, घी 
परुष, ग, हस्ती, धोडा तथा देव ब्रह्मण अर राजा इनके 
रभ्य ये सृव उक्तम पदार्थ हं, इनकी चोरीका प्रापी महान्‌ 
है. इन प्रकार उत्तम मध्यम ओ क्षुद्र पदाथोकी चोरीके अन- 
सार राजा देड करे, ओर जो राजा दंड १ करे तो यम परीमं 
यम्‌ राजा दंड करणा इति । प्रश्र । हेषिदधांति ! हम, अप, 
चोरी नहीं करगे, ओर वृषे चोरे चोरी कराफे धन मगा- 
टेवैगे, तो हमारेकं क्या दष है. । उत्तर । तमी चोरके 
संमानही पापी गिने जावो गे, एसा परम शाध्मे कट्या कि । 

भक्तावकशानग्न्युदकमतापकरणन्ययान्‌ । 

दत्वा चोरस्य षरा ईैत॒जानतो इम उत्तमः॥ १९॥ 

अथं-चोराक अन्न देने वाला १ चोरों निवास स्थान 
देने बाडा २ चोरी शीत मिटनेदू अभिदेनेवाखा ३ चोरोकी 
तृषा मिरानेकू जलदेनवाठा ४ चोरी करनेके भकारका उप- 
देश करनेवाला ५ चोरके साधन जे काटने खोदनेके ई उनक 
देनेवाला & दशातरमं चोरी करने जाता चोरक वास्छस्वी 
देनेवाला ७ ओर चोरके दृष्ट पक तथा माणे वल्के इष 

२८ 


५३४ वेष्णवधर्मरनाकरः । 


पनेकु जानफे गत रखनेवाटा ८ ये भाद जने चारके समान 
पापके भागी है, एेषा याज्ञवल्कय स्पतिमे क्या रै. ततिं चोरो 
का उपकार करनेवाठे पक्त आठ जने, ओर्‌ चोरक करे- 
वाहे, ये सुब उभय टोकके विरोधी है. इस ठोकमं सलरुषो- 
करके निंदनीय होते है; भौर परटोकमे दुगतिकं पराप्त होते हं 
ताते सन्न हरि पक्त मुमश्ुनन, चोरीकु न करे. ओर चोरक 
उपकारी न करे ॥ इति पष्टम चोर्यव्यसनम्‌ ॥ #& 8 
ओर्‌ सातवा जो परशचीफा सेवन है सोी व्यप्नन, इ रोक 


ओर प्रोकं उषय ठोकका विरोधी ३, इस ठोकमे एरशरी 
गमीकी शिष्ट पुरुष निंद कते ह ओर परटोकमं दुरति प्राप 
होती है, ततिं सय ठोकका विरोधी जो परघ्वीका सेवन रै, 
उसका त्याग करना चाहिये ! प्रश्न । गुरुजी ! प्र्ीके विषे 
अगिखापा करनेसे कैसा दुःख होता है, भर इस लोकम 
परश्वी विषे कामना करनेप भागे कोदने दुःख पाया है । उत्तर। 
अगि बहुत जननि पर्रीकी कांक्षां दुःख पाये ई, सो कोक 
शाम कष्या है कि- 
ठंकेश्वरो जनकनाहरणेन पाटी तारापहारकत- 
याप्यथ कीचकास्याः । पांचालिका्रहणतो 
निधने जगाम तसेतपापि परदाररति न कां 
षेत्‌ ॥२०॥ ` 


` अथे-हे शिष्य ! ठेर जो राण है, सो जनकं पुत्री 
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जानकींका हरण करनेसे अपने इटका सत्यानाश करता भया, 
भोर वाटी जो है सो पु्रीवकी तारा श्लीका अपहरण करनेसे 
नाशक पराप्त पथा. ओर कीचक जे है वे दरौपदीका भ्रण करसे 
नाशक् भाप भये एसे २ महावल्वैत ओर महा कुटुंबवाटे जब 
नाशक पाये, तव आधुनिक तच्छ प्राणी नाश प्रवे तामं क्या 
कहना है तातं मनकरकेभी परली विष प्रीति न करनी. १ देखो 
कि गोतम कषिकी अहल्याक्चीके सेवने ईदके शरीरम शीतला 
रोगकी माफ़क सहस भग, रोम रोमम उन्न होते भये रेता 
जो ईदू महा दुःख भात होता भया, सो परघ्ीके अगिलापते 
भया । ओर पनारी संगते आयुष्यका नाश होता है, १ 

शरीर विषे विकट पना उलन्न होता है, २ नगतमे हसी 
होती है, २ निंदा हती है, ४ धनका नाश होता है, ५अ- 
बरुमे तुच्छ पना होता है अर्थात भाव धटती है ६ ओर 
प्रलोकमे दुर्गति भिठती है, ७ ताते है सन परुषाः! परना- 
रीकी कामना मत करो. ॥ नास्तिक । प्रश्न । हेधमं शाघ- 
वेत्ता | हम वादी तुम्हारे एते हँ शि परपरुषकी जो नारी 
है सो पनारी कही जाती है उप्त प्रनारीके संभोगसे पाप 
लगता है, एसा आपने कष्या है, फएरतु जिन श्ीयाे शिरपर 
धनी नी है एषी जे कन्या, विधवा, दा्ती ओर वेश्यादिक 
ह) ते परारी नहीं कही जाती हं तातं इनके संग, विलाप 
करनं कुछकभी दाष नीं है. । उत्तर । हे ुचाटी नास्तिक | 


4. 


महाभारत ओर परमं शाब्गमं एता क्ह्याहै किष्चीजोहैसो 
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सवत॑ तीनो काल विषेण नहीं ह क्या कन्धा काल विषे 
कन्था जो है सो अपने मता पिताक भाधीन है, अर्थात्‌ उस 
कन्या रखवारी उसके माता पि करे है, तति कन्या 
स्तच नहीं है, ओर नव उत्त कन्याका माता पितने दानफर 
दिया तव उरक रक्षण उसका पति करता है, तातं सधवा 
अवस्थमणी श्री सतत्र नही है ओर विधवाघ्रीनोहैषो 
अपने पत्रो करके रक्षण करी हई रहती है, ओर जो उप शरी- 
के पत्र नहीं हीय तो ठस विधवाके शवसुर, भतीना आदिक 
सम्बेषी उसकी रक्षा कसे ह तातं है नाप्तिक ! घी नो ह 
सो तीनों अवस्था विपी स्वतंत्र हीं ६, त परतंत्रही ह 
जेते जेगटके हिरण, सुषर, रो, दिकं जंगी ननाषरोकू 
हर्कोह पड ल्याता ह, तथापि उप पकडने वठेकु टोकिकमे 
कोड्षी चोर नहीं कहता है. क्योकि जंगी पशु किकीके 
कथज। ओर रक्षणमे नशी है, तातं उनकी चोरी नशी गिनी 
जाती है भर कवजमरं तथा रक्षणमं रहनेवारे जे गड, भष 
हाथी, पोडा आद्कि अनेक पदार्थं ह, उन ठेजाने बाला 
चोर है ओर दंड लायक है. तषे पराधीन श्रीका गमन्‌ 
करनेवाली अधर्मी है ओर दंड कखे योग्य है. ओर 
दाप्ी जो है सो परसंत्रही दै, स्यां कि जिसके षरं 
दारी होकर रही है, बो उस दापीक। स्वामी है, ताते 
कन्धा सधवा, विधवा, भर दासी भादिक ये सव ए्‌- 
नारी ह तते कलया है कि। तसेतपतापि परदाररतं न ककष 
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त्‌ ॥ जव मन करंकेशरी पर्स विषे शीति कस्वेका निमेष कि 
याहैतो ककन आर काप करके जो परुष पनारीकष संगं 
करता है, सो निश्वय.,करकेही नरका भषिक्रिरी सेत है! 
परश्च । परब्ीका उपोग करनेसे इतना परप लगता है ताते 
न्‌ केरा चाहीये एसा कौन शमे कल्य है । उत्तर । धर्मश 
मं कट्या है कि ( स्वदारनियतः सद्म ) सदा अग्नी री 
विषेही नियम्‌ बाम होषे । प्रश् । इ पर्मशाघ्ठकं वचनम ख- 
री विषे नियम रखनेका कट्या है, परतु प्रशठी भोगनेका निषेध 
नहीं किया है. । उत्तर. । जैसे किती वत करने वेक्‌ सा 
उपदेश क्या कि तुम्‌ सदा दुग्यका पान्‌ करकेही रहना, एसा 
कहने दृषरे पदार्थं खनेका अथे आपह निषेध हो गया । 
तैसे अपनी श्री विपेही भोग करनेका सदा नियम रखना, एसा 
कह्नेते परश्ीयोका यागती अर्थते सिद होता है) । प्रश् ! 
परक्षीकी योनि विषे वीर्थपात करोते इतना पाप ठता है 
एसा जव पर्मशष्चने स्ट रीतीसे कट्या होय तव हम सस्य 
भमाण माने । उत्तर । अरे वादी! त अधर्म पिषे किक कमर 
बापता है, परतारीके निषेष विषे एकतो स्था परंतु अनेक 
श्रुती स्मृति पुराणादिकोफे वचन प्रमाण ह ते सुन । 
परथानो पतिते विदो कोपना पिनरयति । 
जपहानिस्तपाहानिनेह्हत्या पदे पदे ॥ २१॥ 
अथे-परारीकी योनि विषे वीयं विदे पढने कोटि 
पुजा नाश होती ई, अर्थात्‌ करोड वारं करी हू पगवतकी 
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वाका माश हेता है, भौर लपकी हनि होती द, अर्थात्‌ 
शम मं गयत्री .आदिकके करे हये .कोटि कोटि जाप नि 
भट हेते ६ ओर फोटि कोटि तीथौका फलकी नाशवान हो 
नाता है, भौर वो व्यकिचारी अपने घरफे जव प्रनारीका 
उपभोग के जाता है तव उस्ताद पाद विषे ऋतया 
छती है, अर्थात्‌ भितने इग चटता ह उतनी बरह्हत्या 
उक तमती है,॥ २१ ॥ ओर ततमीता विषे कलया ६ कि 


मद्यपाने महापापं नारीपंगे तथेव च । 

तस्माद्र परित्यज्य न तेऽथ नखं यते ॥ २२॥ 

अथे-जेसे मदिरा पान करसे महा परप होता है, तैसे 
परनारीके संगतेशी महापाप ठगता है, ताते मदिरा ओर परारी 
इन दोना परित्याग करके, रै यति ! अब तैरेक नफ 
नहीं ह, इन ोनोके सेदनेसेही नरककी प्रपि होती है॥ २२॥ 
फिर है नात्िक ] भागयतके पेम स्धके छम्बीशवां अध्यायमं 
अदा इश नरकोंका कणन किया, तहं रेषा छख ह 
कि जो कोई पर परनारी मिषे गमन करता ओर नारी जो 
ह सो प्रशूषकू भोगदेती है, पे दोनों जने तपपूर्मिं नामके 
नरम जाति है भौर जो कईं परुष सर्वा गमन कर, 
अर्थात्‌ प्रनारीका, कुततीका, गद्धीका, मँसका, गायका, षो- 
डका, बन्दरीका भोग करता है, तथा ओरी दूरे ्ाम्यपशु 
वन पशुभोका भोग करता है, वो परुष वजजकंटक नरक 
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जाता है, ओर परुष है सो परुषका भोग करे , अर्थात्‌ प्रुष- 
ङी गुदाका भोग करे, तो उप अधर्मी महापापी ओर डुमर्गीकुं 
यमदूत वजकंटकं नरके रते हं॥ वादिप्रश्न । हे सिदांति 
आपने सब ण्किने भोग करनेका दोष बताया. परंतु हम रंदी- 
बाजोकू वेश्या निर्दोष मालूम पडती रै, वेश्याका संगसे पाप 
नहीं ठग. क्योकि तुम्हारे छंदपुराणमं एसा कट्या है $ वेशा 
जो है सो पचचडा देश्याकी संतति है, अर्थात्‌ पैचचडा वेश्यां 
वेश्याजाति चटी आती ह, तत देश्या अनादि पचमी जाति है, 
ओर उप वेश्याकी जीविका परपुरुषो संपोगेही चरती 
है, ेश्याकी दुकान सर परप भोग वासी दै, ताते वेश्याका 
भोग करम कुछणी दोष न ३ । उत्तर । ९९ दोष न ह 
प्रतु अछ दोष है पेता धर्मशा्म क्या है कि (परषेश्या- 
भिगमने प्राजापत्यं विधीयते ) पु ओर वेश्या विषे गमन 
करनेवाला परुष प्राजापत्य वतक केरे, तव उसका दष मिटे, 
केश्या जो है सो पशु जातिके माफ़क है, नेसे पशु जातिमे एफ 
सीके अनेक भतार हते ह, तैपे वेश्या जातिरमेषी एक वेधा- 
फे अनेक भतार हेते ह पशु ओर वेश्या एकं समान है. उन 
दोनोका संपोग जो कोई मनुष्य करे; उकी शुदि प्राजापत्य 
बत करके होती है ततिं देश्याका भोगी उष लोकंका 
विरोधी है इति ॥ हे शिष्य | इस ॒षोढशवां अध्याये दुष्क- 
मोकी निंदाह्ष करके जो हमारी शिक्षा है सो उत्तम भषिकारी 
देवबुदधि हरिषक्तोकं तो भिय अमृते समान लगेगी. ओर 
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हरि गुरते पिपुस, कुकर्मी, अन्या, भष दाकर, मग 
देवगु, त मर्यो यह हमारी शिका पिपके सक्षन रे 
गी कते । प्रभ । हे गुस्महारान ! भी क रोक विषै एकं बडा 
अर्चा देखा है तमासु, गोजा, षग, भर भगम) इन चार 
व्यसन बहत लोक करौ है, कोई तमु पीता हे खाता ६ 
संषता ६. भीर कोई गला पिता ग पिता है. कोह अफीम 
लाता है, रें इन चार व्यसन भ सव लोक एव रहे ह, जिनने 
रुका उपदेश नहीं टिया है ओर पेण नहीं पये ई, पसे 
छो$ तो कदापि श व्यसनं करे परु गुरुक उपदेश रेके 
ष्ण बके पीठे इन दु व्योम कही छोढते ई रात 
दिन शमह तस्‌ रहे ह इन चार व्यसनदं पथा इनके 
साधन चकमक चीपरिया, साफी भविकं गूरबटुवाकं 
मारक सदा पारी रते र तातं भें बडापारी आश्व 
खगत है छि स्या कटिगुगने माजा तमासुका हष धरके जग- 
तकं विगटने भया कि मनुष्यो हारे विमुख करके नरक- 
म ठेनाने भया है, ताते हे भवसागरे उदार कणे बाठे 
गरुनी ! मेरा इस संशयं आप नडामृे दर करो, । उत्तर । 
हे हन्माग गामि | ये जे चार कुष्यसन है पे इस कलियुग 
विषही भगट षये ईं दृषर युगम ऋषि मुनि तपसी भाक्कि 
कोभ इन कु्यसनों नहीं के र, परंतु जवते पाच पाड- 
्‌ समं गे, ओर कच्मुग आया, तवसही ये सब इकमं 
चे £ श्योकि फशियुगका मन हरि गर्ते विमृख करका है. 
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सो प्रगट देखनेम भता है कि जे पुरुष गांजा तमाल पीते ई 
े पुरुष परभातमं उ कर प्रथम चलम तमाुकी सेवा करते 
ओर्‌ जब ये स्नान करके आते ई, तव पे प्रथम चलम्‌ तमायु- 
कं मुख ओर मस्थे प्र ठगाके अत्यंत प्रीतिते एफ घटिका 
परयत चबन फरते है ता पीडे लोके पयते ओर अपनी जीवक- 
के अर्थं ङुर सेवा करे. तातं उनका टङ्क सेषा कला 
सफल नदीं होता है, पितु सदा निफटही होता है । प्रभन। 
है ज्ञानमुद्राधर गुरो ! ये जे गांजा तमाल पीनेषाटे ईते शरवै- 
्णव पर्कं वह्रा गाते ह, क्योंकि अव्यत शुद्ध ओर सब 
धर्मनते भति भेष जे भरविष्णव धं ६, उस पर्मकी दिक्षा षार- 
ण केरके अलयं नीच कं गना तासु पीते है, नेमे मुसल- 
भान एक प्यालापे सव मिठकर पानि पीते दै. तसं गाना माघ 
पीने वाठे शी एकही चलम सव परते है, चम मद्वीकी होती 
है उपमं ज पीनी हू खाफी लगते ह पटे हो लगाकर 
पीते दै दोठका धक हाथमे ठगता है ता करके उच्छी चटम्‌ 
हो जाती रै, सकर फेर दूसरा पीता है, वे पीने बटे जाने 
कोन कौन जातिके ई ताते सवका थुक चम पीने षा 
परता है, इतना तो ३९ दोष रहै, ओर अष्ट दोक भं नही 
जानता हूं, सो हे गुरुजी ! आप कहो । उत्तर । है शिष्य. वेजे 
गाना तालु पीने गे ह वे वेद प्राण धर्मं शाब्रादिकाकृं 
तरीं मानते है, ओर आयी दहं मनते हं, पे तो एक 
पंचमानाकी पीक सग दाता पन वैते है, सो पेचमाक् 


# 
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किसी पर्ष वाठेने श्च प्रमाणप रहित भाषामें बनाई है उस- 
कूं पठने वाले अकड बाज हो जाते हँ, ओर वेष्णव धर्मक जे 
पटल, पद्दति आक भथ है उनकं नहीं पठते है । परभ्र । ह 
महाराज गांजा तमालुके पीनेमे कषा अ दोष छगता है 
ओर कौन शाद्चम कोन महात्माने गजा तमाघु पीनेका मनै 
किया है ! उत्तर । देशिष्य ! स्व जगतका वाप जो बहा है, 
उसने गांजा तमाल भाग ओर अफीम इनके खाने पीनेका 
मने क्रिया, सो ्ंद प्राणके ६६ छशटवां अध्यायं 
क्या है कि रक दिनं नारद मुनि बहा कहते भये कि, है 
पिताजी ! म्य लोकम मने रप्र पासंड देवा है कि ताहके 
सव लोक हरि शक्तिद छोडके चलम्‌ भक्तिकं कर रहे दै, 
जहां दें तहां गांजा तमाखुके धुवं उ रहे ईँ, ओर भगवतक 
मरि जो पंचायन धृष, अष्टंग प्रप, इनका धवा तो देष हो 
रहा है, तमाघुकं अत्यंत परीतिं कोई मुखम पडता है ओर 
कोई नाकमे षुपेडता है, तुटसीके खाने अधिकं प्रीति त. 
माखुके खानेमं रक्खते हं, तातं उनकी क्था गति होगी । उत्तर। 
यस्तमाखं पीषत्सोपि स्वाश्रमात्निरये पतेत्‌ । 
नारद न संदेहः सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ॥ २३॥ 
अथं-हे नारद जो कोई परुष तमाघु पीता है सो निश्वय 
करके अपने आधरमतं नरकमें पडता रै, नो ब्रह चारी होकरं 
तमु पीवे सो बह चर्यं आभमेतं ट होकर नरकमं पडता है. 
ओर जो गृहस्थाभमी तमालु षीवे तो अपने गृहस्थ आभमतं 
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कष्ट होकर नरक पडता है, भौर जो वानपस्थाभ्रमी तमाघु 
पीवे सो भी वानप्रस्थः आभरमतं भ होकर नरकं पडता. है 
तथा सन्यासी होकर तमाखु पीता है, सो अपने संनयाप् भ्र 
मते भट होकर नरकर्मेही जाता है, बहला कहते ह कि, है नारद 
ये चार आशम वाटे तमायुके पीनेसे निधय नमै जति रै, 
हमारे कहने पेदेह नहिं ह मं सत्य सत्यही कहता हं ॥ २३॥ 
इतना चार आधमियेके प्रति कट्या भौर भव चार एसे 


भ [द 


वणक प्रति कहता हूं सो सुन ॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया केरयाः शूद्राश्च मुनिपत्तम्‌ । 
शपः सहश ्ेयास्तमासुपानमा्रतः ॥ २४॥ 
अहृस्था नैव विज्ञेयास्ते नेव ब्रह्मचारिणः । 
वानप्रस्था ते ज्ञेया यत्तयो न भव॑ति हि ॥ २५॥ 
अथे-हे नारद ! वाण; क्षत्रिय, वेश्य, ओर शुदे चार- 
वर्ण, तमासुके पीनसं ही चांडाठ सरी जानने, ओर जो 
कोई तमाघु पीव उपकृ गहस्थ नरी जनना, बह्चारी नह 
जानना, तथा वानप्रस्थी नहीं जानना, ओर उसक संन्या्तीषी 
नृही जानना ॥ २५. ॥ एसा बह्ञ[का वचन पुनकर्‌ नारद बोढे 
कि, हे पिताजी | उनकू गृहस्थ, बहचारी, वानपस्थ ओर 
सन्यासी करके नकं जाने तो उनकुकेपे जानने । उत्तर। 
धमेभ्रष्ठा हि ते ज्ञेयास्तमाचुधूप्रपानतः। 
पतंति नरे षोरे रखे नात्र संशयः ॥ २६ ॥ 
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अथं-या फते रै कि, हे नारद ! तमाखुकं पप्र 
पनित उन पीने वाटेनकु धूमं धट जानना चाहिये, पीठे वे 
धर्म ष्ट पोर रेषा जो रौख नरक है ताम पे धम भट १३ते 
है समे संशय नही है सत्यही है ॥ २६ ॥ 

तमाञुभंगीम्यानि ये पिति नराधमः । 

तेषां हिं नरके वासो यावद्रघ्मा चतुभेखः ॥ २७॥ 

अथे-हे नारद जे नर तमालु, भांग, गांजा, भीर मय, 
इनक पीते ह वे नर स॒ब नरम नीच हं, ओर इस सृषं जहां 
तकम चतुर्मुख तहा जीवगा तहातक तिन एपिरयोका 
निध्वयं नस्कमे वाप होगा ॥ २७॥ 

ये पिवेति तमास वे रक्ष्मीनेश्यति तद्दत्‌ । 

आयत्यरुक्ष्मीस्तेषां वे रो भक्तिने संभवेत्‌ ॥२८॥ 

अ्थ-जे मनुष्य तमाघु पीते ई तिनके घरते ठक्षमी ना- 
शृमान हो जाति दै, ओर तिनके घरमे अलक्ष्मी भाती है, 
अर्थात्‌ दरिद्रका वाप उनके परमं होता है, ओर तमाखु पीने 
वाटेनकी गुरु विपे भक्तिभी नरी संभवति है, क्थाकि वे तंमा 
गजा सोर प्रथम जब चम भक्ति कर लेते है, तापे 
गवत सेवा गुरु सेवा करने नाते है, भर जो किकीने गना- 
की चलम वनाकं तैयार करी हीय तो तुरत गुर गोविदकी से- 
वाङू तथा पक पंडारकं छोडफे चलमकं चारे ईः ता पीठे 
रेवा, अर करते हं, अर्थात्‌ प्गवतदं मते है, बहुत क्या 
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टिक परतु वे तो नरककेदी कीडा होगे, ॥ प्रभ । ३ गुरु महा- 
राज | दूतः मि मधिरा, वेश्या, शिकार, चोरी, प्री, गना, 
तमाचुः गाग, अफौम्‌ इत्यादिक द्वादुव्पस्नो करनेवाले 
मनुष्य, कोन कौनसे नरकोमे नति है । उत्तर । तामि, अध. 
तामिल्च, रोर महारो, कुषीपाक, कालपूतर, अपिपतरवन, 
सूकरमुख, अंधकूष, केमिषोजन, संदेश, तपपूर्मि, वजकटफ, 
शल्महि, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विशिहन, लाक्ष, 
सारमेयादन, भयःपान, क्षारकरदम, रक्ोगणपोजन, शूटभोत, 
ददशक, अवटिरोधन, पर्यावर्तन, सूचीमुख इत्यादि अश- 
विशति नरकं ड यमरानाकी पृररमि है तिन्ह नरम यूत 
माप्त आदिक द्वादश व्यसरनोकूं करने वाले मनुष्य जाते है तथा 
दूरी हजारों भकारे प्रप कर्म हँ तिन्ह पर्प करेबाठे 
मतुष्यपी इनही नरकमं जाते ई, तात पाप कर्मोका त्याग 
करफे गगृवत सुव॑धी धर्म पिपरी बुद्धि करनी चाहिये इति ॥ 
इति धीगगवद्रामानुजचरणकमहदरिरेफेण भीमसंन्तिगोपाटद- 
सेन विदिते श्रीविष्णवधर्मराकरे नरकोसादकदरादशब्यपतनादि- 
पापकमत्यागमरतिपदने षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


२.९ 


५४६ वेष्णवधर्मरनाकरः। 


* श्रीमते रामादुजाय नमः । 


 अथसप्तदशचोऽध्यायः। 
वात 
अथ वैष्णवधमों टि्यंते । 
रञ्च । हे भवतारक गुरो ! दूत, समान्हय, मास, मदिरा, 
वेश्या, शिकार, पनारी, चोरी, गांजा, तमाघु, भाग, अफीम 
दयादिकर पाप कर्मीका त्याग कफ पठ वैष्णवोक क्या कर्म 
करता उचित है, सो हम दासक भरति भप कथन करो । उत्तर। 
तमप्यं कमोणि शुभानि वेणवो रमाय भक्षये च 
निषे भक्षयेत्‌ । अहृदिवं वीतभयः सुत्तमं 
विभक्तिः स्वापनिवृत्तिकामः ॥ १॥ ` 
 -अथे-हे शिष्य ! नरकके देनेवाटे पूर्वोक्त दादश कर्माका 
त्याग करके सपार पयकी निवृति वते ( विमुक्तिधीः ) होना 
चाहिये अर्थात्‌ मुक्ति विषे बुद्धि रक्लना चाहिये. फिर केसा 
ह्यना चहिये कि ( स्वाघनिवृतिकामः ) होना चाहिये, अर्था- 
त्‌ अपने करये परपोकी विवृततिकी कामना वाला होन चाहि- 
य.पसाजोवेष्णव है सो दिति दिनि प्रति वेद्‌ विहित शु 
कमक करे. ओर करे हृ जे शुष कर्मं है तिन भीराम 
 चेदर्जीके अर्पण करके ओर सम्यङ अर्थात्‌ अर्क्य प्दा- 
थम रहित एता अति उत्तम जो पक्ष्य है ताक शीरामके 
१ प्याज, ट्युन) गाजर, कारिज, मांस, शेतधृताक इत्यादिक 
अभक्ष्य पदाथ है | 


सदशोऽध्यायः। ५९७ 


अर्पण करके पठ उस अर्पण करेहुये विवेक आप भक्षण 
करे इस भकारके करनेसे वो वैष्णव वीतय होता है, अर्थात्‌ 
संसारके जन्ममरण रूप पयसे मुक्त हो जाता है, रेते रामानैद 
निने सुरपुरानंव् क्या है ॥ १ ॥ प्रशर । जो जो शु कर्म 
करे, सो स कर्मं भगवत अर्थण कर देना, एसा फोन शाघ्रका 
कम है। उत्तर । चराचरे गुर गीताचायं श्रीकष्ण खामी- 
का टसा हुकम है कि । 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत्‌ । 

यत्तपस्यसि केतिय तत्छुरुष्व मद्प॑णम्‌ ॥ २॥ 

अथं-हे अर्जुन! शाघ्ठकी आङ्गाते पिनाही केव रागकरफे 
भर्त जो गमन आगमन हप कर्मक तू करता है उस ठोकिक 
कमम मे परमे्र पिषे अर्पण कर तथा अपनी श्ुधाकी शांति 
वासते अथवा कर्मोकीं सिद वासते जो अन्तक तु भोजन कर्‌ 
ताहै, उक श्री मेरे विषे अर्पण कर्‌ तथा श्वके वक्मे नो 
नित्य भरोत स्मतं रूप जितने होमा तू करता है उम हेमनक्ू 
शी मेरे विषे अर्पण कर तथा अयातो बहणाक्किक 
जो तू अन्न पुर्ण वञ्चादिक पदार्थोका दान्‌ कसा है उप्त दान- 
कुषी मरे विषे अपंण कर तथा परति वर्ष विषे अज्ञात परोंकी 
तथा प्रमाद कृत पर्क निदत्ति करने वौ जो तू चाद्रायण 
त्रच आदिक तप करता है. अथवा अपनी इच्छ पूर्वक 
्ृतिकी निवृत्ति करने वाते शरीर ददरिया संयमह१ तप त्‌ 


भ ण (र क 


करता है उप तपकु भी तू मेरे विषेही अर्पण कर तथा नित्य 
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तरेमित्तिकं कमेक मेरदी अर्पण कर इन नित्य नैमित्तिक री- 
फक वेदिक सर्वं कर्माका मेरे सम्पण ना परुष करता है, उस्‌ 
सर्य करौ वाटे मोक्ष ष फल प्राप्त होता है है र्थन जो 
भरे अर्पण नहीं करे तो पण्य ओर पाप ये दोनो वधन करने 
ढे है, जैसे चादीकी भीर रोहकी दानां वेड बाधने वाही ₹्‌. 
तप पण्य ओर षाप दोनों जन्म मरण रूप वंधनके कर्ता है. ता- 
ते पण्य भर पाप ये दोनोंकाजोतू मेरे विषे भर्पणकरेगा तो 
तृ ( ्ुभाश्चभफरेयवं मोक्षते कर्मवेधनेः ) हे अर्जुन ! स्वग 
नरक प फलक देनेवहे जे कमं बधन हं तिनते त्‌ मुक्त हो 
जायगा ओर जो करम मेरे अर्पणत्‌ नहीं करेगातो वे कर्म 
तेरे बंधन करेगे, जेत कोई गरीव मनुष्य, धनवान्‌ `सेठक। 
गुमास्ता होकर सेठके अर्थ वेपार कर, उस वेषारभं जो हानि, 
लाभ होता है, उप हानि राप्तका माठिक सेठ है, गुमासता 
नहीं क्योकि जो पर्ष छाभका धनी है सो हानिकापी धनी है 
तसे शु ओर अशु कर्मका मेही माक्कि हूं, उन शुपाशुं 
कर्मोका करे वाटा मालिक नहीं । प्रर । अजुन फहता रै 
कि हे भगवन तुद्वारा जो भक्त है सो तुह्लरे अर्थ शु कर्मा 
कुही करगा अशुप कर्मं काक करेगा, ताते परप छा । 
उत्तर । हे अजुन हमारा सेवक जव शुष कर्म करता है तव 
शुभ कमि साथ अशु कर्मी होता है, जैसे मेरा भक्त मेरे 
मदिरं जब स्ट देता है चोकाटगाता है रसोह करता है, नल 
छानता है, तुटपरी पष्यादिकका छेदन करता है होम करत! 
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है इत्यादिक शु कर्मोमं जे जीव मरते हं, उनक( पाप मदक 
मेरा क्त नहीं भोगता है. क्योकि ये पतव कर्म मृ प्रमेश्वरके 
अर्थी उप्त गक्तने करे है, अपो भोग वासते करे नीह 
अजुन | मेने जीवोप्र एसा हृकम फरमाया हे कि । 

मतरिमित्तं कृते पापं मद्धमीय च कलते। 

मामार्य धर्मोपि पाप स्यात्‌ मसरभ्‌पत्‌ः ॥ ३॥ 

अथे-मेरे निमित्त कश जो परपर, सो मेरे धर्मके अथंहै 
आर भर अर्थण नरीं किया जो परम है सो ध भर रावे 
धपही है धमं नही ॥ ताते निष्कि जौ मेरा भक्तहैसो पप 
पण्यते रहित होकर मोक्ष्‌ प्राप हता है, भर मेरा अणक 
जो सकामी परुष है, सो फट भोगनेकी श्च्छीति कमे करता 
है नव वो कामी पष कर्म फट खर्गादिकिक भोग चुकता है, 
तम्‌ उप॒ कर्मी स्वगे निवापी एक दीश नीं रहने देते दै, 
कितु शीपरही उप कमक धृष्टा मारफे इस पृथ्वीविषं गिरा 
देते हं । पहिवानी नरीं रस्ते हँ कि अपने साय वहूत 
दिनम रहता है, सो एक दिनि अपनी तरफ रखीपे 1 ह भ- 
जुन ! करम दो प्रकारके यां हमने कहे ह एकतो सकाम करम 
है ओर दृषा विष्काम करम है, निष्काम कमं करप मोक्ष 
होता हे, ओर साम कर्मके करनेषे ज्म मरण होता है, पर- 
मेश्वरफे अर्पण करने वाप्ते किया जो कर्म उप्का नाम्‌ निष्काम 
कमे है, भौर सव्गादिक फट भोगनेकी इच्छति करा जो कर्म 
ै उसका नाम सकाम क्म है । प्रश्न । हे कर्मवंभ विमोचक 


५५० वेष्णवधर्मएाकरः । 

गुरो | अफे जो निष्काम कर्मे मोक्ष कल्य है सो मेरु ठीक 

नहं ठगता है क्योकि इं वेदी श्रुति दषे विरोध अता हे । 
श्रुतिः । तद्यथेह कमेचितो खोक: क्षीयते । 
एवमेवाणु्र एण्यचितो रोकः क्षीयते ॥४॥ 
अथ-जसे इस लोक विपे ङपि वाणिनादिकि कमे करके 

्रष् ्या जो धन धामशरी पत्रादि लोक है, सो नाशक प्राप 

होता है तैषेही परलोक विषे यद्ग दानादिकं पण्य कमे करे 

प १ जो सर्गादिकं ठोक है, सोषी नाशकूही प्रप्त होता 
हे ॥ इपर भकार कमं करके संपादन करे हुयं उभय रोकका 


नश भ्रति भगवति कहती ३, तातं नाशमान फटवटे कममीक्‌ 
न्‌ करना चाहिये ॥ उत्तर । 


तद्यथेति या निदा सा फर नतु कमणि । 

फृठेच्छा तु परित्यज्य कृतं कम विदुदिकत्‌ ॥५॥ 

सथ-हे बुद्धमान शिष्य ! तयथा, दस शतिनं जा नदा 
करोहै,सा निंदा सर्गादि फल विषे करी ह यज्ञ दानादिकि 
कमं विषे्तािंदा नहीं करी है, तातं फलकी श्च्छाक् परि 
पाग करके पष विष्कामनाते क्या हुभा जो य्न दूनादि 
कम्‌ हे सो भतःकरणकी शुद्धि करता है, ओर ( तथेह 
कमेवितो खोक; श्चीयते। इस शुतिम जो टोकका नाश कट्या 
हे, पा लाके शब्द केवह भोग्य पदार्थं जे सर्गं, धन, पाम 


सरी, आदिकं हँ, तिनकाही पाचक ह. ओर निष्कापकर्मका 


मुप्दशोऽ्यायः। ५५१ 


फटतो चित्तशुद्धि रै, सो चित्ती शुदि परप्का श्षयष्प है, 
अर्थात पापके नाशते चित्त शुद्ध होता है पे उस्‌ शुद्ध चित 
विषे पक्ति ज्ञान वैरग्याद्किकी उत्ति हेती है । सो प्म 
शाह्ममं क्या है क ज्ञानयुस्पयते पुषं क्षयात्पापस्य 
कृमेणः ) जव पाप कर्मका नाश होता है, तव पस्षके अतः- 
करण विषै ज्ञान उयन्न होता है, जवतक मनुष्यके श्रीं 
पाप निवाप्त के हँ तवतक उप्र मनुष्यकू ज्ञान प्रात नरी 
होता है, तातं चित्त शुद्धि विषे लोक शब्धका अथं नही 
सवता है । ओर जेप सव्गदिक एका नाश होता है, तैसे 
चित्त शुदधिषटप एल एटा नाश नहीं होता है, आर सकाम 
करम तो विधिपूर्वकं सर्वं अंगों सहित जव करते 'ह तव॒ उमु- 
काफल मिरता है, किप पस्तुकी कमती रदी होय तो 
सकाम कर्म, फलकं नहीं देसकता है, भोर निष्काम कम जो 


कन क क 


है भो तो प्रतिनिधि भादिकं करके भी समाप हो सकता है 
यजमान जो है सो को$ रोगादिकपतं कमं करे विषे समर्थ नही 
होय तो उस कर्मक बाह्मण द्वारा समाप्त करावे, तका नम 
भ्रतिनिषि हे. तात भगवानने कद्या है फि ( स्वस्पमप्यस्य 
धर्मस्य आयते महतो भयात्‌ ) अतःकरणकौ शुद्धि वास्तं 
कर्‌ाहुभा जो यज्ञदानादि पूर्मं है, सो धम अव्यत सल्य 
होय अर्थात अव्यत थोडा हेय तो भी जन्म मरण हप महा 
यतं रक्षण करता है. ॥ प्रश्न । हे खामिन्‌ | भगवतके 


आराधन बाते जो कर्म जो वैष्णव करता ह, सो कम किप 


५५२ वेष्णवधमरनाकरः । 


भकारं भगवतके' अर्थं भण करे। उत्तर । दे सन्भारगानुयापि 
शिष्य | शरीमद्धागवतफे एकादश स्कंधे भगवते आराधन 
ङ्प क्मेकि अर्पण केकी रीति बताह है. ता रीति अर्पण 
करे, सो अर्पण करका यह मनर हैकि। 

कायेन वाचा मनपेदरिेवीं बुध्यात्मना वानुपृतः 

स्वभावात्‌ । करोमि यदयत्सकठं परस्मे नाराय 

णायेति पमपेये तत्‌ ॥ & ॥ 

अ्थ-काया करके, वचन करे, मन करे, ददरिया 
करफे, बुदि करे, अहंकार करके, ओर पततिकादि सभाव 
करके जो जौ कमं मे वेष्णव करता हूं, सो सकट कर्मं मे पर- 
बह श्रीनारायणके अथं अर्पण करता हूं ॥ इस प्रकारमे अपने 
करहुये सकट कर्मं श्रीमन्नारायणक्‌ सपि देना, अपने पाप 
किंचित्‌ मत्री खखना नही । प्रश्र । हे गुरो ! संशयलेदक 
शिवि, शक्ति, गणपति) दद्र, वरुण, कुबेर आदिक देवे ने 
शक्त हं, पे भक्तं शिव शक्ति अदिकङि अर्थही कर्मं कसते है 
ओर उपर कर्मक उनकेही अर्पण करते ई सो उन भरक्तोकी 
क्या गति होगी. । उत्तर । उनकी दुर्गति होगी एसा श्रीमन्ना- 
रायणने भपही कष्या हे कि। 

मद्पेणं न कुरवेति पण्यामेतां श्भक्रियाम्‌ । 

तेषां येव न पर्यामि कदाचिदपि सद्रतिम्‌ ॥ ७॥ 

तप दानं च हमं षे रतानि नियमांस्तथा । 
 मद्पेणं न कुति इतं भस्मनि वै धृतम्‌ ॥ ८॥ 


सुप्तदशोऽध्यायः । ५५३ 


यावनन्मक्रतं कमे नपयंति शमे मम । ` 

ते षिद्भुजां गति यांति न तरंति भवाणेवम्‌ ॥ ९॥ 

अथं-इस यज्ञ दानादि शुभ करिण जे मनुष्य भरे अर्पण 
नहीं करते है! तिन पृरुपौकी सदरतिकर मँ किमी काट विषेषी 
निश्वय करफे नहीं देवता है ॥ भीर तप, दान, होम, वत, 
तथा नियम, इत्यादिक शुम कर्मक जे मनुष्य मेरे अपण नहँ 
करते ह, वे मनुष्य भसम विषे वृतका होम करते ई । जेरे रा 
विषे कया हा जो पता होम है सो निष्फठ है, तेते तिनकी 
करी हृदं सकट क्रिया गिष्फ़ट है ॥ ओर जनम भर कया 
हुभा कर्मक मेरे अर्पण जे मनुष्य नही कसते हं, वे परश खा- 
नेवाटे शूकरोकी गतिक भाष हेते हं, ओर वे संसार समुदरकूभी 
नहीं तरते ह ॥ ९ ॥ जिन परषने कर्मका अपण मेरे विषं 
किया है, वे प्रुष जन्म मरणे शोक वाटे नहं हते ई आ 
ने मनुष्य शु क्रियाक मेरे अर्पण कते है! उनके कोटि जन्म- 
के पापक मँ निवारण करता है । ओर नैते वतक देवकर गो 
दौडी हृदं भाती है, तेते मी उस्‌ कर्मार्कके समीप दोडा 
हभा आता ह इति, फिर उशना स्मृति्मषी एसा क्या है कि; 

भरक्चन्दनादि तारं यो युक्ते नार्पितं हरे 

` कृल्पकोटिसह्षाणि रेतोपिष्मूजमुग्भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

अर्थ-पृष, चन्दन, प्र, फ, जट, अन्न, दुग्ध, वघ, 
ताबू भुषण आककि पदाथौक्‌ जो पृरूष श्रीहारके अर्पण नहीं 
करके भोग करता है, सो प्रष कत्प कोरी सहृख पएयत वी. 


५५१ ष्णवधमर्ाकरः । 


मल ओर मूत्र इनका भोग करने वाटा हेता है. । ततं कर्म 
का नाश कर मुक्तिकी इच्छा वाटा दैष्ण जो है सो स 
उत्तम पदार्थक भगवतके अगण करके पीठे आप अंगीकार 
करे । ओर मदीरा; मास आदिक रीन पदार्थो जिन रिव, 
शक्ति गैर आदिकं अवैष्णव देवोके भोग गता ३, तिन मीन 
द्वक परसादं वैष्णव पषण न करे । प्रश्न । रिष, शक्ति 
गैरयादि देवको प्रसाद वैष्णव पर्षण करे तो ष्या दोष्‌ ह 
उत्तर । लय सतिम एसा दंड देनेका ठित है कि । 
अप्तपानादिकं षिष्णोः प्रसादं नित्यपेवनम्‌। 
अन्यदेषस्य नेवं थुक्ला चांदरायणं चरेत्‌ ॥११॥ 
अथ-अन्न, नर) दगध, शच, भाषण भाविक नो विष्ु- 
का पसाद है, उसहीका नित्य सेवन करना ओर दृषरे देव भे 
रर गणपति, भैख, शगि, मंगर, वेर, रुण आदिक है इनके 
भोग ग्या नेकेयद भोजन करके चारायण वतक केर तव 
दोष मिटे । तातं शिष्य, िष्ुके गयम दगध दपि तद्र मेवा 
आदिक उत्तम पवरथही ठिये जि ई, किसी पकाने मीन 
पदां नहीं लिये जाते ईँ तातं विष्णु भगवान आचारसेभी 
अति उत्तम हैं मोक्षे देनवाटे टै, ओर षरष्ुा जो फेष्णव 
ध्म है, सो प महापक्त्र ओर मोचक देनवाटा है ओर मि- 
णुके दास न विष्वक्सेन शठकोप, नारद सनकादिक हनुमान्‌, 
उद्धव आदिक ह पे भी महापवित्र ई, भौर अति उत्तम है! 
ओर दूरे शिव शि आदिक देव ने ह े तो महामरीन है 


सुपदशोऽध्यायः । ५५५१ 


ओर उनका धर्मी मीन्‌ है, तथा उनके भक्ती मटीन्‌ 
है ताते तिन मीन दवोके पक्षं जन्म मरण हृष दुःखे रहीत 
नहीं हते ह ॥ फिर असाधारण पनपभी क्या है फि (शिव- 
निमट्यभोजी च रोर नरकं त्रनेत्‌ ) शिवे निमाल्यका 
भोग करनेवाला पृष रौर नकम जाता हे, एसा वायुपुराण- 
भकट्या है ॥ अर साधारण पनेपेणी क्या है कि ( पजैये- 
थदेवानां मारायायुघततपणम्‌ ) दूर्‌ भ्व भरताद्‌ स्प 
माठा आयुष वश्च आभरषण आिकोकं वर्नं ॥ फिर हरीत 
समृतिर्मभी कष्या है कि । 
अन्यचिहांफितं वसं भुषणापनभाजनम्‌ । 
क्षान्पश्न्कूपगरहं सवं च परिषभेयेत्‌ ॥ १२॥ 
अ्थ-अन्य दके चिन्ह जे त्रिशूखादि शां के अ- 
थवा तिन्‌ देवकि नंदि महिषादि वाहनों करके अथवा तिनं 
वाकी मर्वियां करके चिन्ह्वाटे दघ, भुषण, आपतत, पात्र 
वृक्ष, पशु, कृप, घर आदि) इन सवका परित्याग केर, अर्थात्‌ 
े्णव जो है सो शिवादिकं देवक चिन्हवाटे यशठादिकंका सव 
रकार त्यागही करे. ॥ ओर्‌ शिव्पराणमं शिवने आपही एसा 
कष्या है कि । 
मम तीथ पराद्‌ च नेव पिष्येत्‌। 
अनहं मम गंधं पत्र पण फर जठम्‌ ॥ १३॥ 
अथ-मेरा चरणोदककु पादक भर नेवेयक्‌ सवं प्रका 
रते र्भ. मरा वेय, पत्र, पुष्प, एर, जठ ये सव अयोग्य 
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है, अर्थात्‌ म्रहण करे योग्य नरी र. ॥ प्र । हे रुरनी | 


वैष्णव जो है सो पितृ्यके भ्रामं तथा-दवोके होममं न्यारा 
नैवेय करे, कि, उष्‌ भगवत परमादरही श्रा आर होम करे । 
उत्तर 1 हे शिष्य ! भारद्वाज स्मृतिं स्तव देवक पगवतका 
जूए खानाही कट्या हैक । | 
दरिथुक्तिरोषं तदयात्तितृणां च दिषोकषाम्‌ । 
तदेव चुहुयाद् भुंजीयाञच स्वयं नरः ॥ १४ ॥ 
अथस भोग रणया हभ जो भषाद्‌ है, ता प्रादु 


पितृ भर देवों देव, ओर उही प्रषादका देवोके भर्थं भ- 
धिं होम करे, ओर उही पसादक। आपी भोजन कर, इस 
प्रकार तेतीप् कोरि सव देव विष्णुका उच्छीष्टकू खाने वाठे 
ई भोर विष्णु तथा विष्णुके भक्त किसीभी दवका उच्छीएकु 
नीं खाते ईजे इत लोकम बाह्मणी करी हई रोर पव 
कोई खाते ह प्रतु बाह्ण किसीकीी करी हूर रसो न्ह 
खाते हँ क्योकि सर्वं वणेमिं बाह्णही उत्तर तं सव देमि 
पिष्णही उत्तमहै,ताते मदिरा माष सानेवाठे देवोका परता परष्ण- 
वाक नरी खपताहै भौर िष्णुक। अन सब दरवो खपति र 
तातं िष्णुके प्रसाद करकेही श्राद्ध होम आदिक कर्मोकं करना 
चहिये. । प्रश्न । भगवत प्रषादकूही नित्य सेवन करना, रेषे 
५५ कल्या है. । उत्तर । भ्होपनिषदपं देवकी शति रेस कह- 
ह क । 


सुप्दशोऽ्यायः । ५५७ 


विष्णुनान्नातमश्चति विष्णुना त्रातं जिप्रेति 

विष्णुना पीतं-पिषति पिष्णुना रसितं रमयति 

तस्मद्वद्रसो षरिष्णपधकत भक्षयेयुः ॥ १५॥ 

अथे-केष्णव जे हं पे विष्णुने भोजन किया हुभा अन्नका 
भोजन करते हं, भर पिष्णुने सृष्या दुभा पृष्पादिकक संते 
हं, ओर विष्णुने पान किया हभ दुग्धादिकका पान कसे 
ह ओर विष्णने रस टिया हभ भप्रादिक फलका रप ठेते 
है ता कारणते दिद्रान जे है, ते विष्णुके भरसादकाही भक्षण 
करे है. । प्रश्न । यह विष्णुकाही प्रसाद है रेस किष रक 
रे जानिये । उत्तर । विष्णु प्रसदका चिन्ह भर माहात्म्य 
भीपंकजपराणमे कट्या ह कि । 

नेवेधमप्नं तटसीषिमिश्रं विरोषतः पादजेन 

तिक्तम्‌ । योश्चातिं नित्यं पुरतो सुरारेः प्रप्रोति 

य्ञाघुतकोष्पुण्यम्‌ ॥ १8 ॥ 

ध-विष्णुके नैवे्यका अन्नकैमता हताः है कि ठटसी 

करके मिधित होता ₹, अर्थात जिसमे तुरी पडी हई दीखती 
है, भर विष करके चरणोदकसे सीच्या दुभ होता रै, 
चिन्ह वाला जो पिष्णुका नैवेदं ताक जो कोपी अषिकारी 
परुष नित्य भगवतके सन्मुख भक्षण करता है, सो. प्रुष दश- 
हजार करोड यज्ञोके फलकं भाप होता है, ॥ परश्च । अष्णव 
के हायते हसिक्राई ओर चरणोदक देना ङ्किः वही ठेना 
उत्तर । नरी त सरित स्फति धर्म शाशमन वन्या है, 
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अवेणेवस्य रस्तत्र दिव्यदशादुपागतम्‌ । 

हरे प्रसादं तीथं च प्रयतेन भिििजयेत्‌ ॥ १७॥ 

अर्थ-~अेष्णवके हाथका जो अन्न है सो भन्न अयोध्या 
मथुरी' श्रीरग, जगन्नाथ आकि द्व्यदेशमिं भाया होय तो 

[ उप्‌ हरक रसाद्‌ भर्‌ चरणादकर्‌ भरयने करक वर्ज 

अर्थात्‌ कोई अष्णव आकर बहे कि स्थो जगाथ ओर 
श्रीरग आदिर्कोका प्रसाद ! तो भी उक उत्तम देशका नानक 
ठेना नरी. ॥ तातं हे शिष्य | हरि प्रद वेष्णवोकृही दना ओर 
ष्णकरेपिही ठेना, अवेष्णवक देना नह ओर उश ठेनाभी 
नृह,-एसा शघ्रीय इह पिदा रै. । परश्च । इस भगवत प्रसा- 
दका क्रेता सहास्य है सो छपा करे कहो । उत्तर । आदि 
प्राणमं गवत परसादका महिमा एता टा है किं । 

एकादश्यीषदश्रणि दरदीरतानिं च । 

कृणिकायाः प्रपादस्य कां नाति षोडशीम्‌ १८॥ 
` क्राहमेकादर्ी पिपर वराकी फद्पएण्यद्‌ा । 

कृ प्रप्ादात्रमीस्य पावनं च मधुद्विषः ॥ १९॥ 

केमा यज्ञिया विप्र ्षदरस्वगेफल्प्रदाः । 

नेषेधं कृ हरेः पुण्यं महिने व्रतकोटिदम्‌ ॥ २०॥ 
 वाहुभृ्िष्य व््येहं षिधे शतक्रतो शृणु । 
` दिरिप्पतादप्तटरं पाषनं नास्ति नास्त्यहो ॥ २१॥ 
`. भअथ-एकादशीक एक हनार तरेत ओर द्वादशी सो वत 

ह ते कणकंं मात्र भगवत प्रसादी एक कलाकी बरोबर 
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शी नकं हो स्ते है तो षोड कटाकी बरोबर तो 
कहिं हो सफेगे ॥ फिर नारद पचरात्र म्ंथमें नारद 
मूनिकें प्रतिं एकादशी एसा कद्या हं कां हूनारद ! तच्छ 
फलकं देनेवाटी मे एकादशी कहा, भौर जगत पावन करेवाटा 
गवत भरसराद कहां, मेरी ओर भगवत प्रसादकी तुल्यता नहीं हो 
सक्तिदैः॥ हेषिि| तच्छ श्वगं फलक देनेषाटी यह यन्न 
करिया ककं, ओर मेरे एकादशीके दिन कोटिवतोंक देनेवाडा 
ओर परित एेसा हस्कि नैवेय कहां, ॥ हे षिषे, हे इछ 
एकादशी, बाहु ऊंची करके कति हूं, अहो हरिके भ्रष्ाद 
स्रीखा पावन दरा कुछपी न हे नही हे ॥ हे शिष्य | हरि 
भसादका महिमा कस प्रकारे एकादशीने कड्या है इति ॥ प्रश्र । 
हे वेष्णवपिद्दात भकाशक गुरो ! भक्ष्य भेभ्य, ठ्य भर 

प्य यह्‌ चार प्रकारकाजोनैषेय है, सो किप विकाने प्र 
भगवतके अर्पण करना चाहिये, क्योकि भगृषान तो वैकुंठं 
रहते ह, तहा देवी नही जा प्के हम केते ज्व, ओर 
भोग खाकर प्रसाद पदे, । उत । हे शिष्य | इत भार 
एडम अचौवतार विषे भगवान रहते ईह, तिनकेरी चतुष्‌ 
नैवेयका भोग ठगाकर प्रसाद पाना चाहिये, सो अर्चा प्रकार 
म तेरे ताह कहता हू तु श्रवण कर. ॥ | 

अथ अचाप्रकारो रिद्यते। 
जेबुदरीपे महापुण्ये वषे वे भारते श्चभे । 


म 


अचोयां सतिपििषणोर्नेतरेषु कदाचन ॥ १॥ 
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 तस्माद्रे भारते वषं भुनिभिशिदशेरपि । 
, सेव्यते ऋषिभिर्देपि तपोयज्ञगरियादिभिः॥ २॥ 
अथं-परपराणमं एसा कट्या है कि इष पृथ्वी विषे ठक्ष 
योजनं दिरतारयारा जंुद्रीप है ता जंबद्रीप विषे नप खंडर, 
विनि नव संडोके मध्यमं महापवित्र, कल्याणकारी ओर शु्ा- 
शुभ कर्मक कष षप रसा जो भरत खंड है, ता भारत खंडं 
अर्चा विषे विष्णु निकट रहे ह, कोई काठमैणी दूरे ठाने 
नहीं मिते ई । इस भारत खंडमे सर्वदा मतिं पजन विषेही 
सवं नन, हरं परा होते ई, विष्णुगवानके. मिटनेका दृ्रा 
ठिकाना नही, ता कारणते इस भारत खंड विषे मुनि, देव ओर 
कपि जेरैतेतप, यज्ञ ओर करिया भादिकेमि अर्चा मूर्ति 
विषेही हरिकं सेवते ई. ॥ प्रच । दस भारत खंडमं कोन फोन 
स्थानां विषे कषि, मुनि, ओर देव हरिके अर्चावितारका सक्र 
करते हं । उत्तर । पर्रपराणमं, स्वयं व्यक्त. अर्चावतारोके 
धम्‌ दस प्रकारसं कहै ह कि। 
एद्र्युभ्र तथ कूम सिह्द्भा बदरावन। 
कृतशोचे प्रयागे च पहके चै दंडके ॥ ३॥ 
वकुठद्रो पदे च धशेतादरो कखीरके । 
च्यामनंतहायने श्रीरंगे गोखाचरे ॥ 9 ॥ 
नारायणाचर सोम्ये वाराहे वामनाश्रमे । ` 
एवमायाः स्वयं व्यक्ता सवेकामफटप्रदाः॥ ५॥ 
अथे-ए्रयुपर, शूरय, पिंहादवि, वदूरविन, तशीच, 
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भाग, पेटक, देडक, वैकुटादि, शेति, ` करवरकि, काची 
अनेतशयनः श्रीरग,गौखाचल, नारायणाचठ, वाह, वाम्‌- 
नाधम, इनक भदिटेकर जे स्वयव्यक्त अर्चावतार ह, ते वं 
भकारे इच्छित फरक देनेवाटे ह ॥ ५॥ प्रश्न । हे भवरोग 
वैय गुरो ! अर्चावतार कितने पकारे ह. । उत्तर । रामान- 
दीय रष्णवमंताभ्जभस्कर गरथमं श्ीरामानंद खामीने सुरमुरानं- 
दे भरति चतुविध अर्चावतार कष्या है कि । 
प्ररास्तदेशादिषु वतंमान्यतुर्िधः श्रीयत ए 
सवेदा । स॒ च स्वये व्यक्त इति प्रमेदतो देवश्च 
संद्धभे प मानुष ॥ 8 ॥ । 
अथ-स्येव्यक्त १ दैव २ पेद ३ मतुप ४ इस भेद 
सो अर्चावितार्‌ चार प्रकारका जानने योग्य है, केह बो 
अर्चावतार कि श्रीरग अयोध्या वृदवन भदिक उत्तम देशम 
वर्तमान है, ओर सववा रक्षी करकेही युक है॥ ६ ॥ प्र्च । 
हे महाराज गृ! यागी वैष्णव तो भयोध्या वृंदक्नादिकि उत्तम 
दशेमं विचरते हये तहा अर्वावतारके प्रसाद र तीथ 
ले सै, प्रतु गृहस्थ वैष्णव जे ह ते निय भरति अपने गृह 
-जंनाटकं छोडकर तहं कते जा सके. तात जे कोड वैष्णव्‌ 
उन अयोध्या आदिकं स्थानों जाकर निवास करने समथं 
नहीं है, उनकुं केता करना चहिये । उत्तर ! उन भने 
धरं विषदी अर्चावतारा स्थाप कला चाहिये; एषा प्प्‌ 
रणम कल्या है। [र 
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अथवा स्थापनं विष्णोः स्वगे तद्विशिष्यते। 

शिखया दार्रोहायेः कृतवा प्रतिङ्कति हरेः ॥ ७॥ 
` अथं-अथवा उन अयोध्या, वृदावनारि देशमिं जा नरह 
शके तां अपने गृह्‌ विषेभी विष्णुभतिमाका स्थापन करना शष्ठ ह। 
पश्र ' वह विष्णुका अचीवतार किप पदार्थका बनाकर 
स्थापन करना चाहिये. । उत्तर । पाषाण, काष्ठ, सुवणे, म्तिका, 
रल, ताम्र, रजत, (चांदी) इन पाषाणादि सपर पदार्था मे निकी 
प्रतिमा करनेमं अपनी प्रीति हीय तिप करे हरिकी प्रतिमा 
बन॒वाकर अपने घर विषे स्थापन करे, ओर जो पर्ष विष्ण- 
फं अपने मन विषे ध्यानम ल्या सक्ता है, उस परुषक्‌ अष्टमी 
मनोमयी प्रतिमापी हृदय विषे स्थापन करकी की है, ए 
अष प्रकारकी प्रतिमा कही ह ॥ ७ ॥ परश्च । इन सप प्रकारकी 
विष्ुपरतिमाकी प्रति किप्तक पाप करानी चाहिये।उत्त२्‌ 
मि स्मतिमं परिष्ठा करने वाका रक्षण एसा छिखा ३ कि। 

नितेदियः जुभावारः सतस्थः ञ्ुभरक्षणः। 
` शुतिस्परतिपएुराणाथविद्रन्दभकििनितः॥ ८ ॥ 

अथपंचकतवज्ञा द्यथिदीरयुतशिरम्‌ । 

दरयनिष्टो द्याथेन्ञः प्रतिष्ठं कतैमहेति ॥ ९॥ 

चक्रादि चिहहीनेन स्थापिते यदि विरहे । 

न सा्नि्यं हृरियाति क्रियाकरोटिशतेरपि ॥ १०॥ 
. अथे-दद्िय जीत होय, शुभ भवार वाहा होय, सत 
गुणी होय) शुर एक्षण वाटा होय, अथोत्‌ अंध, बपिर, पगु. 


मुप्तदशोऽध्यायः । ५६२ 


कृष्टी, अंगहीन्‌ न होय, तथा श्रुति स्मृति भर पराणाक अधक्‌ 
ज॒निनवाहा होय, तृथा दष रहित होय तथा भर्थपंचकके तल- 
कु जानता होय, तरथाअमनि दयतरीहोय) तथा दयम विषे 
कषठ बारा होय, तथा मतर द्वयके अरथकू जनता होय, एसे 
लक्षणो बाह्म जो वैष्णव द्विज है, सादी दिष्णुकीं प्रतिष 
करे योग्य है. ॥ भौर शंख चक्रदि पच संस्कारोके चिन्ह 
करे रहित पर्न स्थापन करी दईं ो विष्णु भरतिमा रै, 
इस्‌ भ्रतिमा विषे शो करोड रिया ओं करके भी विष्णु पूप 
न अति है. ॥ र अवेष्णके स्थापन करी हूर प्रतिमा 
जो परुष वदन करता है सो वैदना करे वाठ मृढ परप नरकं 
ताह ता कारणतं अर्थपंचककं जानेवाला भौर पचसंस्छा- 
रौ करके संस्कार कराहुभा तथा आकार्रय करे सपनन 
ठेसा जो महाभागवत किप है, ताकु भतिष्ठा कमं विषे वरना चा- 
दूरे नरी. ॥ प्रभ । ६ देशिकं ! धनवान्‌ जो वैष्णव 
सो तो परतिमा ल्ययि, भतिष्ठा कएवावे, ओर प्रतिष्टा कले 
वाक दक्षिणा देवे, प्रत निर्न जो वैष्णव है सो कित परकार- 
तं विष्णुी सेवा कर. । उत्तर । निप परुष परिषा आदि- 
क़ विम खर्यकरेक धून न मिरे, सो परुष शाटयाम शिटाविे 
हरिका पृजनं करे, एसा हारित स्यति कलया है कि 


 शाख्ग्रामशिखयां तु पूजनं परमात्मनः। 
कोरकिदिणाधिकयं भवेद्र न संशयः ॥ ११॥ 


५६४ ेषणवधमरताकरः । 


न जपो नापिवापश्च न च संस्थापनश्िया । 
शाख्यामाचेने पिष्णुस्तस्मिन्त्रिहितः षदा ॥१२॥ 
सथे-शटपाम शिला विषे जो परुष परमातमा का जन 
करता रै, उ परुषदू कोरि कोरि गुणा अधिक एढ होता है 
इम संशय नरी ॥ उप्त शाटपरामके पूजन विषे नप नी, भपि- 
वारं नही भौर स्थापन केकी क्रिया नी, कितु ता शाल- 
माम धिलाके अर्थेन पिषे विष्णु सदा पापही रहते है, तात ऽप 
सात्रीम शिला विषे आगहन ओर विपर्ननणी केरो व्‌ मत 
करो परकितय है. ॥ प्रत्र । पणवत पजा कि भकार करी 
चाहिये, । उत्तर । 
आवाहनापतनाभ्यां तु प्याव्योचमनेस्तथा । 
सानवघ्ोपीतेश गंधपुष्पसुधूपकेः ॥ १३॥ 
दीपनेे्यताघररपरदक्षिणविषजनैः । 
पोडराचेोप्रकोस्तमेतेरवैत्सद्‌ सुधीः ॥ १४॥ 
अथे-भवाहन १ भान २ पाय ३ अर्यं ४ आचमन 
५ ज्ञात ६ व्च ७ उपवीत ८ गध ९ पुष्प १० धृष ११ दीप 
१२ नैवेय १३ ताव १९ भरक्षिणा १५ विसभन १६ 
इतने षोडश अचा प्रकार है, तिन करे मुमु जन जो हैसो 
रदा अच॑वतारकं पै, अर्थात्‌ वेदे पप पूक्तमे रिते हय 
वैदिक मंन करके अथवा तामिक मत्र करे भावाहने 


१ संस्कार" . 


सप्दशोऽष्यायः । ५६५ 


आदि ठेकर विसर्जन परयत षोडश उपचारो करके पना करी 
चाहिये ॥१४॥ हे.रिष्य | भगवत पूजनके तीनं उपचार्‌ ह एक 
पंचोपचार, दूसरा षोडशोपचार, ओर तीसरा राज्योपचार, इन 
तीन उपचारोमं मंत्रं रहित ओर क्रिया रदित पजा करनी 
नी, फिर पजा करके पीठे भगवतके सन्मुख खडा होकर अप- 
ने मनोवाछितकी प्रर्थना एस करे कि । 
जगत्पते श्रीश जगत्रिवासत प्रभो जगत्कारण 
रामचद्र। नमो नमः कारुणिकाय ते सदा पदान्न- 
युग्मे तव भक्तिरस्तु मे ॥ १९५॥ मनोमिख्दि- ` 
स्तव पाद्पंकने रमतिते रमतां भवे भषे। यशः ` 
श्रुतो ते मम कणेयुमं द्रक्तसेगः सतते ममास्तु १९ 
अथ-हे रामच, हे जगते, ह रकष्मीपते, हे जगनिवास्‌, 
है प्रभो, हे जगत्कारण ! अ्येत करुणा युक्त जो भापहो सो 
आपके अर्थं मेरा वारं पार नमस्कार ६. ओर तुमरे दोनों चर 
ण कमह विषे मेरी भक्ति निरतर होहु. ओर रश्षीकरके पने 
इये जो आपके चरण कपट ह, तिन चरणां विषे मेरा भन 
रूपी धमर जम्‌ जेन्म विषे सण करो. ओर तुमरे यशके 
सुनने विषे निरंतर रे दोनो कणं रह, ओर तुमरे भेक्तका 
संग भरे निरंतर हु. इस भाससं भार्थना करे. ॥ १६ ॥ एर 
भराथेता करे पि हाष्टंग रणाम्‌ करे, अथीत्‌ अष्ट अंगे 
प्रणाम करे. । प्रश्र । भणाम्‌ केरनेके अष्ट अंग कौन कौले 
है, । उत्तर । 


५६६ वष्णवधर्मराकरः। 


उरोरिरदष्टिमनोवचोंग्रिदरयप्ररनत्करयुमजा- 
सुभिः। अंगः क्षितो तं प्रणमेदथाष्मिरद्षि 
तथेतेः कती दंडवत्‌ ॥ १७ ॥ बाहू च पा-. 
दौ च प्रायं सानी: स्तरः स्तुवन्‌ दीषमथो 
नमेत तम्‌। रतेः क्रतूनां त॒ सुदुहभां गतिं स 
चक्ुयादिष्णुपरायणो जनः ॥ १८॥ 
अथे-जेे काठक दंड पृथवी विषे टवा पडता है तैसं भग- 
वत पिपिशे बु री दै रे पै्णव जो है सो, इर रिरि 
मनवचनअघिदरयःकर्रय) जातुदय इन अष्ट अगौ करके देडकी 
माकं दी परणामं करे. वह विष्णुपरायण नन जो हैसो 
भते दोनो हस्त नोढकर्‌ सतुति करता इभा अपने देनं इल 
ओद पाद पराके भगवत दीपं भणाम कर. उत॒ प्रणम 
कलेवाढा विषु जन जो र तो पैक यज्ञ केषी जो गति 
नहीं गर क्ति है उत गतिक एक प्रणाम करके प्रा होता 
ह ॥ ओं शरीवष्णव पदायमे प्गयतदू एक बारह ताश 
भणाम करका कट्या ह सो इ मंत्र करे करना चाहिये कि । 
 अपरुषसहृस्तभाजनं पतितं भीमभवागैषोदरे। 
अगति शूरणागतं हरे कृपया केवरमातपातक& १९ 
इति शीम्रामानुजावार्यचरणयुगमाभरितेन श्रीमतंडितगोपाटब्‌- 
पेन विरचिते शरिष्णवधमरवाकरे पण्यकमागवतमणर्वका- 
चवितारमकारकथनं नाम सपदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अषटदशोऽध्यायः। ५६७ 
अथाष्टादशोऽप्यायः। 


प्रभ 1 हे गुरुवर ! वेष्णव कितने भकारे ह । उत्तर। 
अथोच्यते वेष्णवभेद्‌ ईप्मितो ज्ञातं च ते पिष्णुप- 
रायणेनेनेः। सुवेदनीयो बहुधा महामते सुनि- 
धितो विज्ञपरेमंहर्षिभिः॥१॥ पराप्तं परां सिद्धि 
मरफिचनो जनो द्विजादिरिच्छम्‌ शरणं ईहरि ब्रनेत्‌। 
प्रं दयां स्वगणानपेक्षितश्ियाकरापादिकिना- 
तिभेदम्‌॥ २॥ 
अ्थ-श्रीरामानेदस्वामी कहते ह कि है महामते, सुरसुरा 
नंद, अथ ( अर्चीवतार कथन करके पीछे विष्णुपरायण जनों 
करफै जाननेकू इच्छित ओर्‌ तेरे भी भत्य॑त जानने योग्य, 
रेता जो कैष्णोका भेद है, सोभ तेरकुं कहता हं सो त्‌ 
मुन. । वैष्णकका जो मेद हे सो केसा रै कि, वि्ञवर महरषि- 
योनि बहूत प्रकार करके अच्छी तरह निथ्य क्रा दुभा 
हे, ॥ १ ॥ अफंचन अर्थात्‌ वैराग्यवान्‌ किरक्तं बाह्मण, 
षतिय, वैश, ओर शूद्र आक्कि जो जन हं, सो मोक्ष रूप 
सिद भाप होने की इच्छा करता हूभा परम दयाहु शीह्‌ 
रिके शरणं पाप होवे, कैते हारे ह छि अपने वात्स्यादि, 
ुरणोकरके शरणागति विषे फैया कलपदिक जातके पद 
नीं श्छ हं, अर्थात्‌ कोी जातिवाटा शरण भवे उपतके 
शरणकुं अंगीकार करते है, उसकी ऊच नीच क्रिया, उंच नीचः 


५६८ केष्णवध्मरनाकरः । 


$ कन ७, 


जाति, ुठाी नह-देखते ह ॥ २॥ ओर अन्य पर॑थां विषभी 
क्या रैकि। 
प्राप्तु मिच्छन्परां सिद्धि जनः सरवोप्यकिचन । 
श्रद्धया परया युक्तो हरि श्चरणमाश्रयेत्‌ ॥ ३॥ 
न जातिभेदं न इटं न णि न शुणक्रियाः। न 
देशकालो नावस्थां योगो द्ययमपेक्षते ॥१॥ ब्रह 
्ष्रविशः शुदराः यशां तरनास्तथा । सवे एव 
प्रपयेरन्‌ सवेधातारमच्युतम्‌ ॥ ५॥ 
अभ-हर केही जाति शय विरक्त जन मेोक्षद्प ति- 
दिक्‌ भाप होनेकु श्च्छता हुभा प्रम भद्ध करके शरीहरिका 
शरणकं आभय करे। वो जो शरणागति योग रै, सो ऊंच नीच 
जोतिके गद्‌ नही इच्छता है, ओर ऊच नीच कटके भदकं 
भी वहीं इच्छता है, तथा बहमचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ओर 
सन्याप्ी भदिक आभमदिक धर्मक चिन्हुकती नरी इच्छता 
है, तथा गुण ओर क्रिया वाहाही, शरणागतिका भधिकारीहै 
एता नहीं इच्छता है, तथा उत्तम देश भौर काठ विषेरी 
शरणामति छेनी चाहियेःएसाभी नरी इच्छता है तथा वाल्य ओर 
तारुण्य अवस्थार्मेही शरणागती टेनी, एसाी नहीं इच्छता 
हेतु बराह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शुद्र, सी, पोवी, नट, कभार, 
कोलि पीर इत्यादिक सबही भेगवतके शरणक्‌ पराप्र हेते भेये 
तत शरणागति िषे दे, मनुष्य, राक्षस, पशु, प्ली, ऊं 
नी, पेवकीर्का अधिर्‌ है ॥ ५ ॥ 


अशणदशोऽध्यायः | ५६९ 


महर्षिवर्यैः सतु बद्वुक्तपरभेदतोऽमन्यत चेतनो 
द्विषा । बद्धोपि तत्रास्ति मुयु्षक्थ बुभुश्चवश्यति 
परभेदतो द्विषा ॥६॥ अनादिकिमोकरजातनाना- 
देहामिमानी सुमतोथ बद्धः । प चाय्युताहैतुक्ष 
पाकरक्षतोऽविद्याक्षियावापरचिप्रृत्तेः ॥ ७॥ 
पिमोक्मिच्छुस्त॒ सस्॒ुरुच्यते संबंधः प्रज्ञ 
सुसंमतोयम्‌। तथेव सांसारिकिभोगमिच्छुुमु 
रन्यः खलु कथ्यते बुधैः ॥ ८ ॥ 
अथे-इष जगत विषे दो प्रकारे चेतन ह, एकतो बद्ध 
चेतन है, ओर दसरा भुक्त चेतन है एतं सनकादिक, नारद, 
अगस्य, वशिष्ठ आदिकं मर्ह भषठौने चेतन दो प्रकारके माने 
हं, तहां बद ओर मुक्तं इन दो चेतनो मध्यम बद्ध. चेतन जो 
हे सोगी मुमु ओर बरृक्च एसे भेदसं दो पकारका है। प्रभ । 
बद्ध चतनका- क्या टक्षण €. । उत्तर 1. अनाद्कमा्कसः 
जातसानदेहामिमानी सुपरतोभ कदः। अधीव इस. जीवने 
करे हुये अनादि काठके कर्मक समूहं करके उलन्न भये ने 
जरायुजः १ अंडज.२ स्वेदनः १ उद्भिदज ४ ये चार भरकारके 
शरीरै, उ चार भकारे शरीरं विषः अहंकार ओर ममता 
करके युक्त जो चेतन. है, सो वद्ध चेतमहै.एसा ज्ञानी पसपरोनं 
सुद रकारं मान्या है । प्रर । इस वद्ध चेतेनके दो भेद है 
एक मुमृधु भर दृ्राबुशुक्च इन देनेकि. क्षण ठपाकरके 
कहो । उत्तर । वो बद्ध चेत्र नो हैः से भगवतकरीः 


५७० वेष्णवधर्मरनाकरः । 


र्पाकटाक्षकरके अविया कमं वासना रुचि प्रवृत्तिकं पंव॑धरत 
मक्त होनेशी श्च्छा फसा है तव पुपुच पेरा नाम करे कघ्चा 
जाता है, अर्थात्‌ इ चेतनकू जन्म मरण देनेवाटी अवि- 
या है, उष॒ भविया करके यहं जीव नाना प्रकारे शुभाशुभ 
कनक .करता ह पछि उन शुशुभे कमेक करनेपे उन 
कर्मोकी संस्कार हप वासना अंतःकरण विषे उन्न होती है. 
फिर उप शुभाशुभे वासना के शुपाशुभ कर्मो कसेकी 
एषि सन्न हेती है पीठे उप रुषि कखे फेर शुभाशुभ कमो 
विषे यह जीव्‌ चेतन, वृत्ति करता ३. जब इष चेतन एर 
¶गवतकी षा हि होती है, तब यह जीव इन अविया, कर्म, 
 वृप्तना, रुषि, भवतति आदिकेकि संबंधे मुक्त होनेकी अथीत्‌ 
# इन भविवा भविकितिं दृटनेशी इच्छा करता है ता मुकु 
 दोनेशी इच्छा वाडा हैनं मुमु श नाम्‌ कखे कल्या जता 
है.। प्रभ । मुष्का भके रक्षण कल्या परु बुधकषुका क्या 
सक्ष है । उत्तर । तथेव सांसरिकभोगमिच्छुयधुरन्यः 
खट कथ्यते बुधैः ॥ अथौत्‌ संसारे पिषयोका भोग कले- 
की इच्छबाहा जो वद चेतन है, सो पपु न्यारा, बश्च 
नाम करक वृध भनेनि क्का है वात, हे रिष्य ! निसक 
गकतिकी इच्छा है, उपक मसु कह ई, ओर निपकं इत 
लोक भोर प्रटोकके भोग केकी इच्छा रै, उद वुभ 
कहते है एते वद्धचेतनके दो पेद हं ॥ ओर पृमुषी 
तीन कतरे ई, एकतो. भक्त मुमु १ दृतरा उपास्त 





अशदशोऽध्यायः । ५७१ 


ममु २ तीसरा शुद्ध शक्त मुमुश्चु ३ तहां फटकी इच्छां 
रहति तथा कतत पनेके अभिमाने रहित होकर वेद विहित 
कर्मों करके दैष्वर विषे अर्पण करा हभ ह पराराकी 
माफ़क स्मृतिका साक्षात्कार परयत जो भक्ति विषे किवाश 
है सो भक्त मुमुष् कटिये. १ भर नो ध्यान पूजन परश्रणादि 
विषे निष्ठावाटा है, तथा देहके भारभ करेवा कर्माकी निवृत्त 
करनेवाले सराधनोक करता है, तथा आताके अनुभवके 
भरतिवंधकोकी निवृ्तिका साधन करता है, उपक उपाप्तक 
मुमु किये. २ आर भगवतके यशका रवण कीर्तन आदि- 
कोविषे निरैतर निनकी स्थिति है उनकू शुद्धाक्त मुमु 
टिये, ॥ २॥ ओर ने मुमुचे भेद दृटां कथन्‌ नीं करे 
है तेी इन विषेरी अंतपरतर इष रीति तीन प्रकारे 
मुमुधु ह. ॥ ओर भप जो है सो दन तीनेपि णिन्न हे । प्रभ्। 
भ्रपन्न कितने प्रकारके ह ओर उनके क्या क्या रक्षण ई. । 


विहय चान्यत्परमं दयाहं पराप्यं समथ निरपाय. 

मीश्वरम्‌। उपायमेतेऽध्य वतीय सुस्थिता ज्ञेयाः 

प्रपन्नाः सततं इणप्रियाः ॥ ९ ॥ प्रपत्नशपि 

दपः स तथा चात्तं इति द्विषा । शरीरस्थिति- 

, पर्य॑तमा्योऽेव यथोचितम्‌ ॥ १० ॥ प्राप्तुः. 

` खादिथुनानः शरीरंतेऽवत्तीय च । महावोधोऽ- 
तिकि मोक्षपिद्धिमवस्यितः ॥ ११॥ अ- ` 


५७२ वेषणवधर्मरताकरः। 


यात्योऽपहमानस्त्षणमेव तु संृतिम्‌ । तथेव 

भगवत्प्रपतो सतशस्वांति उच्यते ॥*१२॥ 

अ्थ-ने पपन हं ते मृक्षके द्रे उपार्पोका पयण 
करके प्रम दयाटु परम समथ परम प्रापय फे ह्वर हप भवं- 
ठ उपायकूही निशवय करके पदर प्रकाशत रहे ह उनकुं प्प 
जानना ते भन्न फते ह कि. । सततं हरिपरियाः। अर्थात्‌ 
ते भ्र श्रीहरिक गिरंतर प्यरि हं भथवा उन पर्नं निरंतर 
हार बहत प्यारे ई. ॥ पे पत्त द्विकारे है एकतो छ 
न्न है, ओर दसरा भा पप्र. तदं प्रथम जो सप्रपन्न 
ह सो अपने शरीरके स्थिति पर्वत अर्थात्‌ जहां तक शरीर 
रहे तहं तक यथा उचित अपने ख्य करके प्राप्न भवे 
दुःख भककरिक भोगता हृभा रहताहै, भीर जव उपक श्री- 
रका नाश होता है तब मोक्षकी पिदिका निय करे महा- 
ञानी ओर महाविषापीं होकर स्थितिकुं करता है, उपकु इ 
पतन कहते है. ॥ ओर ता पे दरा जो आते भ्न है, पो 
नन्ममरणकं ओर जन्म मरणके दुःखो क्षण मातरी सहन्‌ 
नदीं करता है, ओर तैही गवती भाति पिमे जिका वि 
बहुत केग बाला है, अर्थात्‌ पगवतकरे मिरे बासते वहूत 
उतावह करता है ओर कहता ह कि, हे भगवन्‌ तुमारा ` 
अनुतरं वित्र हप इ मेरे शरीरका भाप जटदि नाश करो, 
एसी आर्थना करता है, उदं आत भन्न कहते है. ॥ परश । 

नितयातित्यकोधङमुसे † कदचेतनकाः भकार आपके मुखस 





अषशदशोश््यायः । ५७३ 


मनं अच्छी तरहसं सुन्या, ओर अवमे मुक्तं चेतनफे भेद सुन- 
नैकी इच्छा करता हू सो आप परम अनुग्रहे कथन केसे! 
उत्तर । मुक्त चेतनभी दो प्रकारे हं । 
नित्यकादावित्कमेदान्ुकतदरेषिभ्यभुच्यते । 
नित्याः कदाचित्त्रापि सिद्धाः सुपुरुषा षराः॥१३॥ 
गभेनन्मादिदुःखं येऽनयुभूय स्थिताः सदा । 
सीतारामप्रियाः शशततेन॑तगरडादयः ॥ १४ ॥ 
अथ-एकतो नित्यमुक्त ई, ओर द्रे कादाचिक मुक्त 
ह इस षदतं मुक्त चेतनौका दिविधपना कष्या है. तहां नित्य 
ओर कादावित्क मुक्तके मध्यमं जे कादाचित्रभी गर जन्मा 
दिकिफि दुःखका अनुभव नह करके सिद्धा ( साधनकी अवे- 
्षाते रहित ) भये हृए स्थितिकू करते हँ, ते नित्य मुक्त केहे 
जते ह्‌, अर्थात्‌ कभी काट विषे जब गर, जन्म मरण 
आदिकोक दुर्लोदं नही जानते हं तातं वे सिद अर्थात्‌ 
ग जन्म मरण भकं दुःखोकी निधत्ते सापनोशी इच्छतिं 
रहित षये हूए जे सदा रहते है ते नित्यभुक्त कहे जति है 
वे नित्यमुक्त कैसे है कि । शाश्रत्सीतारामप्रियाः । $ 
अथात्‌ वे नित्यमुक्तं निरतर सीता आर रामक अत्यंतं प्यार 
६.। अत एव वराः। अथात्‌ पीतारामफे पिय होनेते वे 
नित्यमुक्तं अत्यत शष्ठ ह. एसे वे सुपषष अर्थात्‌ मुकतेपरुष 
अनत, गरुड, विष्वक्सेन आदिकं हना हं, तिनकी सव्या 
पारदा नही कर सक्ति है. ॥ ३४ \ प्रञ्न । हे शरणगत- 


५७४ वष्णवधू्मरनाकरः । 


वत्सल गुरो ! नित्यमुक्त कितने भकारके ई, । उत्तर । नित्य- 
मुक्तगी द्िमकारके ई, ते भ्रवण कर्‌ । 

परिच्छदाः परिजना नित्य्क्ता अपि द्विषाः। 

किरीयया न॑ताघयाः कमातते च प्रकीर्तिताः ॥१५॥ 

अथ-एकतो परिच्छद, भौर दृसरे परिजन, इम रीतीपे 
तित्यमुक्तषी दो प्रकारके ६. पे अनुक्रम, किरीट, मुज्कट 
कुडठ भविक) परिच्छद्‌ कहे जाते हं, ओर अनंत, गड, 
आदिक परिजन के जाते है ॥ परिच्छदनित्यगुक्त, भौर 
प्रिजननित्यमुक्त, इस रकारं नित्यमुक्त दो प्रकारके ई ॥ 
भ्न । कादाविक मुक्त कितने प्रकारे है. । उत्तर । काद- 


पक्तपी दि प्रकारके ह । 


भागवता केषटाश्च कादाचित्का अपि द्विषाः । 

ततर भागवता बोध्या ये तु ते भगवत्राः ॥ १६ ॥ 

अथै-पागवत १ ओर केवट, इस प्रकारे कादाचिक 
गुक्भी दि प्रकारफे ह । तहां भागवत कादाषितक मुक्त, ओर 
केवट कादाचित्क मुक्त इन दनेफे मध्यमे जे श्रीराम भगवान्‌ 
विषे मुख्य निष्ठावटे ह ते भागवत इ नाम करके जानने 
योग्य हं ॥ पश्र । वे भागवत कितने प्रकारे है । उत्तर । 


क क क 


भगवत कदाच मुक्ता वध्‌ ह । 


` भगवद्रोगयभूत्यादिताक्षात्कारपुवाथयाः। 
` -ओ्रीराममानपा नित्यं तदुष्यानतत्पराः ॥ १७॥ . 


अष्टादशोऽध्यायः । ५७५१ 


अथे-श्रीरामने भोगी हयौ ने भूत्यादेक नना 
सुप्ति है, उन संपति्योकं साक्षात्कार करके जे धुव उवत्न 
पये हं, उन पुखके भाधय रूप ह, अर्थात्‌ श्रीरामने जे पदार्थ 


कि 


भोग करिये है, उन नाना भकारे पदार्थोके भोग के वे 
भागवत अ्येत घुखके भंडार हप ह भोर शरीरा िषेही जिनका 
चित्त है. ओर मित्य श्रीरामके ध्यान विषे क्षण क्षणम अस्यत 
रदधावाटे रै, फसा प्रथम प्रकारके भागवतोका ठक्चण कट्या. ॥ 
ओर अव दूसरे प्रकारफे भागतोंका ठक्षण कले रै. । 

केचिद्रणानुपपानपराः कैकयतत्पराः 

इत्यं मूषि परोक्ता द्विषा भगवत्पराः ॥ १८॥ 

सथ-भोर दूसरे फितनेक भागवत जे ह, ते भगवतके ग्ण 
का मनन कसे हूवे पगवतके कैकर्यं विषे निरंतर तवर रहे 
ह एसे पर्ाक्त भकारसे महपियोनं द भकारे भागवत कहे हं 
रस । वृर कितने प्रकारे है । उत्तर । केवछी दो 
भ्कारके ह । 

दिषिधाः केवला बोध्या दुःखभविकतत्पराः। 

आत्मानुभूतिः परमा इति चोक्ता महपिभिः॥ १९॥ 

अथं-एक तो दुःखी भावना विषे मुख्य तखर ह भर 
दूरे प्रमाताका अनुव विषे परायण ह, इस भकारं मह 
पियं दो भकारे केवल कादारिक्तमुक्त कथन्‌ करे ह । 
हे शिष्य | एस प्रकारे बदयेतनफे मुम बुशुक्च भक्त उपासक 


शुद्धक्त प्रपन्न हप प्रपन्न आरतपपत्न ये अट भकारे १ ६. 


५७६ वेष्णवधमरत्ाकरः। 


ओर मुक्तयेतनके ` नित्यमुक्त कादाचित्क प्रच्छ प्रन 
भागवत केवट ये पटूपरकाे भेद ह । पो एकचेतनके दो 
पकार इकटेकरफे ये आगे ठिक हं षो देखो इति । 


एक चततनकं दू प्रकार । 
बद्धचंतन १ | मुक्तचेतन २ 
यश्वः १-उुयष्ठः २ | नित्यरुक्तः१-कादाचित्कदुक्तःर 
भक्तः १ परिच्छदः १ भागवतः १ 
उपासकः २ परिजनः २ केवलः २ 
। शुद्धभक्तः २ 
प्रपन्नः ४ 
दप्रप्रपन्नः ५ 
आक्तेप्पन्नः 8 


अथ वेष्णवानां रक्षणं रिष्यते । 

इस भकारं अष्टादश प्रकारके वैष्णव भने हे शिष्य तेरे 
प्रति कथन करे । अब तेरी क्या सुनगेकी श्च्छा है । प्रश्न! 
हे मुरुजी | वैष्णवोका क्या रक्षण है । उत्तर । 
भ॒ सुच्यते संप्रति चारुखक्षणं महानां सहणवै- 

ष्णवानाम्‌।िरंविरोधुधितराम्चरपदारविदस्थि- 

तभृगचेतसाम्‌॥ १॥ पृताषषुदस्वरुपीसयुद्रवां 

द्पञ्च ममम हि कंठतः।तनन्मकमौि हरे 
 र्दादरदहं नामानि ्चुभप्रदानि ॥ २॥ 

अथे-े पिप्य ! अव उन महासा सण केष्णवोक 
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दर रमणीय लक्षण मे तेरे प्रति वर्णन केस्ता ह त भ्रण कर 
कैसे वे वैष्णव ह कि बहा ओर शिव करके सेवन करे हे 
शरीरामचंदजीके चरणारर्विद विषे जिन ेष्णवोंका मन हषी 
भौरा सह्या हभा है । ओर जि वैष्णवेने अपने द्वादश अगो 
विषे द्वादश उर्ध्वं पट्‌ धारण करे हँ तथा जिस देष्णेन कंठ 
विषे तटप्ीकी माला धारण करी है तथा बो निर्ह वैष्णवं 
जो है सो पगवतके अवतार ओर उन अवतारे चरितिंकी 
कथाका निशिदिन गान करता है तथा बो वैष्णव, राम रष 
नूरपिंह नारायण इत्यादि नामका उचारण अहनिंश करत्‌ है । 
रथांगपणिः शृणुयातिरतरं कथां च गयेुय- 
शोकितां मुहुः । पं तदीयं त॒ चराचरासकं 
पर्यन्सतां संगुदारीश्वरेत्‌ ॥ ३॥ 
अथे-रिरि वो वैष्णव जो है सो चक्रा भगवानके 
अगृतह्पी संदर यशन करके भरी हूं कथा वारंवार 
श्रवेण कर ओर जो पष्वाहुा पमर्थ होय तो अपने मुखे 
आप्‌ निरंतर गान करे ओर स्थावर जंगम हप चराचर पिषे रा 
हुभा भगवतके रूपक देखे अर्थात्‌ जव चराचर पिषे गवे 
र्पकरं देसेगा तव किमीकाणी द्रोह नहीं करेगा, ततिं तै 
रूपकं देखे, तथा उदार बुद्धिवाहा वैष्णव जो है सो सया संत- 
नका संग करे, क्यांकि जपे टा, अधिके संगही नरम रह- 
ता है, मनरूपी लख षर पतंग १ अगिपेही कोमल पर्मगामी 
वन्या रहता है भर जें कपर्म्ं एक घडा जट, निकार 
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थ्वी विषे ड्या हषा वो जट समुद्र विषे नहीं जा पृक्ाहै 
ओर शोही जठ गंगा यमुना याभादिक.समुद्रम भिटी हई 
नदीम डरने शीघही पमुक्क भर् हो जाता ३, तेष गगायमु- 
तावाद सत्सेग कफ वो संग करेवा तकार षह 
नही भगवत प्रा हेता ह । सो ज्ञान गीताम कट्या है कि । 
पत्संगेन परं प्राप्य इस्तरं तरतेऽचिरत्‌ । 
तस्मादतिप्रयतनेन सत्संग सततं चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अ्थ-ज्ञानी सतेकि समागम करे परमासाक् पराप्त होकर 
तरनेक्‌ं भति कठिन -एेसा समां जदीसे तरे पार होजाता 
है। फिरकद्या है रि। 
गेगा पापं शरी तापं देन्यं कलयतरुस्तथा । 
पापं तापं च देन्यं च दरेत्ताधुसमागमः॥ ५ ॥ 
अथ-गेगामे स्नान करनेसे गंगा पापनक्‌ मिटाती हे, तथा 
चेद्रमा अपनी शीतल किरणो करके बाहिरफे तापकं मिदत। 
है. तथा कल्पवृक्ष मनचितित सुव भोग देकर दीनपनेक्‌ 
मिदाता है. ओर साधका समागमतो सर्व पाप, तथा अंतरं 
बाहिरके स्व ताप तथा दीनता इन तीन मिराता है. तां 
सत्संग जो है सो गंगा शशी, भोर कल्यन्क्ष इन तीनि भति 
शरेष्ठ है. वासते जहातक देह रहै तहां तक सत्संग कला । 
चक्रादिपंचयुधचिहितांगः समीक्ष्य दष्ट इरि 
पियानो । तथाबिधान्भक्तिपरः समर्चेत्‌ सुषै- 
` ` णवान्‌ नन्मफलादिकं स्तुवन्‌ ॥ ६ ॥ 
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अ्थ-ओर चक्रादिक पच आयुरधोकरफे चिन्ह्वाे 
निके अंग हं, एता भक्तिमान्‌ यह जो वेष्णव है सो इषीय- 
मान होकर, हरिके प्यारे उन वेष्णवका सुंदर प्रकारमं पुजन 
करे भर आज मेरा जन्म ए भाग्योदिकेोकं धन्य है रेस 
अपना वखान करे । इस भरकर वेष्णवोका रक्षण कट्या 
अव उन वरष्णवके ससे शष्ठपनेकु कहते ह । 

पेचायुधांकांकितेष्णवा ये पृषृद्विनक्षरियवैश्य- 

शद्रः शियस्तथान्येऽपि च विष्णुरूपा जगत्य 

वित्रप्पपिभरिणः सदा ॥ ७॥ 

अ्थ-हे शिष्य ! पच आयुपाके चिन्द्वाठे क्षण, क्षत्रि 
य, वैश्य शद, घ्री तथा दृररेषी संकर जातिवाठे ने वैष्णव्‌ 
ह ते सष विष्णुरप ह रसा जानना रिरि कैत हं १ रेष्णव्‌ 
कि जगतकं परतर करोवाले जे गेगादिक तीर्थ हँ! उनकी सदा 
पवित्र केवले ह । तैसही शीमदागवतमभी कद्या है कि । 

तीर्थ्वति तीथौनि । तथा । न द्यम्मयानि ती- 

थोनि न देवा मृच्छिछामयाः। ते पुरनत्युरुकाेन 

द्रीनादेष साधवः ॥ ८॥ 

अथ-परष्णव ने है वे तीरथोकु पवित्र करते हं गंगा 
तीथं जे है वे जगतके मलक घोकर आप मीन हौ नाते 
फिर उन मलीन तीर्थीक्‌ संत पवित्र करते हं, ततिं तीर्थो 
सेत ष्ट ह. तथा जठ करफे भये हये जे तीर्थं द पे 


एता}, 
4 ०५४ | 


॥# 


क| 


<> 
1 


५८० वष्णवधर्मरनाकरः । 
अपनेमं सानं करनेषठेनकरं पिर तो करे हं परु वहत 


दिनम कसे ह. तथा मृतिका ओर पषाणकरे बने हये जे द 
ह पे अपने सेवकर पवित तो के ह, परेतु वहत दितौतक 
सेवा करनेसं प्रित कसते है ओर साधुजेई,पेतो दन 
मातरसेही तत्काठ पित्र कर देतह ततिं केष्णवोका महिमा 
दवष बडा है । फिर उन ैष्णवोका पेष्ा माहास्य है कि । 
ते स्वतीथीश्रयभूतदेहा देरो महाभागवता ष- 
संति । यमेव तदरनतत्स्थितिभ्यां जातं सुपुष्यं 
निषिङाषनाशनप्‌ ॥ ९॥ तदवचनात्तत्पदनीर- 
पानात्त्संगतेस्तत्णतेविधानात्‌ । तणा तदु- 
च्छिष्सुभोननाच्च स्या्कोटिनन्मानितपापना- 
शानम्‌ ॥ १० ॥ 
अथे-उन वेष्णवेके विषे परपाफे नाश करेवठे श्रीहरि 
रहे हये ई तातं स्वं वीर्थोका आधारहप उन पेष्णवका 
शरीर है. ओर महाभागवत जि देशम निवाप करते है, उत 
देशका दरशन करनषे ओर्‌ उप्त देशम निवाप कलैष उतत्न 
भया जो सुन्दर पृण्य है, वो पुण्य स प्रकारे पापका नाश 
करे वाटा है । भर्‌ उन वैष्णवका पजन करे तथा उन 
वैष्णवेका चररणोका चरणोदक पमिप तथा उन केष्णवोकी 
संगति करनं तथा उन वैष्णवो प्रणाम करेतै तथा उन पै- 
पगवकि उच्छिटका भोजन करनेसे मतुष्योके कोटि कोटि 
के पपनका नाश होता है । ठस प्रकारे केष्ण 
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टक्षण ओर माहास्यका वर्णेन करफे, अव ठन वैष्णव जो 
करनेका है सो कहते ई । | 

कापांसकेः प्तभिरदटुतेगणेः सुनिर्मितं तत्रि 
सू्त्तमम्‌ । कौपीनकं षष्ठयुगं च धारयेत्तथो- 
्वषुदादिकमेव वेष्णवः॥ ११॥ 
जथे-पेषणव जो रै सो कपासके वघरादिककं पांच षा 
सात लड करके उस्‌ उत्तम किष्कु कटि दिपै बांधकर 
कौपीन धारण करे भौर पो ेष्णव नो है सो युग वषो 
धारण करे एक कटि आच्छादनवघ्न, ओर दतरा कंथेपर 
रना ह्व, इन युग वंको धारण करे, तथा बो वैष्णव 
जो है सो रष्वैपदादिक चिन्हे पारण करे । एसा ा्रान 
मृहितार्मभी कट्या है । 

कोपनं केटिपूपरं च व्युगमं च धारयेत्‌ । 

न कंथाजीणेवापो वा कैशवघं न धारयेत्‌ ॥ १२॥ 

तामत वघमेकं तु रान वसनद्रयम्‌ । 

कोपीनपहितं यत्त॒ साविकं सुनिभिः स्मृतम्‌ ॥१२॥ 

रथ-पष्णव जो है सो कौपीन, कटिमूत्र भर युगर 
व्च इन तीनो धारण करे अर कंथा ( गृदडी ) तथा एवया 
हुआ जीर्ण वञ्च ओर केश्वद्च इनक न धारण करे क्याकि 
एकवघ्च तामसी, दो व्च रानी, ओर फौपीनसहित ने तीन 
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वद ते पुनियेनि सालिकी के ई. ताति पेष्णव साखिक 
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तीन व्ही धारम करे । फिर हारितस्मृपिमं एष क्छ 
हेरि। 

न्‌ कुयीत्संपितं पशं देवकमेणि भूमिप । 

न द्ग्धं न च वे छिन्नं परकीयं न धारयेत्‌ ॥ १४॥ 

रनकादाहतं षष तदघं न भषेच्छुचि। 

करिस्पष् तु यदरघरं पुरीषं येन कारितम्‌ ॥ १५॥ 

विप्ूपरमेथुने यदे तदघं न भषेच्छुि । 

आकषिक तु सद्‌ वं पवित्रं रानसत्तम ॥ १६॥ 

धोतापोतं तथा दग्यं पंपितं रजसष्टुतम्‌ । 

शुकरमूरक्तिपं तथापि परमं शुचि ॥ १७॥ 

अथं-कष्णव नो ह सो विष्णुके पजनादिक कमं विषे 

ष्या हृ वकु न धारण करे, ओर अग्रिम जल्या हुभा 

वशु न धरण करे. तथा एवया हभ पकी न्‌ धारण करे. 
तथा दूसरेका धारण कस्या दुभा वृश्क्गी धारण न करे 
तथा पोवीने धोया दुमा वश्च पवित्र नहीं है. तथा कटि विष 
वशं पहिरकर मह किया होय, मूतर क्रिया होय, ओर 
मेथुन किया होय तो वोी वर परि नहीं ३, तातं श्न अ- 
पवित्र वशो एना विषे भौर रसोई विषे ेष्णव, न धारण 
करे । भोर उन व्च जो हैपोतो सदी पवित रै. षोया 
हृभा होय अथवा न धोया होय तथा अभम नत्या हूभा 
हेय अथवा सध्या भा होय अथवा ब्रीके रन करके 
शीन्या हृभा हेय अथवा वीर्यं परर भर रक्तं इन करकैः 
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छिप्या हभ होय तथापि उनवन्च सदा पसम प्रवित्र है. एसा 
हारित मुनिन कष हे । प्र्र । हे परमदयाढो गुरो ! हरिके 
पूननकुं ओर रसोईक केषा वञ्च पिर करना चाहिये । उत्तर, 


हरचयपाककाट धाय पटूदर्‌ सदा| 

तस्यभवे आकिकिं त॒ तद्भावे वश्रमेव हि ॥ १८॥ 

अथ-हरिशी पजा विषे तथा पाकं काट विषे, रेशमका 
पतिंबर सुकर आकि धारण करना चाहिये. ओर जो 
पतांबर आदिक न पिठ तो उन वकुं धारण करे पूना 
ओर रसोई करना चाहिये. ओर जो उन वघ्णी न ठि तो 
धोया हभ ओर जिस कोई अशुद्ध मनुष्य अढ्या न होय 
र्ता सूपवकही पिर सेव. एसा हारितस्मृतिमें कष्या है । 
प्रच । हे पर्मशाद्चवोधक गुर्‌ ! पिष्णका नैवे कैपे स्थानम 
करना चाहिये । उत्तर । गप स्थानम कना चाहिये रेषा 
पाराशरस्मतिर्म कष्या हं । 


चांडालाः शाक्तिकाः रेवास्तथा भेखपूनकाः। 

येप्यन्यदेवताभक्तास्तेषां हृष्टि षिवनेयेत्‌ ॥ १९॥ 

विषणोनेयकेषु चेखाप्रणमाचरत्‌। 

त्यक्त्वा वरणं पचेद्र स॒ मढ नरकं ब्रनेत्‌ ॥ २० ॥ 

अथं-चांट, शक्तिके भक्त, शिवके भक्त, गेरवके ¶क्त. 
तथा जे जैन, बौद्ध भषिकि दरे देवकि भक्त ह इन सबकी 
दृषा परित्याग करै. अर्थात्‌ वैष्णव जो है सो जिस प्रकारं 


५८४ ष्णवधमरत्ाकर्‌ः । 
रसो्षर इन चांडाटादिकोकी इ न पडे, तिप पकारं प३- 
दाम रोई वनाव । वैष्णव जो है सो किष्णुे नेवेय काठ 
विषे केपडेका प्डदाकु करे. जो परुष पडदाका त्याग करके 
अनक पकाता है, सो ट, नरक जाता है । ओर नो पडदा 
क्षिया होय तो चांडट, शाक्तिक, शेव, गैखपूनक, जेन, बौद, 
शूर, म्टेच्छ, बह्हत्यारा, मदिरा पीवा, श्वान, अेष्णव 
ओर का इन सवी दष्टटष्टि नरी पडशक्ति है, ताते पड्दामें 
रोई करना अति उत्‌ है | ओर हे शिष्य ! इतने स्थाने 
पदा नकरे तो कुछ दोष नरीं र्ता सदशन संहितामं 
कट्या है कि। 

नीलाद्रौ चिपरकूटे च व्रने शेषे हिमाटये। 

अवदय तथा रानन्‌ दृष्टदोषो न पविते ॥ २१॥ 

अथे-नीटद्वि) चित्रकरट, वन, शेषाचट, हिमाचल आर 
भंतवेदि इन षट्‌ स्थान विषे उन चाड आषिकिंकी अशुद्ध 
दक दोष नही है। प्रश्न । तिन वैष्णवों निवाप्त कौनसे 
स्थानम करना चाहिये । उत्तर । 

तेषां निवासोऽथ निहप्यतेऽधुना मोक्षपरदः 
 शाघ्रसुसंमतोऽयम्‌ । महामते पेणवभेदसुक्ता 

जिज्ञापुषेष्यं बहुधा विध्यताम्‌ ॥ २२॥ अशे ` 
 पृतीरथषु वसत्समचयन् तथ तजापिभरतशुत्त 

ममू । तथा तथा तं जगतामन्यधीः पति चतु- 

वगेफटपदं हरिम्‌ ॥ २३॥ 


अशदशोऽ्यायः | ५८५. 
अथ-ह महामते ! निक्ञाह जनोंको जानने योग्य अनेक 
काके ठक्षण सहित वेष्णवेके पदक कथन करै, अव 
मोक्ष देनैवाटा भर सवं शाश करके अत्यंत माना हभ रेस 
वेष्णवोके रहुनेका निवाप स्थानक मे वर्णन करताहू सो त उप 
निवाप स्थानक विशेष करक जान ॥ अनन्यधीः। अर्थात्‌ 
देवतांतर ओर मंतर्‌ विषे जिप्रकी बुद्धि नहीं रै रमा वैष्णव 
जौ है सो धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष इन चार पदार्थे देने 
वाटे ओर सर्व जगतके पति तथा व्ह्ाशिवि आकिकि प्य 
भर तिन तिन अयोध्या भक्कि तीर्थो पिषे प्ट ष्ये हये 
श्रीरामदि हप हरिकं पृजता हृभा तिन तिन अयोध्या आदिक 
एकसो ओर आठ जे हरिके धाह तिन विषे निवास करं । प्र 
हे गुनी ! पे अष्टोत्तर शत धाम कोन कोने हं. । उत्तर । 
वेहुठ, भामोद, भरमोद, रंमोद, सत्यलोक, सूर्थमंडट, क्षीरमपि, 
पेतद्िपः वद्विकाशमः नेमिश, हरिसेन, अपेोष्या मथुरा) उज्ज- 
यिनी, काशी, भवती, दारावती, वज वदवन, कार्लायहद, 
गोवर्न, भवद्तीर्थ, गोमतपर्पत, हरिद्वार, प्रयाग, गया, गग 
सागरसंगम्‌, चित्रकूट, नद्याम्‌ भराेकषर कुर्माचल, नीलपर्वतः 
पिहाचल, तुरप्तीवन, रतशिक,शवेतपर्वत, शरीपर्मपरि, भरीका- 
कुट, गरुढपर्वत पाडुरगकषत्र, शवकटादरि, यादवाद्वि, घरिका- 
चट, श्रीवारणाचल) काची, तोतादि, इत्याक्कि । 


भर, ० $ 


तोतादरिज्ञादिषु वेष्णवोत्तमेयं तथा तुगरीया- 


५८६ वेष्णवधर्मरनाकरः । 


दिकं प्रधुम्‌ । कायो निवासो नितरां शुभाथमि- 

राराधयद्धिः सकखाथदायिनप्‌ ॥ २९ ॥ 

अथं-इप प्रकारपे तोतादि आदिक अशेत्तर शत स्थाना 
विषे सकट अर्थो द नेवाहे भगवन्तकू आराधन करते हुये 
ओर मोक्ष च्छावाठे वैष्णव निरंतर पिवाह करना चाहि- 
यै, भरथाद्‌ वैष्णव जोहै सो जिस जिस्‌ धाम विषे जवे. उप 
उप्त धामे निवाही भगवत्‌ पै, ओर पहा निवाप कर, इहं 
सम्पण एकौ ओर आ स्थानके नाम नरी र्वि है. ते 
अष्टत्तर शत स्थान सोमे देखरेना इति । अथ कारक्षेो 
विधीयते । प्रश्न । ह गुरुजी ! कष्णे कारक्षप किष 
भकारं करना चाहिये । उतर । 


परतमष्याहषायं कृतटचिङृतिभिः श्रीरामम्य- 
च्यै रामं श्रीमद्रामायणेन प्रतिदिनमविशेभौर- 
तेन प्रप्ते: । शक्तेः श्रीभाष्यतशच द्रषिडयुनिङ्घ- 

` तोल्कृष्टदिव्यप्रवधेः कारक्षेपो पिषेः सुषिभित- 
करणेः स्वक्रतेयावद॑तम्‌ ॥२५ ॥ स्रानार्किमो- 

` णि पिपाय तंत श्रीभाष्यमेवं शृणुयादशक्तः। 

` चेदाद्रात्राम सुकीतेनं च द्रयानुसंधानमथो षि- 

` द्ष्यात्‌ ॥ २६॥ दिव्येषु देशेषु पतां प्रषंग 
तदीयकफेकयेपरायणोनिरम्‌ । यावच्छीरांतम- 
इ्दिवं त्कथासुदायं शृणुयाद्ववधीम्‌ ॥ २७॥ 


अष्टदशोऽध्यायः । ५८७ 


अथं-हे रिष्य | वेष्णवेके काटक्षकृ भ कथन कर- 
ताहू त्‌ श्रवण कर्‌ कि, दद्रिय जीत भौरशाष्षफि अप्यास 
विषे कुशल रेमे सव वैष्णव नहातक जीवे तहातक दिन दिन 
अति भातःकालमे मध्यान्हकालमं भौर सायंकालमे छन तीनों 
काठ लान कर. ता पठि उर्द्‌ तिल्कोका पारण करे, 
रिर पष सध्यावेदनाकिकि करिया्भोक्‌ केरे. ता प््े सीता 
पति श्रीराम भगवानका षोडशोपचार पजन करे. फिर शमदम 
मायणका, भारक, श्रीगाष्यका, श्रीमद्धागवतका भौर 
द्रविड मुनि्योनि करे हये दिव्य प्रथोक। पारायण करे, अर्थात्‌ 
इत्यादिक सालिक धथ काही पररायणकं करे, परंतु राजप 
तामसादिक प्रथाके पारायणकं कदाचिती न करे, इ भरका- 
रपं कारके वैष्णवों करना चाहिये, अर्थात्‌ रेते सन्मार्गं 
ठम्याहभाही काट गृमवे, परत गजा, पाग, तालु, अफीम . 
आदिकंके सेकोमं भर चोपडपाशा आक्किके सहने वृथा 
आयुष्यकृ नहीं गमावे । ओर नो आप पवया हुभा न हवे ¦ 
तो उप्र कहे हुये सानाक्कि  करमोकृं करे प समदाय विषे 
िठावाटे श्रीविष्णवे पुखपे पठन कराहुभा शीपाप्य आदि- 
कके प्रायणकृं भरति दिनं श्रवण करे, फिर पारायणकं करे 
अथवा सुनकर पछ रामपहस्ननाम, विष्णुसहशचनाम, रम्त- 
वराज आदिकोका आद्रे पढ करे ता पि शरणागत मंरका 
मनन करके पी भगवत परसादका भोजन करे । पश्र । भो- 
जन्‌ करके पी क्या करे । उत्तर । 


५८८ वेष्णवधमर्नाकरः । 


भोनननंतरं कुयानेक्षशाक्नावखोकनम्‌ । 

पुराणश्रवणे वापि नामपतकीत्तेनं षिभोः॥ २८॥ 

अ्थ-पोजन करफे पीठे मोक्ष शाच्चफा अवलोकन करे 
अर्थात्‌ जिस शाम जीवक मोक्षका उपाय भच्छी तरह 
गिहपण किया रै, एसे वेदति आदिक निषृति मागे शष्रका 
विचार करे. अथवा श्रमद्धागवत आदिकं पालिक प्रार्णाका 
भवृण करे ( कथा सुने ) कथा सुनकर पठे भगवतके नामोका 
मन्दर प्रकारं कीतंन करे. अर्थात्‌ अच्युतं केशां राम 
नारायणम्‌ । इत्यादिक अच्युता अदिकोंका उचारण 
करके भेगवतके नामका कीर्तन करे. इस रीतिं दित पूरा 
करे । ओर जीवे तहांतक अयोध्या आदि दिष्य दशेमं रहै 
हूए संतोका भंग करे, ओर तिन संतनके कंषर्य विषे निर- 
तर निष्ठा छसे, तथा तिन सतनके मुखकमरसते भवरोग- 
विनशिनी भगवत कथाका दितं दिन प्रति श्रवण करे । प्रश्र । 
हे षन्मा्गभदशक गरो । जहां शिव, शक्ति, गणपति अष्कि 
दकोके शक्त रिवपराण देवीपराणाधिकांकी कथा करते हय 
तथा शि्सहृश्षनामादिकोका पा के हय तो तहं केष्णव 
उन शिवादि भक्तेकं मुखे शिवप्राणादिकोकी कथाका भ्रवण 
करे कि नहीं करे। उत्तर । नदीं करे शता विष्ुपरणमे 
कल्या ह।. 

यस्मिच्‌ रघ्ने पराणे च इरेनाम न द्यते । 

श्रोतव्यं नेव तच्छाघ्ं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्‌ ॥२९॥ 


अषदशोऽष्यायः । ५८९ 


अथं-जित्न शच्च विषे तथा प्राण विषे हरिका नाम नरी 
दीखता ह, तिस शाघ्लकू तथा पराणक्‌ नो आप बह्मभी 
कहै तोष नहीं सुनना चाहिये. जव ब्ह्माके मुखेही सुनने 
निषेथ किया है, तब इतर जनके युखसे नहीं सुनना इम स्या 
आयं हे इछपी भाश्वयं नहीं है । प्रभ । हे गृषुनी ! जे 
वैष्णव समर्थं है, ज्ञानादिक करके सपत्न है वे वैष्णव तो भी- 
भाप्यादिरकाका पररायणी करते ईं, ओर भयोध्या आदिक 
उत्तम देशो विषे विचरतेभी हं प्रतु शाष्ठके आश्यासतें रहित 


५ थि 


ओर सव तीर्थोविषे विचरनेमं असमथ रेमे ेष्णवोकं क्या 
करना चाहिये । उत्तर । 

तथाप्यशक्तस्तु कुटीरमा्रं विधाय इुय्युस्स्थ 

याद्वाद्रो । अन्यतर वासं च शुष्धपदिष्टानमनान्‌ 

जपंतोऽहकारशन्याः ॥ २० ॥ 

अथ-ने देष्णव पूवे।क्त किपीगी भकारं समथ रही 
बे वैष्णवे यादव पर्वत विपे अथर दूरे पवि स्थानं विषे 
कटिया अथवा मंदिर बांधकर तहां अपने गुरने उपदेश करिया 
तारकादि मंतरोका जाप कसे हृए निबा करं । ओर ज्ञानी 
महातमा देष्णवोकी आत्नामे रहे, यही उनके वास्ते चरम्‌ उपाय 
हे सो इ आज्ञा पाटन हप चरम उपायकूं आदते रहित 
होकर निरेतर करं, ओर शगवतके अर्थ, तुरी पषपादिर्शोका 
संग्रह करना, तथा भगवत भ॑दि शू देना, टीपना, ओर 


गवते नामका उचारण कणे विषे भयात करना, इष 
र्‌ 


५९० वष्णवधमरताकरः । 


 रीतिपे भप रहित होकर भगक्त विषे मनक रखता हभ 
काटक्षेप करे अर्थात्‌ काट परा करे॥ 
इति शरीमहमानुजचरणधितेन भीमलडितगोपाटदासेन वि- 
रचिते शरीविष्णवधर्मरतीकरे शरविष्णवोदमहाल्याचारनिषापि- 
-कालक्षेपादिवणनं नामाशदशोऽध्यायः॥ ९८ ॥ 
अथेकोनविरातितमोऽध्यायः, 
नि 
अथ प्राप्यवस्तु उच्यते । प्रश्र । दहं परो का अनुक्रम 
फा है कि, श्रिमाप्यं कथगुरुभदं कुज कायो निवातः । 
इपर भनकरमपत प्रथम प्राप्य वस्ुका प्रतिपादन फर पीठे 
निवासका वर्णेन करना था. प्रतु इहां भरथम निवाप्का वर्णन 
किया है ओर अंतमे प्राप्य क्सतुका प्रतिपादन क्रिया है. हे 
गुरुजी | इसका क्या भगिप्राय हे । उत्तर । हे शिष्य | दश 
शरमं तलादिक जेनवप्रभ्रहैः वे पताधन रपर जर दशम्‌ 
जो पराप्य व्सुहै वो साध्य एठह्प है, भर फलकं प्राप 
ये पे ङुछपी साधन करनेका वाकी मरही ` रहता है, तात 
 श्रथम्‌ तलाश साधरनोका प्रतिपादन के पठते भाष्य 
कका प्रतिपादन करियाहै। 
तथापिषेस्तैः परमार्थभूतं सुवेषः प्राप्यमथो- 
` ` च्यते यत्‌ । जितेद्वियेरतमरतेवपायेमेहत्तेः 
स्वामिमताथदोहम्‌ ॥ १॥ 
अथ-अथ काटकषेप. कथन. करके, हे शिष्य ! जे वेषणे 





एकोनविंशतितमीऽध्यायः । ५९३ 


भितद्रिय हं ओर ज्ञागियेमि शे है तथा भतिशयकरफे महा- 
तमा हे ओर बह मिपे गिषठावटे द तथा पर्वोक्तं रक्षणोधारे 
एते उन वेष्णर्वोकं भा होने योग्य जो भ्य कतु है, तिक्‌ 
अव फहते है. कैसा है वो प्रप्य क्कि 
प्रमाथभूतं-अथात्‌ सकट वेद वेदतां करफही जानने योग्य 
है. फिर केसा ह कि स्वामिमताथेदोह-अथीत्‌ अपने इच्छित 
अर्थ पूरण करनेवाडा ₹ै. एसा जो प्रप्य है ताक कलते ई 
॥ १॥ प्रश्न । हे चारिन्‌ ! उप प्राप्य वतका खह्प केषा 
हे । उत्तर । हे शिष्य ! उस भरप्य कस्तका ख्वह्प दे शोको 
करफे मे कहता हंसो त्‌ पुन 
श्रीमान्‌ दिव्युणाग्िरोपनिषहो हेतुः शरण्यः 
प्रुदषेशो जगतामनारिनिषनो ब्रह्मादिदेवार्धितः। 
ताराकोनट्चंदरमोबहुमहःषोदामिनीभाप्कोऽन- 
य्थो वीरसपतनश्चश्चनि चेता च तेषां मुहः॥२॥ 
नित्यो ब्ह्मषिधायकशच पुर्षस्दरेदबोधो बुधो नि 
त्यानां शरणं तपःप्रभृतिमिः सथोगिनां दुेभः। ` 
 एकव्येतनचेतनो भृतनगद्रयेयः स्वतंत्रो षीस 
परप्योऽस्ति मुमुक्षुभिः सुगरुभिःसत्संगिभिस्तत्परेः३ 
अथं-रे शिष्य ने ससगी ह, अथात्‌ भतत ष्ठ स्तका 
संग जिनके है, उनङृं सभी किये. ओर वे सती भगवत 
विषे निषटावले है, तथा परम भप्त यथार्थं वक्ता रेते जिनके 
गुर है, एसे स्प॑गवाटे ओर भगवत विषे किषठावाठे तथा एम्‌ 


५९२्‌ वष्णवधर्मरताकरः । 
आप गुरुवे ज मुम ैष्णव ह, उन अनंत गुणक मुद्र 


जो श्रीराम है सो रामही प्रप्य है, अथौत्‌ श्रीराम ही वे वैष्णव 
प्राप्त हेते है. केते रै शीराम किं । श्रीमान्‌ ई । अथात्‌ जेते 
सूर्यकी प्रका सूर्ते भिन्न न ह, तेस रामं भिन्न सीता नकं 
है, इस रीति करके सीमि रहित अथैत सुदता गुणवाटी शरं 
नाम सीताहै जिध्रके सो भीमान्‌ किये, िर कैसे कि. 
दिव्यगुणाण्थः । अथात्‌ दिव्य ज वात्सल्य, सशील्य 
त्थसेधत, प्रियपरप्यवचनत आदि गर्णोके समुद्र है. फिर कपे 
हँ कि) ओपनिषदः ) अथात्‌ सकट उपनिषदा कफे प्रति- 
पादन करने योग्यै. रिरि कषे करि, देतुः। हतु नाम 
कारणका है. अर्थात्‌ इस चराचर स्वं नगतका जन्मादिकिका 
कारण श्रीरामही हं, इसमं॑व्याससूत्रौी प्रमाण ह 
जन्माद्यस्य यत त्‌ इस्त चराचर जगतकी उतत 
स्थिति भौर संहार निप प्रभास्मि ही हेते ह ततिं भराम 
नगतकरे कारण ह फिर कैसे ह कि, । रारण्यः-शरणमे रश्खने 
विषे षा रक्षण करे विषे बहत कुशल ह फिर कैते हं कि, 
प्रमु दः-जगतकी उत्ति, पठन ओर भरल्य करनेविपे पामर 
वान्‌ ह फिर कैपे ह कि) दवेशचः-अथीत्‌ ह्या, शिव, ह, 
यम्‌, वरुण आकि दवो सृष्टि संहारादिकं अपने अपने कर्मो 
प भरर है. फिर कैसे ६ किं अनादिनिपनः-अ्थात्‌ भप 
उति भीर शिनाशतं रहित है. फिर केत हं रि ब्रह्मदिदेवा- 


सित्‌ः-अथात्‌ बरह्मा, शिव) इद्र, यम आकि देवां करके पुजे 
हरिर केते ई कि, ताराकानरवद्रमोबहुमहःतेदाि 
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नीभापफ-अथीत्‌ तारा, सूरय, अनि, चेदरमा, ओर बहूत 
तेजवाठी विजुटी छन सबके प्रकाश कलेवाठे है. ओर तहं 
ति स्मृति पी श प्रकाशक अ्थकरही सिद करती है फ । 
न्‌ तर सूर्यो भाति तस्य भाप्ता सवेमिदे पिभातीति। 
यदादित्यगतं तेन: तत्तेन विद्धि मामकं इति॥ फिर 
कैसे ई कि वीरपपत्नशाघ्निचयेः अजय्यः-भरथात्‌ महान्‌ 
शूरवीर जे शत्रु ₹, तिनके शार समहं करके जीतनेमं 
नहीं भते दै. फिर कै दँ कि । तेषाुहुःजेता-भथीत्‌ उलटे 
उन शूर वीर शत्रुभके शच समृ वारंवार जीतनेवाठे 
है. ॥ २॥ फिर कैसे ह कि । नित्यः । अथात्‌ अव्यक्तादि 
जे तिस्य पदार्थं ह तिनके भी नित्य हैँ नित्यकेभी नित ह. 
फिर कमे कि । चेतनचेतनः। अथीत्‌ चेतनेकिंपी चेतन 
सुकल जीवकी चेतन करेवाटे ई । भौर रेषेही श्रतिमेषी 
क्य ह कि, नित्यो नित्यानां चेतन्चेतनानां इति। नित्य 
ओर एकचेतन दष्वर है, भौर वहूत येतन जीव है इष 
शरृतिमे अन॑त जीरवोकी श्च्छाङुं प्रन करेवाटे भ्रीरामकू 
कहे है, ता करके एकात्मा बादियोका मती खंडन हो चुका 
रिरि फते है कि, । ब्रह्मविधायक्ः। अथात्‌ तीन क रूपी 
मृष्टिका कती जे क्या है उप बल्ली उवन्न करनेषाठे ह फिर 
कते ई मि तद्रदबोधः। अर्थात्‌ तिस व्हा वेदोका उपेश 
करनेवाठे ह वेदों पढानेवाठे बह्ाकेभी र ह । तहा धृुतिकागी 
भमाण है कि, । यो वे ब्रह्माणं विदधाति पूष वेदांश प्रहि 
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णोति तस्मे इति + किर कैप ह कि । बुधः । अर्थात्‌ 
आपह सकर वेदक उपदेश करनका ज्ञानवटि ह फिर 
कहे ई क, स्योगिनां शरणं । भथीत्‌ सतयोगि्यका रक्षण 
कृलेका स्वपाववलि हरिर केसे ई कि । तपप्रभतिभ- 
दठेभः अथात्‌ तप अदिक साधनोकरकेषी तिन योगिर्ोक 
दुःखकरके मिट शक्ते हँ फिर कैप ६ कि । एकृः । अथात्‌ 
अवनी दच्छा करेरी आप स्वं अथक साध्‌ ठेते हं किक्तीके 
सुहायकी इच्छा नह रस्छते ह फिर केमे हं कि। भृतजगत । 
अथात्‌ सकट जमतका पाटन करनेवाठे ह फिर कैप हं कि 
ध्येयः । अथात्‌ बरहा शिवादि दवो करके तथा सनकाक्ि 
नारद वसिष्ठादिकां करके ध्यान करने योग्य है. पिर कैसे ह कि 
स्वतः । अथीत्‌ कोरी उनक्‌ भक्ना नहीं करता है निर 
कश्‌ है, ओर अपने २ सृष्टि आदि अधिकारा पिष बह्लादिकोक्‌ 
आज्ञा देकर भरतं करनेवाले हई. । अत्‌ एष बक्षी । अथात्‌ 
सवकं अपने वशम रश्छनेवाटे ह. फिर कंपे ई फि, । पुर्षः। 
अथीत्‌ परषाकार हँ परमेश्वर पृ्षाकार ह ता मिष योगा 
घकाभी भमाण है. सो हम पे वणन कर भये दत्यादिके अनंत 
गुणों करके उक्त भ्रीराम ही शीवेष्णवेकि पराप्य ई इति ॥ ३ ॥ 

॥ तथाव प्रष्यमय्‌ मुशुह्धः सुचतवात्रत्यमन 
--क्षिण सदा । सदा पदाचरति गुर प्र ज्ञातु 

भनेतालिरंशयच्छिदम्‌ ॥ ९ ॥ सत्पगतः सन्‌ 

हि गतस्य यहुः श्रीशे परपयाय गुरोषवादसो । 

. कृमाषिरं संपरिभुज्य चात्मवाद्‌ प्रार्य 
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प्रहतान्यकमेकः ॥ ५॥ न्यापतात्छतमरेवरनात- 
सहया निद्ूनमायानवय एव द्चिकः । इ्दोत्त- 
मानुरहृरुग्धमष्यनादीङ्चभद्रारवहिर्विनिगंतः ॥६॥ 
अथ-हे शिष्य | मुमश्च जो हं प सदा क्षण क्षणमें इस 

भ्रकारसं चितन करता हा तैपे पर्वोक्तं रक्षि भ्र्प 
श्रीरामक्‌ जनने वासते गुरुका समाश्रय करे केपेगृरु होना कि; 
शिष्ये सपण संशयेक्रे च्छेदन केवले, ओर सर्वदा सदा 
चार्‌ विपेपरीिवाटे, ओर ज्ञानी तथा पिरक्त एते गृरुका से- 
वन करे, जैसे वध्या गक सेवनेसं दुग्धकी प्राति नही होती है 
तेपे अज्ञानी गुरुके करनेसे शिष्य्‌ ज्ञानकी प्रापि न चेती है. 
ओर नेमे अधां अधा माग नदह थता सक्ता है तैसे अङ्तानी 
चेटा मोकश्चका मागं नहीं बता पक्ता है. भर गरु शब्दकाी 
एसा ही अर्थहै. फि, गनाम अंधकाखा है भौर ह नाम 
अंधकार दूर करनेका रै, ताते अन्न रूप अंधकार निवत 
केरनँवाटेका नाम॒ गुरुहै. ताते ह शीष्य ! पराप्य श्रीराम 
नानने वास्तं एस ज्ञानी गरूकादही शिष्य बने, ओर यह्‌ 
नोमुमृश्चु है सो सत्सम करके पतुमात्र वारेार विषे 
सपृहात रहित वीत राग भया ई, ओर अपने गुरुके उपदेशं 
भ्रीरामके शरण होकर जिपरक्‌ शष्ठ ज्ञान उदयत्न भया ई, एता 
नो यह्‌ मुमश्च है सो अपने प्रार्य कर्मका इस देहमैह भोग 
करके आर दूरे संवित, कियमाण कर्मोका जिसने नाश 
कृर दवयाहै रेस मरो देशिक न्याप केटी स्वतंत्र. ईष- 
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रकी उतन्न ए नो.सुदर दया, ति द्या करे च्छेद भया 
है कमात विषे अगिटाप्‌ निक अर्थात्‌ किपीपी वत 
विषे जिततकी पासन नहीं है, ओर श्रीरामके मन॒ विषे उलन्न 
शया जो उत्तम अनुग्रह, तिस अनुग्रह करके प्रप भई नो 
ुषुम्रा एषे नागमवाटी मध्य नाही, पो नादी जो है सही 
मोकषक्‌ परापत नेका दवार टै. पि मध्य नादीके इ्वारमे होर 
प शूतोकी काया निकप्कर बाहिर जाता है. भर्थाव्‌ 
सं नादिेकि मध्यम रही हू यह जो सुषुम्णा नाही है सो 
मूधार्‌ चक्रं निकट कर हृदयम आई हैः भौर हदयकम- 
ठके मध्यमे होकर बहमरधके भति ची गई है. इस नाडीके 
मर्गं होकर ननिवाला उपाक मोष भाप होता है इति ॥६॥ 
भर । है गुनी | पह जो हुपुम्णा नीका मर्गं है सो 
क्षद्‌ प्राप करेवा है, इमे कौन शाष्चका प्रमाण ३ 
एत्तर । ऽसमे पेदका भमाण है षि । | 

रतं चेका हदयस्य नाब्यस्तापं सुद्धनमभि- 

निःतेका। तयोषटरमायप्रमृततवमेति विशवडन्या 

उत्कमणे मवंतीति॥ ७॥ 
1 अ्े-पक सो भर एक नायां हृदये पंव॑धवाटीयां 
ई गक मध्ये एके सुषुम्णा नाडी मृदं स्थानके प्रति ऊंची 
निकली है; तित नाई मागं होकर जनिवाला उपाक 
मक्ष पा होता है. ओर दृषरी जे भो नाडा ई ३ न्थरे 
न्रे मागवाटीयां है, उनके मार्गम होकर जनेवारे नीव 


एकोनरिंशतितमोऽध्यायः । ५९७ 
संतार्ेही भमण कसे है मोक्ष नही पते ई इति, । प्रत । 
हे स्वामिन्‌ ! मस्तक विष दशवां वर जो ब्रह, उप्त बह 
रधद्रारमं होकर मुक्त परुष कायासे बाहिर जातहि, सों ठीक 
है परंतु तहे फिर भगे कहं जाता रै. तते उप मुक्त भग 
जनिका माग मम दाप प्र कपा करके बताभो । उत्तर । 

मगि ततः सोचिषपुपेति पुक्तस्तथार्षिषोऽहोरि 
नतः सुराचितः । आपूर्यमाणं विविधेस्तु वापरः 
पक्षं प्रमृत्तोत्तमशमषिज्वरः ॥ ८ ॥ पक्षादुदङ- 
मामथो षडात्मक तेभ्यश्च पंवत्सरमन्दतोऽकैम्‌। ` 
चंद्रे तत्शचद्रमपोथ शरुतं स॒ तत तत्राखिख्देव- 
पूनितः ॥ ९॥ परं पदं सेवसुपेत्य नित्यममानषो 
रह्मपथेन तेन।सायुज्यकादिपरतिरभ्य ततर प्राप्य 
स्य संनंदति तेन साकम्‌ ॥ १०॥ सीतततिष्वा- 
टुत एव धन्यो गत्वा प्ह् सुषीक्षितोनिशम्‌। 
प्राप्यं महानंद्महाभ्धिमप्रो नवतते जातु तततः पुनः 
सः ॥ ११ ॥ 
अथं-तिस्‌ बररध दवारसे बाहिर निके पडि वो मुक्त पुरुषं 
अर्चिम्गकर पाप १ ओर उप्त भचेमागेसं अ 
भप्त होता है, २ जिस जिस मर्म यह मुक्त परुष नातारैःतिस 
तिक मार्गम रहे हए देव इस सुक्त परुषका पजन करते ह, 
सकट देवां करके ¶जा हृभा ओर ति मार्गेके अत्येत उत्तम 
सुल करके जन्म मरणफा दःख हष ज्वर जिका गया है, 
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ठेस बो मक्त परुष रिरि उष॒ अही पक्षम 
प्रा होता है. ३ रिरि पक्षमा माप्त षट षप 
उत्तरायण माकरं जाता है, भोर उत्तरायण मार्गे संवत्सर 
मकं प्राप हेता दै. ५.१िर सवत्र मागि अरमा प्रपत 
हता है ६ ओर अफ मते चंद्रं जता रै, ७किरच- 
दमा विदयुतमा्गक पराप्त होता है ८ तिनं तिन मार्ग रिषि 
सकट देवो करे पुजा हषा जता है ॥ इत प्रकारं भमान 
एसा जो मुक्त पुरुष ३, सो सनातन ओर स्तं उत्तम रेशा शी- 
वेकुठ पदङ् पराप्त होकर वहां भ्य श्रीरामके साुञ्य सालोक्य, 
सामीप्य ओर पराप्य भाद्कि मुक्ति एक मुक्तिक पायके 
प्राप्य परहश्रीरामके साथ समृद्धिजन्य सुख भोगपरवक विहार 
कसा है ॥ ओर हे शिष्य ! उतत मुक्त परुष धन्य हे केकि 
संसार तापक्‌ हृणेवाडा जो अमृतका महासमुद्र रै तिप महासमुद्र 
विषे जिस मुक्तने स्न किया ₹, ओर तहा वेहठमं परह शरीरम्‌ 
के ठ्पा कराक्ष करके निरतर देखा जाता है. एसा वो मुक्त परुष 
विकट परप्यक्‌ पाप होकर महान्‌ भानंदके समुद्रम म्र पया 
हआ तिप वकुं कोहभी काठ विषे षे मुक्त फर इत सपार 
के जन्म मरणम नहिं आता ह इति. ॥ ११ । प्र्॥ह्‌ 
दयानिषे ! आने वैुठ विषे पराप्य परजहश्रीरामकर आतदका 
समूद क््ाहैसो ठीक है, परंतु पलहम भ्रीरामके आनंद 
समान वह्लारिव, हब, आच्छि देवो विषे मनन्द है कि नहीरै। 
उत्तर । हे गिष्य | भीविकुठके आनन्द समान दृषरे किषी भी 
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टकम भेद नशं है. एसे तैत्तिरीय उपगिषदके अष्टम अन॒षाक 
विषे क्या रै कि भविकुठ जो हँ सो आनेवकी सीमा है अर्थात्‌ 
वैहुटते भगे आनक न्युन ओर अधिक गणना नहीं है 
वसे अगि दृषा कोई ठोकी र है भौर पैडुटके आनन्द 
समान अथवा अधिक कोई आनंद भी नहीं है. ओर वैकैठके 
नीचे जो ब्रह्मरोक है उप बह्मलोक पर्थतही आनंदफे न्यना- 
धरककी गणना ई सो गणना केषी है कि. । अच्छा तकण भोर 
र्व दोक पद्महृभा तथा अतयत शिक्षाक करेवालातथाअव्यत 
हठ अगवाटा तथा अर्यतत बठवान्‌ एसे अध्यामिक साधन 
करके सपत्न जो चक्रवती महाराजा है. उपक उपतोगके साधन 
सरणं प्यक्ष पदार्थो करके परी हई पृथवी है, किकी प्थ- 
की निप महारानाकर कमी नहीं ह. एसा प्रास कोटि योजन 
परयत पृथ्वीका पति जो महाराजा जो है उक्र महारानाका जो: 
आनंद है सो मनष्यौका एक आनद कष्या जाता है. १ ओर 
उस मन्ये आनन्दे मनष्य गेधर्वोका सगुण अषि$ भाद्‌ 
है २ आर मनष्यां गेध्वीके आदे देव गेधवीका शतगणा 
अधिक आनंद हे ३ ओर देव गेधर्वेके आनन्दे पितृभेका 
शत गणा अधिक आनंद है ४ भीर पितृभंके आदे 
अजानन देवौका शतगृणा अधिकं आनद ह ५ ओर आना- 
नज देवौ के अनद्ते कमं दवोका शत गणा अधिक आनद 
३. ६ ओर्‌ कम देवोके आनंद देवाका शतगुणा अधिक आ 
नेद है ७ ओर्‌ उन देवकि आनंद इन्द्रका शतगुणा अधिक 
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अनद है, ८ भौर इन्द्के आर्वदे वहतिका शत गुणा 
अधिक आनद है. ९ ओर वृहसतिके आदे भरजापति 
विराटका शत गृणा अधिक आनेद है. १० ओर उप्‌ परनाप- 
तिके आनन्दे बह्माक। शतगुणा अधिकं आनद है. ११ इस 
रीतिपे मनुष्य ठोकपे देकर बह्मटोक पर्यत आनं्दकी न्यूनापिक 
संख्या करहु ३.ओर पैकंठ नोर सो ब्रहटोकप एर है. 
भीर वैङठके आनेदकी सस्या वेदम बताई नरी है. ताते वैकुट 
आनेदका महापमुद्र रै.भौर वेकुऽते गिन दृष बह्ादिक लोक है 
उन लोकमि भनेद बिकट बह है, परेत वे सब लोक वकटक 
आनदकी एक मावा टेकर जीवते ह. जेस यह मनष्य लोक 
मेषद्रारा समुदरके जलकी एक मात्रां ठेकर जीवते ई, इष 
लोकम जे नदी तडाग कृपादिकं विषे जल है, सो जह समुद्र 
काही है, तैम बहमरोकादिकं सब ठोकेमिं वेहैठकादी नंद 
भाता है, एसा तैत्तिरीय उपनिषदे कषा ३ इति. । प्रश्न । 
हे वेकुटमारगदर्शक गुरो ! वेष्णरवोक् वेढे जनेका जो अ 
पने अवि आकि माग कहा है. उप्त मार्गा क्या नाम है भोर 
उस मार्गा प्रतिपादन कौनसे शाश्च किया है ! । उत्तर । इ 
वेकुठके मार्गा नाम देवयान मार्गं है भर देवपथ तथा बह्मपथ 
एसे भी नाम हैर श देवकी श्रुति के प्रतिपादन कयि ई कि 
तेविषमभितंमवेत्य्पिषोऽदरह आपयमाणपक्ष 
मापुयमाणपक्षाबान्‌षडद्ङ्डिति मपान्मापेभ्य 
संबतरं संवत्सरादादित्यमादित्याचंदमं चंदम- 
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` ोविदयुतं तत्पुरुषोऽमानवः स एतान्‌ ब्म गमय- 
त्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं 
मानवमावतं नावतते इति ॥ १२॥ 
अर्थ-पे उपासक प्रथम्‌ अभिलोकङर पराप होता रै अर्थात 
उन उपासको प्रथम तो अभिदेषता अपने लोकम ठे जाता है ¶ 
किर भगिलोकमे दिनदेवता अपने छोक विषेटे जातारै. २ 
पठे शु पक्षका अभिमानी देवता अपने टोकम ठे नाता है. 
३ पटे टमा हप उत्तरायणका देव अपने लोकम टेनाता है. 
४ पठे तसे संवत्सरका देव अपने लोकम ठेनाता है. ५ 
पछ तासे देवलोक देवता अपने टोकं विषे ठेनाता है, ६ ता 
पीठे तासे वायु देवता अपने वायुलोकं विषे ठेनाता दै. ७ 
ओर वायु टोकपतं आदित्य देवता अपने लोकम हेजाता ३ ८ 
ओर तिप्त आदित्य लोकते चंद देवता अपने रोक वरिष टेनाता 
है, ९ पठ चद्रःटोकर विदत देवता अपने लोकं विष ठेनाता 
है. १० तहा विदत लोक बह. रोकवासी भानव पुरुष कह 
लोके विद्युत ठोकमे आकर उन उपासको वरुण ठोक विषे 
ठेनाता है ओर उन उपासकोके साथ दिदुत देवता जाता है. 
११ किर वरुण लोकते इद्‌ देता अपने लोकमे ठेनाता है ओर 
उसके साथ वरुण दवी जाता ई, १२ पछि ईद अपने लोके 
भरजापतिके लोक परयत अमानव परुषक्रं तथा उपासको पह 
चाता ३, १३ पे भरजापतिक मह्न टोक विषे जानेका सामथ्यं 
तहं है, तातं केवल भानव परुषही उस उपापकक्‌ ह्न रोक- 
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ठेजाता है. १४ इस ठिकाने देव छोकफे देवता १ वायुदेवता 
२ वरुणदेवता ३ द्देवता ¢ परजापतिदेवता ५ दन पचदेवक। 
दस्र श्रुतिं ग्रहण किया है, इस श्रुतिं इन पच देवोका नाम 
नहीं हे. ॥ १२॥ प्रश्र । ह सामिन्‌ ! ब्रह्मलोके पेकुठम्‌ उप 
मुक्त परुषकं कोन ठेनाता है. 
उत्तर-त्रह्मादीनामस्तध्यं च साध्यं पे भक्तिशाे 
नाम्‌ वेकुटं प्रापयति तं ततो श्रीपिष्णुपाषेदाः ३३॥ 
अ्थ-हं शिष्य ! ब्रह्मादि वेवांको श्री केकुट छोक असाध्य है 
अथात्‌ भ्रीवेकुठमं ब्रह्मादि देव नही जा सक्ता हे, ओर धीषि- 
ष्णु भगृवनिकी नेक्ति करनेवारे जे विष्णुक्त ह, उनकृ 
श्रीविकंठ साध्य है. एसे वेकुठमं उप्‌ मुक्तक ब्रह्मलोके विष्णुके 
विशव्सेनादि पार्षद जात ह अर्थात्‌ बहटोक तक उष्‌ 
मुक्तकं दूसरे देव ठति हं भर बहटोरूपे वेकुटमं विष्णु 
पार्षद ठेनाति रै इति. ॥ १३ ॥ प्रश्न । हे गुरुजी ! विष्णुका 
परम प्दजोकैठटैसो वैकृठ चौपश टोकके भीतर हैक 
चोदा छोकसे बाहिर ३. १ जो वैकठकं चौदा टोकके भीतर 


९.५५... ९ 


कहा ता ( जन्रह्ममुवना्टकाः पुनरवातनोञन , इ 
गतता वचनत पाताल लाके ब्रह्न छाकं तक स्व लाक जन्‌ 


मरणवाटे ह. १ भौर जो वेकठ चतुर्थ रोके बाहिर कहो तो 
उ कैैठका खल कैता ६. २ ओर यो वेकुट इस बह्ंड रूप 
सुरते एर ह, सम कोनी शति स्मृति्योका परमाण है, ३ ओर 
उष कुठ विपे जगतद पषण केक काहे मि न 
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४ओरउप्त सरथं चद आप्र तारा आदिक प्रकाश 
केरते ह किं तह अंधकार है. ५ ओर वो वेट मायके भीतर 
है कि मायं रहित है. ६ ओर उप वैकुठम जनेवाटे 
भक्ते शरीर देद्रिय मन प्राण आदिक रहते हैँ छि पे मुक्त 
शरीर देदरियादिकेपिं रहित हँ ७ ओर वे क्तं परुष अपनी 
इच्छात दूसरे लोकांतरमं विचरते हँ कि वेकवमेही वैठे रहते ह 
८ ओर विष्णुका परं पद जो कंठ है सो केकेठदी माक्षका धाम 
है कि वेकुटठपे गित दूरे बह्व, रिष, सूर्य, शक्ति, गणपति 
आदिकिके लोकी मोक्षके धाम, ९ भर उप्‌ वैकुठ पिमे मि 
ष्णुके शक्त पेष्णवही जाते हं कि शिव ब्हमापिकके पक्त भी 
जाते है, १० इन दश प्र्वाका खुलासा कषा करफे करो इति. 
उत्तर-अंडकोशात्सणोदयुष्पात्परत प्रुः। 
स्थितोप। पम ग्यां ह्प्राकृतशटीखार्‌ ॥१४॥ 
अंडेभ्यः परतां नित्यं मिषादं यद्विाजते । 
इतरण ठु पान प्रहतं राजतं खयम्‌ ॥ १५॥ 
थे-महख ३ अहंकार २ आकाश ३ वायु तेन ५ 
जल ६ पृथ्वी ७ । पृथ्वी दश गुणा जढ १ जले दश गृणा 
तेज तेजतं दश गणा वायु, वायु दश गृणा आश आकाशसे 
दश गुणा भर्हूकार, अहंकारपे दश गुणा महत, ७ इस रीतिसे 
एक एकमे दश दश गणा भिक इन रपं आवर्णोवाटायह बहमांड 
कोश है. दस बहयांड कशतं बाहिर अपने सखवहप शत परम 
अकाश पिषे परशु रहे ई. केषर पशुकि इन सप भ्वर्णो 
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वाला जो ररत शरीर है, उस भारत शरीरस रहित 
अपाकत शरीरवाटे ह. बोही मुक्तक प्राप्यहै. ॥ इन सप्र 
आवणीसक अपि पर रित्य निपाद रिषे शुवि राजतेह 
ओर दूसरा जो एकं पाद है, ता करके भ्राकत प आपप्राश- 
ते रै. ॥ इसभकार से चत्दश ठोकते वैकठ प्र है, सो त्रिपाद 
एप है, ओर यह सकट व्रह्मा भगवत? एकपद्‌ विपे रहार, 
पोही संसार ह, इतस्त एक पाद विषे रहने वटेही जन्म मरण 
प्ते ह ओर निपाद विपे जाने वाठे जन्‌ मरणके दुःखे छट 
कर मक्ष पाते है ॥ हे शिष्य ! तेने जो पृष्ठा किं चौदा लोके 
वकुठ बहिर दै कि शीतर है, इस प्रथम प्रशवका इन दो दोक 
करफे उत्तर दिया अव दितीय तृतीय भश कहते ह सो सुन. 
पादोस्य विद्वा भूतानि मिपादस्यामृतं दिषि। 
तद्विष्णोः परमं पद्‌ सदा परयति श्रयः ॥१६॥ 
जअथे-यह जो चराचर नग्रत है, सो विष्णुका एक पाद 
ह अर्थात्‌ षरा स्हपके र भाग ई, तमे एक भगम्‌ 
यह्‌ सकट हाड र्या है, ओर ई्वरके जे तीन पादह, वे 
तीन्‌ पाद मुक्तके मोक्षका पाम है. उप्त जिपादषप विष्के 
परम पदक अनंत, गरुड, विष्वक्सनादिकि सूरि परुष देवते ह ॥ 
इस्‌ प्रकारका निपाद विभूति रप वेकुठका खह्प वेद क्या 
है. इति द्वितीयभश्रोचरम्‌ ॥ अव संसारके पार परडेढ ३ 
इसमे यह भ्रुति भ्माण है कि । | 
घनः पारमाप्रोति तदरिणोः परमं पदम्‌ ॥.3७.॥ 
थ इस्‌ पंसार जनम मर दारा भते जानेका पशा 
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जो माग है, उत संसार मार्गे पार विष्णु परम्‌ पद है, उस 
परम पदक वो मुक्त परुष प्रप्त होता दै इ शुतिमे विष्ण 


¶दक्‌ह। समारकं पार मुक्तिका स्थान हम प्रद क्यार, सो 
त्रिपाद विभूति शप वैकुठही है इति तृतीयपशनोत्रम्‌ ॥ 


कृठायुदूत्तादिमयश्च कालो न यद्विभृत्यां परि 
णामहेतुः । अत्रेव काठः परिणामहेतुः कार 
स॒ नित्यः परमे पदे हि ॥ १८॥ 


अ्थ-अशटादश निमिष मिलकर एक काष्टा होती है. १ 
ओर तीस काष्टा मिलकर एक कटा होती है २ भर वे तीस 
कला मिलकर एकक्षण होता हैः ३ भर वे दादश क्षण मि- 
टकर एकं मुहूतं होता है ४ भोर वे तीप मुहूर्तं मिलकर एक 
दिनि राति होतारै. ५ ओर प दिनि रति पंचदश मिट 
एक पक्ष होता हं. & आर पे शु ओर रृष्ण दो पश्च मिल- 
कर एक मप होता है ऽ ओंरयोमाप्तनोसो पिरका दि 
रात है, शु पक्ष दित है ओर कष्ण पक्ष रत्नि है ८ ओर 
द दो मापे मिकर एक कतु होता है जे माध भौर फल्गुन 
ये दो मासम शिशिर कतु भोगता है भौर चैर पेश ये दो 
मास वृत तुके हं ओर्‌ जेठ भषाह ये दो माप्त भीषम 
ऊतुके ह ओर भावण भादयो ये द मास वर्षा कतुके है ओर 
कार कातिंक ये दो माप्त शरद तुके है ओर अगहन पौष 
ये दो मा देम॑त कतुके ह ९ ओर शिशिर, वेतः परीमे ये 

४२ 
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तीन ऋतु मकर एक अथन होता र १० ओर पे उत्तरायण 
र दक्षिणायन दो अयन मरकर एक वत्सर ( वर्ष ) होता 
है बो वतर जो है सो दका एक दिन रत्रि है उक्तरापणषर 
माप दिन है, ओर दक्षिणायन षट्‌ माप रत्रि है ११ भौर 
वे संवत्सर तियाटीषत लख वीस हजार (४३२००००) 
मिलकर सतयुग, ता, द्वापर ओर कटिगुम ये चार यु! होते ह 
१२ ओर्‌ वे चार्‌ युग मि्टकर देवौका एक युग हाता है अर्थात्‌ 
मतुष्येके तीनो ओर साठ पर्ष मिठकर देवक एक वर्ष होता 
है फे देवकि दादश हजार वर्षं मिलकर मनष्योके चार युग 
होते रै बरे चार युग मिलकर देवोका एक युग कष्या ३१३ ओ 

ते दवो दो हनार युग मिटकर बह्माजीका एक दिनरात्रि होतें 
ह १४ ओर ब्रहलाका जो दिन रात ह सो मतुष्पोे दे कल 
केहे जाते है बह्माका दिनि है सो भर्तोका स्थितिकाटदहै 
भीर ब्हमाकी जो रात्रि है सो भूतोका प्रखयकाल ह १५ 
आर दरवोफे ७१ इकह्तर युग ॒मिटकर एक मन्धतरं हेता 
है मनुभोका अवकाशका वा अवधिका नाम मन्व॑तर्‌ है रेते 
स्वायंभुव, चशषुष भादिके चोदा सननहयाङे एक दिनम हाते 

१६ इत पकारे सतयुग, ता) द्वापर, करियुग्‌ इन चार पुरग 
की एक चोकंडी होती है. ओर उन हनार वौषट कर 


7" 
१ अय गतो, अयते गच्छति अकैः अेनेति अपरनम्‌ । ,- 


 एकोनिशतितमोऽष्यायः । ६०७ 


ब्ह्मका एफ दिन होता रै. ओर हनार चोकिर्याकरे बह्मा 
राति होती है. फे सात रष ओर वीप हनार चोकटियोकर- 
के बहमाका एक वर्ष होतारै. रप वरषोकरफे तहा प वर्ष पयत 
जीवता टै, जव ्रहयाफे शत वषं परे हते है, तव महाप 
होता है. उस महाप्रटयमं चोदा टोकोका नाश हेता है, उस महा- 
शकय देकठ ओर वैके वारी अमर रहते ई. भीर जहा, 
शिव, सूर्यं, शक्ति गणपति भादिकं सव छोकाका भ्रट्य होना- 
ता है, है शिष्य ! श॒ रीतिषे कटे ठेकर ऋह्ाके भयु 
पर्वत जो काल है, सो काल उस्‌ मिपरद विशति विशे प्रिणा- 
मका हेतु नरह है. कंतु इस एक पाद खटा किति विषदी यः 
काट प्रिणामका हेतु ह जेते मृ्तिकके परिणाम, घट शरावा- 
किर, ओरुगधक परिणाम दपि है तते एकहपे दृषरे सूप- 
की प्रप्तिका नाम परिणाम है, बाड अवस्थाका परिणाम तण 
अवस्था है ओर त्णवस्थाङ़ा परिणाम दृद्ास्था है एसा 
प्रिणाम काठके ही होता है, तेसा परश्मिम्‌ त्रिपाद्‌ वेकुढ 
वषि र नूर, तहे निवासी सदा एकम ही रहे दै कालकृत 
प्रिणामक भा न होते ई, ओर उस परम पद पिरे स्व पदारथ 
नित्य, अनित्य कोई ¶ पदाथ गह है, कते ह शिष्य ! तहा 
काटी नित्य है, परिणाम रूप काल तहां ब है इति चतुर्थं 
परभ्रोत्तर ॥ ४॥ 

` नित्यभलय ९ तैमित्तिकमर्य २ महाप्रलय ३ अहिक मलय 
केके नीर! 


६०८ दष्णवधूरमरनाकरः । 


न त्र सूर्यो न च भाति चेद्मा न वतो भति 

कुतोयमगनः ¦ तमेव भांतमञ् भाति सवं तस्य 

भासा सैम विभाति ॥१९॥ 

अथ-हे शिष्य ! उस्‌ वेट विषे पूर्य प्रकाश नहीं करा 
तथा चंद्रमा पी प्रकाश नहीं करता ६, तथा विनी ¶ी नह 
भका करती है, तो यह अलय भ्काश वाला अभि तो कापि 
प्रकाश करेगा, उस्‌ नरिपादके भकाशके पीड सूयं चमा अदि- 
क प्रकाश करते है, भीर उप त्रिपादके भरकाश करके ही यहं 
सकल बांड भास्तता है, स्योकिं सूरय चद विद्युत तार 
आदिक ने ज्योति गण है पे बरहाडके शीतरही काश करे- 
वाटे ई वेट बह्म डते पर रै, ॥ इति पंचम भशनोत्तरम्‌ ॥ ५॥ 
हे शिष्य ! फिर वो वकु मायासि रहित है, ता विषे गीतामे 
कहा है किं । विष्भ्याहमिद्‌ं कूत्सनमेकांशन स्थितो ज- 
गत्‌ ॥ अथे-इस सकट चराचर जगतक भं एक अंशते व्या- 
पकक राहू एते अजक भगवान माया छत नगत ओर 
मायाक्‌ अपने एक पाद विषह क्या, तते मायापे रहित 
त्रिपाद विभूति पिद होती है स्योँकि जव एक पादमेही 
नगतकी स्थिति कही है, तव तीन पद्‌ नगते रहित है, एसा 
आहि सिद्ध होगा इति, ॥ ष्टम प्रश्रोत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ रिरि है 
शिष्य | व्याप्त क्तशारीरक सूतं एता कल्या कि, । 
, . . ` भवं बादरिराह भावे जाग्रद्रदुपपयते। 

` प्रदीपवदूविशस्तथाहि दशयति । 


` एकोनविंशतितमोऽध्यायः । ६०९ 
 अथे-मुकत पुरुषोके शरीर है एसा बाद्रारं आचार्यं कृते 


ह मक्त टोकनके शरीर हे तातिही वे मक्त परुष वह्यका अनु- 
भव जाग्रत्‌ अवस्थाके माफ़क करते ह, वे मक्त पुरुष एक दीप- 
कर्मे जैसे अनेकं दीपक होते है तैपे अनेक शरीर पारण 
करके ब्रहमका अनुभव करते ह तैषेही छीदोग्य उपनिषदमंषी 
कल्या है कि। 

स॒ एकधा भवति द्विधा मवति विध्‌! भवतीति॥ 

अर्थ-बो मुक्त एक प्रकारका हवे है, तथा द्वि प्रकारका 
होता है, ओर तीन भकारफाभी होजाता है, नेप उसकी 
इच्छा तैसेही अनेक रूप धारण कररेता है मुक्त परुषे जे 
शरीर ईद्रिय आदिक है ये भात नही ई, किंतु अपराकतही ई 
इति ॥ इति स्म प्र्ोत्तरम्‌ ७ ॥ फिर है शिष्य | छदोग्य 
उपनिषदमे एषा कल्या है कि । | 
स स्वराट्‌ भवति तस्य सर्वषु केषु कामचारो भवतीति॥ 

अ्थं-यो मक्त परुष भाप खतं होता है, ओर उतत मुक्त 
पुरुपका कषर्छक भुवर्लोक सर्गोक दत्यादि सर्व लोको विषे 
अपनी इच्छति विचरना होता है, अर्थात्‌ उप मुक्तकी हां 
इच्छा होय तहा स्तर विचरता है इति ॥ अष्टम प्रभोत्तरम्‌ 
॥ ८ ॥ फिर हे शिष्य | वेदं एसा कह हैक । ` 
तमेवं विद्रानमृत इह भवतिं नान्यः पंथा जयनाय विद्यते 
इति ॥ अर्थ-हस मकारं उतत पादश जानेवाला पृशष इष 


६१ ष्णवधमेरनाकरः । 


लोक विषे अमर हयो जाता है इ विपादरप वैके विना 
मोक्षके वासते दूसरा षय नहीं ३ यह्‌ जिपाद्ही मोक्षा पाम 
है दूषरा की मोकषका धाम नही ६, भर शिव, जहा, इ, 
यम आदिकोरि ने ठोक ह, वे मेर पर्वत ऊषर होनें बहमाडके 
पीतरही ह. ताते पे पर्ष नाशवान्‌ ठै नहीं मामी तो फवम 
रकमे भागवत सक्षी है इति ॥ इति नवममोत्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर है शिष्य ! गीताचारय श्ीरष्ण भगवानने अजुन भ्रति 
एता कट्या रै कि । 
यदरत्वा ने निवतैते तद्धाम परमं मम । 
मामेव ये प्रपद्यते मायामेतां तरति ते ॥ २०॥ 
अथे-निप धामदू सूर्य चंद पावक आदिक प्रकाश नहीं 
कर कते सोही मेरा पम धाम है। भौर मेरे शरण्कू ने 
भणी भाप होते ह वही मेरी माया तसे है इ प्रकरे 
मायाका तरण हप जो मोक्ष है उपकु ेषणवही परप हेते हं, 
इसे देषोकि भक्त उत प्रम पद विपे खमेी नहीं जा सक्ते 
ई क्योकि ऽस्त परम पदक खामी विष्ुही है तातते उञ प्रम 
पके स्वामी विष्णु भसन करेवाठे ज रष्णव है केही उतत 
पदक भात होते हं शिव ब्रह्मा भकिकोके क्तो वो परम पद 
समम नहीं मिरता हे इति ॥ इति दशमपशनोत्तरम्‌ ॥ १०॥ 
्रभ् । ह दगु ! रति विषे करे हूए जे देवयान खपथ 
बहप ये तीन शबद ह, तिनका कैत अर्थ है । उत्तर । 


 एकोनविशतितमोऽध्यायः । ६११ 


या प्रापणे. देवाः यथोक्तरक्षणभागवतप्रेपरः 

यांति येन यस्मिन्वा स देवयानः पंथा इत्युच्यते 

॥ १ ॥ देवानां उक्तछृक्षणभागवतामरेषरणां 

पंथा देवपथः इति गतृसवंधप्रधानपेज्ञेयम्‌ ॥२॥ 

ह्मणः पंथा ब्रह्मपथः इति गतव्यतेवेधप्रधाने- 

यं सज्ञा ॥३॥ | 

अथे-परापि अर्धवाटा जो या धातु है उप्त धातुका यान 
शब्द टै यान नाम्‌ मार्गा है भौर देव नाम्‌ वष्णवोका है जि 
मागं करके अथवा जि मार्ग विषे वैष्णव देव जाते ह, तिस 
मा्गका नाम देवयान है १ ओर उक्तं रक्षणोदाठे भागवत 
अगरेषरोका जो पंय है उकं देवपथ कहते ह २ ओर ऋका 
जो पथ हे उस बहमप्थ कहे ह २ इस रीति गंता ओर 
गतव्यके संेधका कथन किया है ततिं विष्णव गंता है, 
ओर बहम ग॑तव्य ३, इनका गंत गंतव्य सेवेष है । प्रभ्र । है 
गुरुजी ! वेष्णवोका देव एेसा नाम कौन शाम श्तिपा 
किया है । उत्तर । है शिष्य ! सवौपरि वेदं भगवान्‌ है उप॒ 
वेद विषे वैष्णवोका देव प्ता नाम प्रतिपादन कियाहैङि। 
अनायुधासो असुरा अदेवा इति ॥ अर्थ विष्णुके शंख 
चक्रादिकि आयुधो चिन्हे रहित जे प्राणी है, वे पतवही 
अदुर ह देव नरी ह ऽति ॥ ओर गीता शाघमभी श्या 
हैरि। | ` 


६१२ ¦ । 


भवंति संपदं दैवीमभिजातस्य भासत । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथ संपद्मासुरीम्‌॥२१॥ 
अथे-श्रीभाष्यकार्‌ रामानुज स्वापन इस्तका भाष्य रषा 
क्षिया हे कि । देवा भगवदल्नानुव्त्ति्चीः तेषां संपत्‌॥ 
असुरा भगवदाज्ञातिष््तिश्ीराः तेषां संपत्‌ ॥ ओर 
बहत देव ओर असुरोका टक्षण देखना होय तो गीताके नवमा- 
ध्यायमे तथा षोडशमाध्यायम देखलेना इति, ॥ ओर देव 
अघुरका निर्णय पराणी कहा है कि । 


द्रो भूतसगौ रोकेसिमिच्‌ देव आसुर एव च । 

पिष्णुभक्तिपणे देव आपुरस्तद्विपयंयः ॥ २२ ॥ 

अर्थ-इस लोक विषे तोका सगं दो प्रकारका है. एकतो 
देवग ह, द्रा अघर सं है, तामं जो विष्ुकी शक्तिकरता 
है. सो देवर ओर ने पिष्णुक्तं नरी हैव सब भुर ईं 
इति ॥ इस प्रकारके शति स्मृति पराण आ्किफे वचना करके 
देव रसा नाम देष्णवोकाही पिद होता है. ओर आगे जो दिर 
ण्यकशिप, हिरण्याक्ष, रावण, कुभक्णं भदिक असुर हो गये 
ह वेशी विष्णु विमुख ये ई रक्षके भर दोक येही 
चिन्ह ह किं नितने शस पृथ्वी एर राक्षप्त भये पे परव शिवनक्षा 
दिकेकिही भक्त भये रै. क्याफि जे राक्चप् हते ई वही विष्णु 
नहीं भजते है. तातं जे जे विष्णुरे भक्त ई वे सबही देव ह 


¢, ज ए 


अर्‌ भ कष्णुतत विमुख ह वं सव राक्षुप्ह्य ह ततिं ह (९ 


एकोनरविंशतितेमोऽध्यायः । ६१३ 
वरकुटका जो अिरादि मागर वो मार्ग वैष्णव देवौ काहीहै,तति 
देवयान ओं देवपथ एते नाम तिद्ध भये इति. ॥ इष प्रकरे 
यह्‌ जो वेकुठी पापिष्ठ दिव्य फलका उपदेश है, सो सकट 
साधारण अधिकारी प्रति कहते है । 
सदाुपतष्येयमिमं भिका भमुक्षमिस्तत्परमाथ- 
मित्थम्‌ । ज्ञाला न चेवास्ति सुषेदनीयं जिक्ञासु- 
भिस्तेखशिष्यमाणम्‌ ॥ २३॥ 
अथे-इष भकारे, हे शिष्य! सो यह तलादि दश रोका 
विचारक अस्यत निश्वय किया प्राप्य हप जो परमार्थं है 
सो प्राप्य हप प्रमाथं मृश्च जनं करफे तीनों काट विषे चिन्त- 
न करने योग्य है, अर्थात्‌ प्रातःकाल मध्याहकाल पायंकाट 
इन तीं काट विषे इप्‌ पराप्यका सदा चितन करना योग्य है. 
ओर इस्‌ मतक जान फरके जाननेकी श्च्छावाटे तिन मुगृशु- 
ओं फेर जाननेका कुमी वाक नहीं रहता है. अथीत्‌ दश 
रभ्रोका विचारपर्वक प्राप्यका निश्वय करके पे मुरुश्रुभो 
कुशी जाननेका अवशेष नर रहता है इति.॥ ओर हे शिष्य 
दस ग्रथ मतका जो परुष अधिकारी नरीं है, उतत पृरुषको 
दस मतका उपदेश कदाषी नक्ष करना चाहिये सो कहते ह । 
गुरदहे नो न शठाय चेदं न नास्तिकायोपदिरेत्क- 
दाचन । नावेष्णवायापिं रहस्यमुत्तमं न दीनचि 
ताय सुगोपनीयम्‌ ॥ २४॥ 


६१४ वेष्णवधर्मरनाकरः । . 


अर्थ-हेरिष्य अत्यंत गष रखने योग्य भौर उत्तम एषा 
जो इस पंथ करके प्रतिपादन करा हआ रहस है, उस रहस्थ- 
का उपदेश गृरुदोहीकं कदापि न करे. तथा शटकुभौ उपदेश 
न करे. तथा नासिकक्‌ं भी अथात्‌ वेद यत्न बाह्मण तथा 
वैष्णव इनकी निंदा कलेवाठे नास्तिकक्‌ भी उपदेश भ कृर 
तथा अकेष्णवकृभी भथीत्‌ वैष्णवि पिन वेष्णवोके विरो- 
धषी उपदेश न करै, तथा दीन चित्तवाठे कृपणकूभी उपदेश 
न करे. अथात्‌ गरदो, शठ, नाप्तिक, अवैष्णव ओर्‌ रपण 
इन पपा इत्‌ प्॑थके मतका उपदेश कईं काटिपेशी न्‌ 
रना चाहिये इति ॥ प्र्र इप्‌ भथ मतका केत गणवाले 
अपिकारीकं उपदेश करना चाहिये. । उत्तर । 

प्रशातचित्ताय नितेद्वियाय प्रहीणदोषाय यथक्त 

कारिणि । यणाचितायानुगतांय सवेदा प्रदेथमेत- 

त्सतत भुपक्षवं ॥ २५॥ 

सथ-जिसका चित्त रागेषते रहित ₹ै, भीर ` जिने 
अपने मन सहित सकट दरिया जीते ह तथा दंशचार, अना- 
चार, परनिदा, परद्रोह, अश्रदा, अशुश्चषा, टोटुप, पुन्य भ- 
दकि दोषां करके जो रहित ह; तथा वेद भर गुरुके वचने 
आद्रे करने वाहा है, तथा भदा, आक्तिक्य, इठता, शीट, 
पेतोष ओर दया भादि गणां करके जो युक्त है. तथा स्वै- 
काल वि गृरु्भकी हाजरीमें चठता दै, रेते मुमक्ष॒॒केष्णव- 
कं इसत यंथके मतकं निरंतर दना इति. । । 


एकोनविंशतितमोऽध्यायः । ६१५, 


श्रुता सुरमुरानंदो रामानंदादशेषतः । पृशन्स- 
होत्रान्‌ प्रभान्‌ यर्वा स्रतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ-हे शिष्य इस प्रकारे परम करणावाठे भीरामानद्‌- 
जीके उपदेशतें अव्यत अपाप क्तु भ्रात हकर छतकत्य 
ओर मुक भये जो सुरमुरानेद हँ सो रामानेदनीकरै पे हुये 
सकट दश भरशकि उत्तरां रामानेदजीके मुखे पुनकर, 
गुरु रामानंदजीकृ मन क्चन ओर कायापे साष्टं प्रणाम करके 
पुरसुरानंद, मुक्तिक भप्त होते भये ॥ परसुशकदा 
रामानंदजीकी उपासना सेवाते ज्ञान पायके मुक्तिक प्रप्त होते 
शये ॥ तैपेरी सवं मम्ष्भोकी ज्ञानी गरुभकी सेवापेही ज्ञान 
भ्रात होकर मुक्ति होती है. ॥ प्रश्न ।भो स्वामिन्‌ ! रामानैद 
ओर सुरसुरानंद इन दो नामका कैसा अर्थं है. । उत्तर 
रामिति बीजप्रतिपां रहस्य अयाबुष्ठनेनानंद्‌- 
यतीति रमानंद्‌ः १। यद्रा रमं दाश्चरथ रह 
स्यत्रया्यनुष्ठानेनानंदयतीतिं रामानंद: २। यद्रा 
रामे दाशरथौ तद्मसस्यादिय॒णतच्छरण्यतादि- 
वितनादिनिनंदो यस्य सः रमानंदः ३ । यद्रा 
विनापि प्रत्ययं पूषोत्तरपदयोरसप इत्युक्तया 
भीमो भीमकेनो पेदव्यापो व्याप्तः इतिवत्‌ रामान्‌ 
रमभक्तान्‌ सुरसुरानदादीन्‌ तत्वाधुपदेरोनानंद्‌- 
यतीति रामानंदः ९ । यद्‌ रामभकतेषु तदरोनसं- 
 गदिनाऽननंरो यस्य सः रामानद्‌ः ९। यद्रा सी- 


६१६ ैष्णवधर्मरनाकरः। 


ता च रामश्च एकरोषे रामो सीतारमो खानुष्ठ- ` 

नेनानंदयतीति रामानेदः &। यद्र तयोः प्रथक्‌ 

पथग्युणादिस्मरणेनाऽऽनंदो यस्य स॒ रामानेदः 

॥ ७॥ इति रामानेदनप्नोथोः ॥ 

पुराणां देवानां रः सुरमुरः देवदवः श्रीरामस्त- 

मनंद्यतिं स्वासुष्टनेन प्रसादयतीति सुरपुरा- 

नेद्‌: १ । यद्रा स आनंदृतीति अनदः प्रप्र 
यस्य पः पुरसुरानंदः इति २। 

जितेंद्रियः प्रपत्रस्तं बुष जासरति्रि्‌ । 

आप्यात्परमं स्थानं योरुतिष्ठेदिमं मतम्‌ ॥२७॥ 

यः पटेच्छणुयाद्वक्तया संदभेमिदयुत्तमम्‌ । 

सवोथपिद्धि संप्राप्य रमेद॑ते परं पद्म्‌ ॥२८॥ 

अथे-रिरि इत य्रंथका अधिकारी कैषा होना कि, जि 
तेद्विथः । अर्थात्‌ ध्यान धारणादिकिं करे अपे दति 
जितने वश केह फिर वो अधिकारी कसार कि बुधं है 
अर्थात्‌ अपने गुने उपदेश किथा जो ज्ञान ? उप ज्ञानवाला 
है। फिरकरसाहैकरि, भातमरति है अथीत्‌ श्रीरामविषे 
अनुराग्वाल है । फिर कैसा है कि, हखिपन्न । अथात्‌ प्व 
टोकशरण्य भर शरणागतवतढ रेते श्ीरामकी भपतिक 
करता हुभा है । एषा जो अविकारी परुष दै सो इस प्रथ 
कके प्रतिपादित मतद आचरता है, बो अधिकारी परम प 


च, (ह _ क 


एकोनरविरातितमोऽध्यायः । ६१७ 
वैठको प्रा होता है, तातं सवं मुमु अधिकारियों अ- 


वश्य करके दस थंथके मतका धारण करना योग्य है इति ॥ 
ओर हे शिष्य ] इस उत्तम सुपणं प्रथा जो केही मनप्य 
पाठ करे अथवा भक्ति करके इस प्ंथका वण करे वो मृनष्य 
धन, धान्य, सरी, पर, विया, शरीरका तेज, प्म, आयुष्य, 
एुखफी भाषि, दुःखकी निवृत्ति, नीरोग भदिक सकल अ- 
थि तिदिकुं इत दहसे प्रा होकर अंतकाट पिपे मोक्षकु 
भप्त होता है इति । 


शरविष्णवधमेरत्नाकर ह्यं शरवेणव्रहिताय प्रक 
टीकृतः । श्रीमद्रोपारुदासेन पंडितेन बहुश्रमतः 
शाघ्ठाणि षिरोच्य च ॥ २९॥ गुणभुतग्रहेशवरः 
वत्सरे माषे सितेऽषरम्यां पुणेतां गतः । अथतः 
पाठतञ यच्च क्षमध्वं ममोपरि प्राज्ञजनाः॥२०॥ 
अरथे-यह शरविष्णवपर्मरलाकर्‌, नामका पथ, शरविष्णो- 
के हित वासते बहूत भमते अनेक श्वका मंथन करे भाम- 
तंडितगोपाठदाजीने भगट किया है. ॥ ओर यह भरीविष्वधरम 
रलाकर नो . है षो ( गुणभूतगरहेश्वखतषरे ) अर्थात्‌ संवत 
१९५३ कौ सारम ( मावे सितेषटम्यां ) माष माप्के शुङक 
पक्षकी अषटमीके दिन पूर्ण भयाहै ओर इस प्रथम, अर्थं तथा 
पठते जो किती ठिकने अशुद्ध होय तौ हे भाज्ञनना, भप मेरे 
पर्षमा करना, एसी भेरी भरन है, । ओर इस प्र॑थका नाम 


६१८ वेष्णवधर्मरनाकरः । 
भरविष्णवधर्मरताकर रक्खा है तिसका अथं रेता ३ 


१ 
ररौकी खानिमे अनेक प्रकारके रत भरे हये स्ह हं; तैपे इस 
$ कक ® कु > क, 
यंथरमषी शरविष्णवधरमहूपी अनेक रतो भरे हये हं तातं 8 
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यंथका नाम भदिष्णवधर्मरनाकर है, आकर नाम सानिका है 


जथ प्र॑यकतुनाप्रोथोः। 
गोरं सखायनभूतं तं पारयतीति गोपाः श्री- 
मत्नारायणस्तस्य दासो गोपाख्दाप्तः। यद्रा गे 
पपै सखराय्याभूतस्तं पटयतीति गोपारः यद्र 
गां वेदरूपा वाणी पाड्यतीति गोपाखो नारायण- 
स्तस्य दापो गोपारुदापः। यद्रा गां पृथ्वी वराह 
ह्पेण पाठयतीति गोषा नारायणस्तस्य दासो 
गोपारदापतः । यद्रा गावो दिशो रामादिहपेण 
पारयतीति गोपरस्तस्य दापो गोपाछदापः। 
यद्रा गावी वृषभादिरूपाः कृणरूपेण फर्यती 
ति गोपारस्तस्य दापो गोपारदाष्ठः। श्रीः शो 
भा संपद्रा षिते यस्थापो श्रीम्‌ । यद्रा द्राद- 
शोष्वषदरेषु दादश भियो विदयते यस्यो श्रीमान्‌। 
यद्रा रीः सक्ष्मीः उपास्यरूपेण आचायण 
वा किते यस्यास श्रीमाद्‌ । शरीमांश पंडि 
तथ श्रीषत्ंडितः श्रीमत्यडितएो गेषर्द्‌- 
सशर आमत्पंडितगोपाडदाम्‌ इति ॥ 


` एकोनविंशतितमोऽष्यायः । ६१९ 
प्रश्न । हे खामिन्‌ ! दस प्रथ विषे आपने केवट भगवत शरण 


होनेकेही धमं भर उपाय दिवि ह पशत चार वर्णं भौर चार 


य ® क 


आश्रम इनके धमं श्यां नही टित । उत्तर । 


वणोनामाश्रमाणां च धमो न ठ्षिता मया । 

स॒वेधमेन्पीरत्यन्य इति भ्रीहरिशासनात्‌ ॥ ३१ ॥ 

अथ-हे शिष्य ! चार वर्णकं धर्म॒ चार आभमेकि धर्म 
मने इस प्रथमं नी टिखे हं काहेते कि व्णेके ओर आभ- 
मेक सकल धूरमोका परि्याग करे भरे एक शरणकुही परप 
होना, एषी शिक्षा शरीर्षिले गीतके अशदशमा अध्याय विषे 
करी हई है, ताते वर्णाभरमके परमं नरी ट्खि ई, जेषे एक 
मयान दो खङ्ग नरीं रह सकते ई, तैं शरणागति धर्मं ओर 
वणीभरमेकि धर्म ये दोनो एक अधिकारी विषे प्ररं विद 
है इति ॥ ३१ ॥ ह शिष्य ! वणीधमोके धर्मोश जो वाग है 
सो भगवत शरणागत पुरुष बाध नरी कर शक्त है, भोर 
भगवत शरणका जो त्याग है सो तो वर्णीधमेकि पर्मपाठक 
परुपक बाध करता है. ता भरि म श्तिहापोकुं कहता हं सो 
तू भ्रवण कर ॥ 





चोपा । 
ये सब जीव्‌ श्वर अनुभ्ारा । चर्त चढत 
नही भये भवफारा ॥ ताते करके धमे कारी । 


मुक्तिद भनिये भवहारी ॥ अनामीट विपराधम्‌ 


६२० वेष्णवधर्मरनाकरः । ` 


पापीं । पुप्रविषे हरिनाम अङापी ॥ सो निष्पाप 
भयो अपराधी | रामहि पायो राम आराधी॥३॥ 
नो कोर पुरूष यमका द्वेषी । चांडार ताहू किये 
विेषी॥ मात पिताक द्रोदी जही । अन्य वीयंका 
जानिये तेही ॥ भोगे नरक मरे जव अता । एसे 
कै पराण श्रुति संता ॥ २॥ सतयुगमं एक राजा 
भयेडः ताको नाम पेन अम खुहेउ॥ सो खष्द्रोहि 
रामका भयेञ) मे भगवान कहत भप्त फिरेञ ॥ 
वेनवेन भजा प्रजा हमारी ।हम राजा तुमं सुख- 
करी ॥ राजा विनां प्रना दुख पषे। राजा विना 
धमं उठिनवे॥ ताते राजामे परभु तुमारा । वेनवेन 
ठेहु नाम हमारा ॥ योग यज्ञ जप तप मोहि 
रपो । देव पितर गंधवं न तरपो ॥ नवतेही 
किन्ह पाखंड पमार । तअ ऋषि मिहि चापदे 
मारा ॥ माये यमदूत पकड ङे गये । 
कुंभिपाकमे डारत भयेड ॥ ३ ॥ हिरण्यक- 
शिपु रावण शिश्चपाडा । ये गये षिघुख कारके 
गाड ॥ हे शिष्य सुनहू वचन हमारा । राम विषु 
खके नदी निस्तारा ॥४॥ रामकिमिख भयो षंटा- 
कृरणा। भृक्तिदेत गयो शिवके शरणा ॥ राभक्ति 
शिव ताकी देखी । घंट कानमे ख्टकत. पेखी ॥ 
ईसि बाडे शिव कृरूणकंदा । कर्‌ सुखी काट 


` एकोतर्षिशतितमोऽध्यायः। ६२१ 


` सय एदा॥माग माग नो इच्छातेरी ।तोपर बढी . 
शीति अति मेरी ॥ पंटकरण बोद्यो करजोरी । 
क्ति करो भाखनी मोरी ॥ केह रभुन घंट- 
करणा । मुक्तिमिरेगी रामके शरणा ॥ मम अपि 
रम भक्ति अतिभवे। तं अपि रामङ्क मत 
विसरावे ॥ यह्‌ विधे उपदेशे शिवराया षंटाक्षर- 
णके मन सो भाया ॥ दोहा-राम विमुखे हार 
अप्तसुनहु शिष्यदे कान। दाप गोपाङकी शीष- 
ते, भजहु राम तनिमान ॥ इति इरिषिसृष- 
इतिहासाः ॥ चोपदे-चारषेद षट शा पुरान 
भारत स्मृति रामायणन्ञाना॥ स प्रंथनको सार 
निचारी।इपहि रथम किये इकशरी ॥ याकू पठे 
सुने जो कोड। मनवांछित फ पावे सोई ॥ इसी 
मथकरं पटे पठापे । दृप्त गोपा परम पद्‌ पवे॥ 
दोहा-श्रीषष्णवधमेरतनाकर,सम ग्रंथनको केतु) 
दासतगोपाटने रच दियोभवपागरको सेतु॥ केतु 
नाम रानाका हे. । केतुः पाथिवे इत्यमरः । इति 
पठनश्रवणफरुम्‌ ॥ 


अथ शिष्यक्रत गुरुपरता। दे संसारमहापुदरपारद्थीक गरो। 
आन मेँ आपके वचनमृतका पान कफे अमर भरयाहू आने 


0 भ 


धन्य हं, कृतकृत्य हूं, भान मेरे अनेक प्रकारके संशय निवृत्त 


६२१  वेष्णवधमरारः । 


भये हं भ आपं रारवर मन वचन ओर काया करके साशं 
ग्‌ प्रणामं करता हू । 

शिष्य उवाच । ध्मथीर गंभीर बुदि विष्णुधमे 
प्रवतं दिव्यषटपं आनंदकारी श्रीधुरुनीदू मेरा 
प्रणाम हे ३ । सीरत द्यावे ज्ञानी नयन 
वाणी मे कोमरं आप अनुभषि रमभक्ता 
श्रीयुरजीद मेरा प्रणाम ह २। ज्ञानयुद्र युगरखबाह 
शोकं संदायनारानं शित्िभापद्‌ नारकता श्रीगु 
जीद मेस प्रणाम हं २। कठ तुरुप्ामाख शभ 
उधवर मस्तके राम राम मुखे वाणी बोरे 
गुरना मेर प्रणाम है 9। इ चंद सनकादि 
नारदतैतीप्त कोटि सष देवता सकर सुनिजन 
करत वंदन श्रीगुरुनीकं मेरा प्रणम है ५। 
युरुदेवसषम नक्ष देव सवै भाप स्वाथेमे ते रह 
पर उपकारी यर्‌ देव किये श्रीए्रुनीढू मेर 
प्रणाम हे &। अनेकं नन्मे भूरयो प्राणी । मागें 
गुर षिना नश मिरेषरर्‌ क पुक्तिमागेदाताभ्री- 
गुरुजी मेरा प्रणाम हे ७। गुर्‌ विना नर जन 
सावे पडुयोनीमें अवतरे।जन्म मरणको प्रन 

जपे । श्रीय॒रनीहं मेरा प्रणम हे ८ । पहर 
अष्टकं पठत निङञदिन प्राप्यते फर वाँ 

छितं, दिगो युश चरण पेषे, श्रीगुरुनीद ` 


रकोनविशतितमोश्यायः ६२३ 


मेरा प्रणाम हे ॥ ९॥ इति भीयुरुभष्ठकम्‌ ॥ 

रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुनम्‌ । सुवं 
वायुँ च प्रणमामि पुनःपुनः ॥ 
ापदामपहतार्‌ दातार पवप्षपदाम्‌ । रका 
मिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहृप्‌ ॥ 

इति भीगवद्रामानुजचरणकप्याप्चंवरीकेण भीमसं- 
हितगोपाटदासेन विरचिते गररिष्यसंवादे शरीपष्णवधर्मरला- 
केरे प्राप्यादिखहपनिषपणं नमेकोनविगाऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


आपदामपदहतोरं दातारं सषैसम्पदम्‌ ॥ टोकामिरमं श्रीरमं भूयो 
भूयो नमाम्यहम्‌ ॥१॥ आतोनामार्तिहन्तारं भीतानां मथनारनप्‌ ॥ 
द्विषतां काटदण्डं तं रामचंद्रं नमाम्यहम्‌ ॥२॥ दासों कोषडेन््रस्य 
रामस्यष्विष्ठकमंणः ॥ हनूमान्‌ शश्ुमैन्यानां निहन्ता मारुतात्मन 

॥२॥ न रावणस्तं मे युद्धे प्रतिवरं भषेत्‌ ॥ शिखभिष्ु प्रहरत 

पादयपेश्च सदशः ॥ ४॥ 


प्तक मिरनेका ठिकिना, 
गगाविषणु श्रक्ृणदासः 
“ ठुक्ष्मीविकटेशर्‌ ” छपखना 
कट्याण-युंबई. 
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